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शुभाशंसा 
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वामां वामाङ्कभागे कलयति मदनप्लोषकोतिं च धत्ते 
सर्वैश्वर्यक्रुलोऽपि प्रकटयति करे नारमेकं कपालम्‌ । 
दाता मुक्तर्मरीयान्भवति स भुवने यः स्वयं चाविमुक्तः 
पायान्मायादुरूहो गिरिवरतनयावल्लभो भूतनाथः 11111 


मोलौ गङ्काम्बुधारा कुबलयपटलीमण्डिता शूलपाणे 
कोन्दी भृद्खीकदम्बव्यतिकरमधुरा मालिका कन्धरायाम्‌। 


कर्परक्षोदच्चन्मृगमदपटलीपद्कसंकाशमूति - 
्वक्षःपीठे पतन्ती क्ितिधरतनयानेत्रशोभाऽवताद्‌ वः 11211 


चन्द्चूडप्रियापाङ्गसन्दोहानन्दनिभरः | 
विदधाति कविः कोऽपि सुधासिन्धुतरङ्कितम्‌ ।13।। 
प्रबलकक॑शतकविचारणोल्लसितकाव्यसुलक्षणलक्षिता 
त्रिमलदेवतनूजविनिर्मिंति मतिमतां वितनोतु मनोमुदम्‌ 14 ।। 
वाणी 
न रचयति विनोदं प्राक्तनानां कवीनाम्‌ । 
अभिनवकविवाचा काऽपि रीतिर्नवीना 


युवतिरिव विधत्ते प्रोढमानन्दमन्तः7 ।15।। 


प्रत्युज्जीवयति स्वकीयविभवैः शक्त्या परं कुण्ठितं 
नानार्थे; सरसीकरोति सहस्रा सामाजिकानां मनः । 


साणसुऽसि० 5, 171; मृगाङ्° 1, “ 
साहित्युसुधासिन्धु 8, 293 
साहित्यसुधासिन्धु 1, 3 
साहित्यसुधासिन्धु 8, 299 
मृगाङ्कलेखा 1, 13 
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बाधाद्‌ भीतिरहो फलग्रहिलया त्यक्ता परं दूरतः 

सेयं रङ्कविलासिनीव विदुषामास्ते हदि व्यञ्जना! । 16 ।। 
धन्यास्ते कवयो यदीयरसना स्क्षाध्वसच्चारिणी 

धावन्तीव सरस्वती दुतपदन्यासेन निष्क्रामति। 
अस्माक रसपिच्छिले पथि गिरां देवी नवीनोदया 

पीनोत्तङ्कपयोधरेव युवतिर्मान्धर्यमालम्बतेः 17 
यावत्पाटीरपद्धुदवमधुरसुधापूरसेकेस्तरिलोकी - 

मुच्चैः प्रीणाति विप्रप्रणतिनुतपदः पार्वणः शीतभानुः । 
वेगादम्भोजजृम्भावितरणरसिका भानवो भान्ति यावद्‌ 

भानोस्तावद्‌ विधत्तामयमपि च सुधासिन्धुरानन्दकन्दम्‌ः । 121 
यावद्‌ ब्रह्माण्डभाण्डे स्फुरति स भगवान्‌ पदिनीजीवितेणो 

यावत्क्षोणीं फणीन्द्रः कलयति शिरसा यावदास्ते शशाङ्कः । 
यावत्‌ कल्पान्तवातो न चलति भुवने सन्तु तावत्‌ समस्ता 

विस्फूर्जत्क्षीरधाराद्वमधुरतराः सत्कवीनां प्रबन्धाः“ ।13 ।। 

आचार्यो विर्वनाथदेवः 


साहित्यसुधासिन्धु 2, 20 
सादित्यसुधासिन्धु 3, 18 
वही, 8, 291 
मृगाङ्कलेखा 4, 24 


नानाशास्त्रगभीरतत््वनिचयोन्मेषाय बद्धादर 
साहित्यान्धिनिमज्जनैकत्रतिनं विद्रन्मुदावर्धंकम्‌। 
साधुत्वादिगुणौघसम्भृतहदामग्रेसरत्वं गतं 
स्वीयाशीर्भिरहं युनज्मि विबुधं रामप्रतापं प्रियम्‌।। 11 
पुराणवाचां प्रथमं विवेचिता सचेतसा येन हि काव्यरूपता। 
कृतिं तदीयामपरां विलोकयन्‌ तमात्मशिष्यं हदयेन भावये | । 2 ।। 
विश्वनाथेन देवेन ग्रन्थः पूर्वं व्यलेखि यः। 
स॒ साहित्यसुधासिन्धुरनेन  समपाद्यत।। 3 ।। 
रिप्पणीभिरनेकाभिः पाठसंशोधनेन च। 
समुपेता विभात्येषा हिन्दीटीका सुविस्तृता।। 4 ।। 
रसालङ्कारदोषाद्या विषया येऽत्र संस्थिताः। 
तेषां वैशिष्ट्यमेतेन दर्शितं सुधिया धिया ।15।। 
समीक्षाजगतो नूतनां विमलां सरणि त्रितः। 
निष्पक्ष ग्रन्थकृद्भावं विशदं वितनोत्ययम्‌।। 6 ।। 
कृती रामप्रतापोऽसौ सद्गुणः सदविवेचकः। 
निर्गणेन  द्विजन्द्रेण कर्मण्यत्र प्रशंस्यते।। 7।। 
आचार्यो द्विजेन्द्रनाथमिश्रो निर्गुणः 
शुभकामना 
काकारामद्विजेन्दरौ तौ वासुदेवभगीरथो । 
वागीश्वरप्रियव्रतौ धर्मन्दो वायुनन्दनः।।2 ।। 
ओजस्वी ज्ञानचन्द्ररच हरिशरणशङकरो । 
रामनाथो नरेन्द्राद्याः स्तूयन्ते गुरवो मया ।13।। 


साहित्यसुधासिन्धु एवं मृगाद्भलेा 


सुनीतांरमणीकां च कदारनाथणास्त्रिणम्‌। 
शिष्यान्‌ स्वीयानहं सर्वान्‌ स्मरामि मनसि स्वके ।।4।। 
ध्यायन्‌ वेदश्रियं पत्नीं भानुं पुत्रमृचां सुताम्‌ । 
श्रीमद्र॑वाप्रसादं च रामः सेवेत शारदाम्‌।।5।। 
संस्कृतसस्कृतिप्रेमी जम्मृकश्मोरनन्दन :। 
टक्टिरकर्णसिंहोऽसौ प्राप्नुयात्‌ पुरुषायुषम्‌ ।16।। 
वेदज्ञानसुधां पिवन्तु विवुधा मन्च्रार्थविद्चैदिका 
जायन्तां च सुवुद्धिभिस्तु कुशलैः शास्त्राण्यनेकानि च। 
आनन्दः सोऽनुभृयतां सहदयैः काव्येषु यो विद्यते 
नित्यं पातु सरस्वती भगवती प्रज्लायशोदायिनी 1171 
यावत्काव्यस्य शास्त्रस्य चर्चां सम्पत्स्यते भुवि। 
विश्वनाथस्य देवस्य तावद्‌ यशो भविष्यति ।।8।। 
वैदग्ध्यस्य लवो नास्ति प्रतिभा नास्त्यलौकिकी । 
नास्ति शास्त्रेषु नैपुण्यं विद्याभ्यासो न यद्यपि ।।9।। 
तथापि विदितं द्येतद्‌ भाष्यकर्मातिदुष्करम्‌। 
न वीक्षते स्वसामर्थ्यं कार्यार्थी दृढमानसः।1101। 
्रषटुम्हन्तु विद्वांसो व्याख्यां ते सृक्ष्मदर्शिनः। 
मृष्यते ये महान्‌ दोषः स्वल्पो गुणः प्रशंस्यते ।111 || 
अपायान्नः प्रभुः पायाद्‌ धर्मार्थकाममोक्षद;। 
शास्त्रेषु पुरुषार्थषु प्रवृत्तिं कारयेदसौ ।112 | 
रामप्रतापः 
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नान्दीवाक्‌ 

_ 

महामादेश्वर आचार्य अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक कौ स्वोपञ लोचनटीका में 
काव्यात्मतत््व की भूमिका बोधते हुए कहा है- शब्द एवं अर्थ ही काव्यशरीर हे। 
परन्तु उसमे अनुप्राणन करने वाला कोई आत्मा भी तो होना चाहिए । 

जैसे मानवरारीर के हाथ, पाँव, नाक, ओंख, कान आदि विविध अंग अपने 
अनुप्राणक चैतन्य के ही संस्पर्शवश जीवित अथवा सक्रिय ( सचेष्ट) परिलक्षित होते 
ह ओर चैतन्यविरहित होते ही वे निश्चेष्ट ओर निष्पाण हो जाते है । ठीक उसी प्रकार 
काव्यशरीर का भी कोई वैसा ही अनुप्राणक (आत्मा) निर्धारित होना चाहिए। 

इस प्रश्न को उठाकर स्वयं अभिनव ही इसका उत्तर भी देते ह कि सहदयश्लाघ्य 
अर्थं ही वह अनुप्राणक काव्यार्थं है जो शरीरस्थानीय तत्त्वों ( वाच्यार्थ, लक्या्थ, 
रीति, वृत्ति, अलंकार, लक्षणादि) से सर्वथा भिन्न हे तथा लावण्यस्थानीय होने के 
कारण सर्वथा अनुभवसंवेद्य हे। वही आत्मभूत व्य । र्थ त्रिधा व्यवस्थित है - 
वस्तुध्वनि, अलंकारध्वनि तथा रसध्वनि । यद्यपि पर्यवसान तीनों ही ध्वनियों का 
अन्ततः (चैतन्य चमत्कार रूप) रस के ही महासमुद्र में होता है क्योकि एकमात्र वही 
बरह्मानन्दसहोदर है, स्वप्रकाश है, परिमितप्रमावृत्व से परे है, विगलितवेद्यान्तर है, 
कार्य, ज्ञाप्य आदि लौकिक प्रमेयो से विलक्षण है तथा अलोकिकचमत्कारी हे। 

साहित्यदर्पणकार ने रस कौ सार्व भोमता का हृदयग्राही चित्रण कर दिया था ओर 
ध्वनिकार आनन्दवर्धन अलंकार तथा रीति की शरीरस्थानीयता सिद्ध कर चुके थे। 
रस से तो उनका कोई विरोध था ही नहीं। वक्रोक्ति (सैषा सर्वैव वक्रोक्तिरनयाऽ थो 
विभाव्यते -भामह) तथा अतिशयोक्ति को भी वह ध्वनिसहचरी ही मानते थे। 
संभवतः; वक्रोक्तिजीवित को उन्होने नही देखा था। अतः कुन्तकं के विषय मेवे मोन 
ही रहे। इन तत्त्वों के अतिरिक्त भी संस्कत काव्यशास्त्र मे शय्या (बाण ) गुम्फ 
(मालवेश्वर भोज) प्रौढि (बिल्हण, भद्गीभणिति (नीलकण्ठ दीक्षित एवं अन्य) 
पाक (राजशेखर) रमणीयता ( पण्डितराज जगन्नाथ) अलौकिक वर्णना (मम्मट) 
तथा चमत्कार (प्रायः सभी आचार्य) सरीखे काव्यतत््व यथावसः ख्याति के शिखर 


पर्‌ रहते रहे इन सभी मेँ चमत्कारतत्व क। अपना विशेष महत्त्व रहता आया हे। 
चमत्कार क्या है? चमत्करोतीति चमत्कारः । जो चेतना को क्यो डकर रख द 


| साहित्यसुधासिन्धु एवं मृगाडलेखा 


गुदगुदी पदा कर दे ओर सनसनी पैदा कर टं वही चमत्कार दै। यह चमत्कार पैदा 
हाता है- अघटित घरनापटीयस्त्व से ओर अभृततद्‌भाव ये। लोक मे जव कोई 
एन्द्रजालिक रिक्त पात्र दिखाकर उसमें से कवृतर उड़ा देता है, अघटित को घटित कर 
देता हे ओर अभृत का तद्भाव प्रस्तुत कर देता टै तो हम उसे ' चमत्कार ' कहते दै । 
कवि क कर्म काव्य में प्रतिपादित अर्थं अपने को ओर शव्द अपने को तथा अपने 
सङ्केतितार्थो को उपसर्जनीकृत (गौण) कर वक्तृबोद्धव्यादि के वैशिष्ट्य सै जव 
एक विलक्षण अर्थं को प्रकाशित करने लगते है तो वे दोनों काव्य को चमत्कृत कर 
देते हं ओर उनके द्वारा चमत्कृत वह काव्य आनन्दविभोर कर देता है सहदय पाठक 
को। वस्तुतः चमत्कार तत्त्व काव्य के विस्मितिजनक आनन्द का नाम दै। रस, 
अलङ्कार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति तथा ओचित्य के समर्थक आचार्यो ने भी स्वाभिमत 
रसादि काव्यतत्त्वों को चमत्कारजनक माना है। 

प्राचीन काल से लेकर आज तक यह चमत्कार नामक तत्त्व जिस रूपमे भी 
लिखा, पदा ओर समञ्या जा रहा है वह उसकी अपरिहार्यता तथा महनीयता बताने कं 
लिए पर्याप्त हे । हमं प्राचीन आचार्यो की प्रतिभा, गहन चिन्तन, न भोविस्तृतज्ञान तथा 
विवेचनात्मिका शक्ति को सम्चने के लिए अपनी ओर से पूरा परा प्रयास करना 
चाहिष्‌। प्राचीन ओर वर्तमान ग्रन्थों में उपलब्ध ज्ञान को अर्जित करते हए टमं इस 
काव्यशास्त्रीय सुदीर्घ चिन्तनपरम्परा को ओर आगे आगे वदाना चाहिप्‌ | 

यह ट्प ओर सन्तोष कौ बात है कि टस ग्रन्थ की विषयावतरणिका मेँ मेरे वरिष्ठ 
मित्र प्रो रामप्रताप ने चमत्कारसम्बन्धी भृली विसरी सामग्री को एकत्र करके चमत्कार 
का लक्षण आर महत्त वताते हए चमत्कारसम्प्रदाय की नये सिरे से पुन; स्थापना कौ 
ट। उनका यह उपक्रम निश्चय ही प्रशंसनीय है। इसके साथ ही काव्यप्रयोजन, 
काव्यहेतु ओर काव्यलक्षणादि विविध काव्यशास्त्रीय विषयो पर विस्तार से विचार 
प्रस्तुत किये गये हं । साहित्यसुधासिन्धु का हिन्दी अनुवाद करते हए उसके दुरूद 
स्थल को भौ रिप्पणियो केदारा स्पष्ट किया हे । साहित्यसुधासिन्धु ओर मृगाद्धुलेखा 
उन दोनों कृतियों का गहन अध्ययन प्रस्तुत करके उनका काव्यशास्त्रीय योगदान 
बताया हे । मुञ्े आशा ओर विश्वास है कि आचार्य विश्वनाथदेव की उन रचनाओं 
को पूरी तरह समञ्ने म यह ग्रन्थ बहुत सहायक सिद्ध होगा । मेरी दृष्टि मे अनुवादक 
ओर व्याख्याकार प्रो रामप्रताप का यह श्रमसाध्य कार्य अत्यन्त उपयोगी , विचारा 
एवं वर्धापनयोग्य हे । 


सनराइज विला मिश्रोऽभिराजराजेन्दरः 
लोअर समर हिल पूर्व कुलपति 
शिमला - 1710605 सम्पृणनिन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 


तिथि 20 अगस्त 2010 वाराणसी 
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__ 


| आचार्य भरत से लेकर आधुनिक काल तक लगभग 2000 वर्षो से चलती आईं 
संस्कृत काव्यशास्त्रीय ग्रन्थो कौ सुदीघं परम्पर मे काव्य के रसादिघरकतत्वों से 
सम्बन्धित विचारों का चिन्तन एवं अनुचिन्तन होता रहा हे। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र 
मे काव्य के उपादान कारण रस, अलङ्कार एवं लक्षणादि तत्त्वो का विवेचन तो ठेही 
किन्तु इसके साथ ही वहा जो रसनिष्यतति प्रक्रिया बताई है उसमं चमत्कारसम्ब्रन 

अगले 1000 वर्षो मे जिन काव्यशास् 


भी अन्तर्निहित है। भरत मुनि के अनन्तर ज! 

सम्बन्धी अवधारणाओं का विकास हुआ उनक समन्वित रूप आचार्यं मम्मटकृत 
काव्यप्रकाश में देखने को मिलता हे । इसी प्रकार अगले 800 वर्षो में इन विचारो का 
विकसित एवं परिष्कृत रूप अलङ्कारकोस्तुभ, साहित्यसुधासिन्धु, रसगङ्गाधर ओर 
काव्यालोकं मे उपलब्ध होता हे। सन्‌ 1592 नै लिखित आचार्य विश्वना थदेव कौ 
इस साहित्यसुधासिन्धु नामक विशाल रचत न काव्य के सभी प्रमुख सिद्धान्तो ओर 
प्रमुख तत्त्वों का विस्तार से विवेचन किया गया हे। इस प्रन की विषय प्रतिपादन 


शली तथा विश्लेषणात्मक दृष्टि अधिकांश स्थलों पर अपने पूर्ववतीं आचाय की 
रचनाओं की तुलना मे अधिक उत्क = एवं अधिक स्पष्ट है। इसमें नव्यन्याय को 
रोली को अपनाकर दिये गये काव्यलक्षप एवं गुण ओर दोष तथा अलङ्कारादि के 
लक्षण विचारोत्तेजक एवं ज्ञानवर्धक हे । इसमें समाविष्ट काव्यशास्त्रीय तत्त्वों को 
सामग्री के साथ अन्य ग्रन्थो में सन्निहित विषयों के तुलनात्मक ओर समीक्षात्मक 


अध्ययन करने से अनेक रोचक एवं अद्भुत तथ्य उजागर होते हं । 

इस ग्रन्थ की इसी महत्ता, उपयोगिता ओर विशेषता से आकृष्ट होकर मेने 

इसका सम्पादन एवं हिन्दी मे अनुवा< किया है तथा सभी कठिन ओर दुरूह स्थलं 
प्रयत्न किया है । इसके साथ 


को समुचित टिप्पणियाँ देकर स्पष्ट करने का यथाशक्ति ५ 
ही विषयावतरणिका मेँ इस सचना के परपर मे काव्यशास्त्र के विभिन विषयों से 


सम्बद्ध विचारों को रखा हे। 


आचार्यं विश्वनाथदेव की दूसरी कृति मृगाद्लेखा नामक नाटिका हे। चार 


8 साहित्यसुधासिन्धु एवं मृगाट्लेखा 


अद्ध वाली इस नाटिका का नायक कर्पूरतिलक नामक राजा ओर नायिका मृगाङ्कलेखा 


७, 


ह। इसका अद्गी रस श्ृद्कार हे ओर वीर ओर वीभत्स रस अद्भ वने हैं। उपमा, 
अतिशयोक्ति ओर काव्यलिब्ग आदि अलङ्कारो का भी इसमे समावेश किया गया है । 
विभिन्न पात्रों को अन्तः प्रकृति तथा वनप्रदेश, भ्रमरद्द्कार, सहकार आदि उदीपन 
विभावा को प्रस्तुत करके वाद्यप्रकृति का चित्रण भी दै । इस प्रकार इस नारिका में 
रस, अलङ्कार, रीति, ओचित्य ओर ध्वनि आदि विभिन काव्यतत्त्वो के द्वारा चमत्कार 
कौ सृष्टि कौ गई है । मेरे द्वारा काव्य कौ कसौटी चमत्कारकारिता को बताया गया है । 

सचमत्कारकाव्यस्य काव्यत्वमुपपद्याते । 
अचमत्कारिकाव्यस्य काव्यत्वं नोपपद्यते ।। 
काव्यचमत्कार 5,31 
पदादिगतौचित्यध्वनिमृलकविस्मयजन्य चमत्कार से समन्वित यह मृगाङ्टोखा 
नाटिका उच्चकोटि की रचना है । 
इस नाटिका का अभिनय भगवान्‌ काशी विश्वनाथ की यात्रा के अवसर पर 
इसके रचयिता आचार्य विश्वनाथदेव के सामने वाराणसी मे हआ धा । इन्टोने स्वयं 
भी अपने को वाराणसी का निवासी बताया है ( साहित्यसुधासिन्धु 8,294) । वाराणसी 
मे निवास करने वाले भगवान्‌ काशी विश्वनाथ ओर आचार्य विश्वनाधदेव इन दोनां 
का महत्त्व इन निम्नलिखित परिकर श्लोकों मे बताया गया ठै । 
विषश्वनाथेन देवेन भक्ताश्चमत्कृताः कृताः । 
विश्वनाथेन देवेन बुधाश्चमत्कृताः कृताः । 1111 
विश्वनाथमविन्ञायाधन्यं नरजीवनम्‌। 
विश्वनाथं नु विज्ञाय धन्यं नरजीवनम्‌।। 2 ।। 
विश्वनाथमविन्नाय काव्ये शास्त्रे च नो गतिः। 
विश्वनाथं नु विज्ञाय काव्ये शास्त्रे सदा गति: ।13 || 
स्मरन्‌ नुभाविमौ देवौ स्वाध्यायनिरतो जनः। 
अवन्ध्यं दिवसं कुर्याज्‌ ज्ञानध्यानसुकर्मभिः। 14 | 
प्रस्तुत ग्रन्थ के इस अनुवाद कर्म को करने मेँ मुड् गुरुजनों , पत्नी ओर मित्र जनों 
से भरपूर सहयोग मिला हे। इस कारण अल्प सामर्थ्य के होते हुए भी मैने दूसरों से 
सहायता लेकर यह श्रमसाध्य कार्य पूरा कर लिया हे। 


निवेदन ८ 


प्राप्तान्यस्वरसंयोगा हस्वदीर्घाभिधां गताः 

दीर्घतां गुणवृद्धीश्च प्राप्नुवन्ति यथा स्वराः 111 ।। 

गुरुपत्नी सुहत्पक्षादासाद्य दीर्घतादिकम्‌। 

यान्ति तथा परां सिद्धिं हृस्वा: सन्तोऽपि पूरूषाः।।2।। 
काव्यचमत्कार 1,58-59 


दूसरे (अपने जैसे हस्व ओर दीर्घ) स्वरो के साथ संयोग को प्राप्त करने वाले 
हस्व ओर दीर्घ नाम वाले अवर्णादि स्वर जेसे दीर्घ, गुण ओर वृद्धि कौ संज्ञाओं को 
पालेते है। ठीक वैसे ही दीर्घता आदि (आत्मविस्तार, उदात्त गुण, उन्नति ओर 
समृद्धि) को गुरु, पत्नी ओर मित्र को ओर से प्राप्त करने वाले छोटे मनुष्य भी 
सफलता को प्राप्तकर लेते हं । 

सबसे पहले मेँ अपने सादित्यगुरुओं सर्वश्री वागीश्वरविद्यालङ्कार, सामान 
वेदालङ्कार, काकाराम शास्त्री, द्विजेन्द्रनाथ मिश्र, धरमेन्द्नाथ शास्त्री, नरेन्द्रनाथ चौधरी, 
जानचन्दर ओर आध्यात्मिक गुरुदेव प्रो° ओजस्वी शर्मा का स्मरण कर रह हूं। उनको 
कृपा, सहयोग ओर आशीर्वाद से मेरा यह कार्य सम्पनन हआ है। जिन पूर्ववती 
प्राचीन, नवीन ओर अतिनवीन आचार्यो क कृतियों को पदृकर मने यत्किञ्चित्‌ सान 
अर्जित किया है उनको भी नतमस्तक होकर प्रणाम करता हू। 

जम्मूविश्वविद्यालय के संस्करतविभाग कौ पूं आचार्या एवं पूर्व अध्यक्षा प्रो 
वेदकुमारी घडईं ने इस कृति का प्रावकथन (101.<\#01त) लिखा हे। अपने इस 
अनुवाद कार्य मेँ आरम्भ से लेकर अन्त तक उनको प्रेरणा, बौद्धिक सत्परामर्शो एवं 
दिशानिर्दशों से मुञ्चे बडी सहायता मिली हे। प्रो° घटं अनेक भाषाओं को जानकार 
होने के साथ साथ विश्वविख्यात विदुषी है । उनके प्रोत्साहन ओर सहयोग से मुद्ध 
बडा सम्बल एवं शक्ति प्राप्त हई है । इस सबके लिए मै उनको अपनी ओर से हार्दिक 
धन्यवाद ओर स्नेहाञ्जलि समर्पित कर रहा हु। 

प्रो अभिराजराजेन्दर मिश्र पूर्वं कुलपति सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी महाकवि (त्रिवेणी कवि) काव्यशास्त्रर, ग्रन्थकार, समालोचक एवं 
विश्वप्रसिद्ध विद्वन्‌ दै । उन्होने इस पुस्तक के लिए विद्वत्तापूर्णं नान्दीवाक्‌ लिखकर 
मुञ्चे उत्साहित किया े। उन्होनि स्वयं भी अभिराजयशोभूषण नामक काव्यशास्त्रीय 
ग्रन्थ की रचना की है । जिसके कारण उनको संस्कृतकाव्यशास्तर के आधुनिक आचार्यो 
मे महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मं उनकी विद्त्ता ओर सहदयता से प्रभावित होते हुए 


अपनी कृतक्नता प्रकर कर सहा हू्‌। 


10 साहित्यसुधासिन्धु एवं मृगाद्भूेखा 


महामहोपाध्याय प्रो रेवाप्रसाद द्विवेदी पुर्वं संस्कृत विभागाध्यक्ष, काणी हिन्दू 
विश्वविद्यालय वाराणसी प्रसिद्ध महाकवि (सनातन कवि) विख्यात काव्यशास््रविद्‌ 
एवं अनेक काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों के टीकाकार टै उन्होने मेरी रचना की विस्तृत 
भूमिका लिखी टे । उन्टोने साहित्यसुधासिन्धु एवं मृगाद्लेखा को साहित्य के अध्येताओं 
के लिए उपादेय ओर अपरिहार्य बताया टै । इसके अतिरिक्त इस सम्पादित ग्रन्थ ओर 
इसके हिन्दी भाष्य का भी स्वागत किया है। मेँ उन विश्वविश्रुत विद्रान्‌ प्रोफेसर 
द्विवेदी का अत्यन्त आभारी ह| 

श्री रवि मल्होत्रा ओर श्री दीपक मल्होत्रा ईस्ट बुक लिंकर्स, जवाहर नगर 
देहली संस्कृत पुस्तकों के बहुत बड जाने माने वितरक ओर प्रकाशक दै । उन्दने इस 
रचना को अतीव सुन्दर रूप प्रदान करते हए मुद्रित किया है । एतदर्थं उनको धन्यवाद 
दरहा 


जम्मू तवी रामप्रताप 
विजयादशमी 30-9-2017 
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भूमिका 

सादित्यसुधासिन्धु एक समन्वयात्मक सङग्रहग्र^ हे । काव्यलक्षण, काव्यभेद, 
शब्दशक्ति, दोष, गुण ओर अलङ्कार विषयों पर इस ग्रन्थ मे जो विचार मिलते हँ वे 
प्राय; काव्यप्रकाश ओर उसके पश्चात्‌ के ध्वन्यादिसम्प्रदायों मे प्राप्त होने वाले 
परिष्कासे पर आश्रित दै । इस कारण इसे काव्यप्रकार, उसकी टीकाओं तथा अन्य 
ग्रन्थो का परिष्कारग्रन्थ कहना काफो दूर्‌ तक उचित है । परिष्कार में मूल को अपेक्षा 
कुछ अधिक सृक्ष्मता ओर तक प्रतितर्को का समावेश रहता हे । साहित्यसुधासिन्धु मं 
भी पाठक इन विरोषताओं को आदि से अन्त तक पात हे। 

संस्कृतसाहित्यशास्त्र विश्ववाडमय को अनूटी उपलब्धि दे। दार्शनिकों कौ 
युद्धभूमि इस भारत मे ललितकलाओं के मर्मस्पर्शं को ललक भी कितनी प्रगाढ रही 
हे कि वह गत 2000 वर्ष से अभी तक अत्त हे ओर काव्यकला पर मौलिक चिन्तन 
देती चली आ रही दै। इससे जिस विशाल साहित्यशास्त्र की सृष्टि हुई हे उसकी 
विच्छिनता भी एक विरोषता हे । 1500 वर्ष तो इस अविच्छिनता को कम सेकम 
आयु है । भरत के बाद तीन या पाँच शतकों तक की रचनाओं को छोड कर रोष सभी 
शतको की प्रतिनिधि रचनायें सुरक्षित रही ह ओर उनमें से मुद्रित हौकर जो प्रकाश मे 
आई ह उनसे उस रूप मेँ अप्रकाशित रचनाओं की सङख्या शायद ही कम हो। 
साहित्यसुधासिन्धु भी एेसी ही रचना है । यह ग्रन्थ अब मुद्रित होकर प्रकाश मे आया 
हे। भारत के कोने कोने मेँ एेसी अन्य रचनाएँ भी इसी प्रकार प्रकाशित हो रहीं हं। 
आश्चर्य यह है कि एसे ग्रन्थ आनुषङ्गिक शोध से ही प्राप्त होते आ रहे है । योजनाबद्ध 
अभियान से ओर क्या क्या उपलब्धियाँ सम्भव है यह सस्लत से सोचा जा 
सकता है। 

लीती 15 सदियों ने साहित्यसमीक्षा को जो पाँच या छः प्रस्थान दिए हैँ उनमें 
सबसे अधिक महत्व ध्वनिप्रस्थान को दिया गया । इसमें कवि, कान्य ओर सामाजिक 


तीनों को उचित स्थान मिल जात हे । कदाचित्‌ यही हो इसकी सार्वभौम प्रतिष्ठा का 
मूल । आनन्दवर्धन से चले आये इस प्रस्था सै 300 वर्षो के भीतर पर्याप्त परिवर्तन 
हए ओर मम्मट तक आते आते आनन्दवर्धन का य प्रस्थान कहीं का कहीं पट्च 
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गया । मम्मट ध्वन्यालोककार की अपेक्षा उनके टीकाकार अभिनवगुप्त म + क 
अभिभृत हैँ ओर कन्तक से भी। उनके समय तक आन्य शास्त्री मभा पयाप्त 
विचारमन्थन हो चका धा। मीमांसा ओर व्याकरण इस मन्थन के प्रमुख कन्दर ध 
मम्मट ने उन्हं भी अभिनवगुप्त ओर आनन्दवर्धन क ही समान आपनाया। मम्मट का 
साहित्यसमीक्षा में विषयों की संरिलिष्टता श्लाघनीय धी किन्तु कुद विषय सम्ब 
होते हए भी विकीर्णं थे तथा कुछ आवश्यक होते हए भी द्ुटे हए. थे । परवत! 
शास्त्रों ने इन न्युनताओं का अनुभव किया ओर मम्मट के काव्यप्रकाश कर] पूरक 
सामग्री जोड़कर, दरूह स्थलों कौ अधिक स्पष्ट कर ओर वृति मे आप आवश्यक 
विषयों पर कारिकां बना कर संक्षेप या विस्तार कर साथ नए सिरे ये प्रस्तुत करा 
चाहा । ठेस अनेक प्रयत्नो मँ साहित्यसधासिन्ध भी एक दै । टसके रचयिता काशी क 
विश्वनाधदेव हं । इसके विद्वान्‌ सम्पादक तथा भाष्यकार का मत दै किये रसग््गी धरका 
पण्डितराज जगन्नाथ से अधिक नहीं तो 25 वर्षं प्राचीन दै । इसमें अनेक वाक्य आर 
पूर्वपक्च एसे जो रसगद्धा धर मं भी अक्षरशः उसी रूपमे मिलते टे । यह ता सत्य £ 
कि विश्वनाथदेव ने रसगद्धाधर नदीं देखा धा । क्योकि उन्होने रसनिष्पत्तिप्रक्रियः ५ 
नव्या क मत का उल्लेख नहीं किया ओर न गुणों पर पण्डितराज कौ जां 

तकावली ह उसे ही । अलङ्कार आदि पर भी वे उतनी गहराई तक नदीं 

सम्भवतः उन शतको ओर दशको मे साहित्यशास्त्र के अनेक परिष्कार निर्िचितपदावलं 
मं पण्डितमण्डली में प्रसिद्ध रहे हो जिन्दँ सभी ग्रन्थकाये ने समानरूपसेय धाव 
अपना लिया हो क्योकि पण्डितराज जगन्नाथ भी विश्वनाधदेव के लक्षणा आदि 
सम्बद्ध अनक पक्षों पर चुप हैं । विश्वनाथदेव का यह ग्रन्थ एक ओर 

आर दूसरी ओर रसगद्गाधर के अध्येताओं के लिए साहित्यरत्नाकर क ही समा 
पूरक सामग्री प्रस्तुत करता हे ओर नवीन विचार भी । नव्यन्याय का उपयोग ग्र 

ने अतीव मात्रा मे किया है ओर विचारों की स्पष्टता पर भी अधिक ध्यान दिया £ 
यद्यपि मम्मट कौ मिताक्षरा वाक्‌ से कहीं कहीं ये भी अभिभूत दँ ओर अधयत 


लिए पहली वन जाते हे । सारोपा शुद्धा का स्थल एेसा ही है । हिन्दी भाष्य म 
रामप्रताप न उसे स्पष्ट करने का स्तुत्य यत्न किया है। 


आचार्य विश्वनाथदेव का काव्यलक्षण रसजन्यचमत्कारवादी साहित्यसमं र 
पर निर्भर हे । वे ब्रह्मानन्दसहोद्र परम आनन्द कौ प्राप्ति के कारण काव्य की कार 


मानते हं। वे केवल वाक्य को काव्य मानते है विश्वनाथ कविराज से 
साहित्यदर्पणकार के समान । वृत्तिभाग मेँ वे शब्दार्थयुग्मतावाद का खण्डन ५ 


से प्रदर्शित करते हँ ओर वे पक्ष उठते हे जिन्हे पण्डितराज ने भी उठाया ह 
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उनपर उनके निष्कर्ष या तर्क नवीन हे । पण्डितराज ने प्रत्येकपर्याप्ति ओर व्यासज्यवत्ति 
का उल्लेख तो किया धा परन्तु इनको समञ्चाने के लिए अपेक्षित दण्डत्वादि तथा 
्वित्वपृथक्त्वादि उदाहरण नहीं दिए मरे । विषवनाथदेव ने ये उदाहरण दिए हं । किन्तु 
उन दोनों तर्को द्वारा पण्डितराज ने जो आपत्तियो प्रस्तुत को हं विश्वनाथदेव को 
आपत्ति उनसे भिन ओर सङ्ख्या में न्यून हे। काव्यलक मे दोष, गुण ओर 
अलंकार का निवेश पण्डितराज के ही समान विश्वनाथदेव ने भी दिखाये हे । इस 
विषय पर उनके विचार त्रिवेणी बन गए हे ओर वे अपने ही तर्को को काटते हए नई 
नई विचारधारां प्रस्तुत करते दिखाई देते है, किन्तु अन्त मे वे जिस निष्कर्षं पर 
पहंचते है वह स्पष्ट कर देता हे कि उनका मस्तिष्क वेदिक पूर्वमीमांसक का मस्तिष्क 
हे । कारिका (साऽसुऽसि° 1.4 ने वे काव्यलक्षण सम्बन्धी सर्वमान्य सिद्धान्त 
प्रस्तुत करते दँ किन्तु वृत्ति च बे स्वर्गविशेष की उपलब्धि को काव्यत्व निर्णायक 
विन्दु मानते हं । इस प्रकार का तर्क काव्यलक्षण में साहित्यसुधासिन्धु कौ हौ देन हे। 
स्वर्ग (सुखविशेष ओर चमत्कार, को काव्य का अन्यतम प्रयोजन अवश्य माना 
जाता रहा दै, साथ ही काव्यत्व क। निर्णायक भी । विवनाथदेव ने एेसा स्वीकार कर 
भोजराज के मत का स्पष्टीकरण किया हे । कुल मिलाकर विश्वना थदेव का काव्यलक्षण 
विचारवुद्धि को पूरी तरह इ्क्लोरने मे उत्तम सफलता प्रा करता है ओर इसके लिए 
वे स्तुत्य हे । 

विश्वनाथदेव चमत्कारवादी आचार्य दँ । अत्रोभयत्र वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌. 
वक्रोक्तिश्च चमत्कारकारिण्युक्ति : ¢ साहित्यसुधासिन्धु 1, 2 वृत्ति) कटक" उन्होने 
चमत्कारसम्प्रदाय के प्रति अपनी अभिरुचि प्रदर्शित को हे । हमारे मतमें भी चमत्कारी 


बोध काही नाम काव्य हे। ( 190) 


महत्तम उपलब्धि-इस दरक की उपलब्धि यह है कि हम जं से भटके थे 
केसमयसेही भरकते आ रहे 


वहीं आ पहुँचे । हम अनेक परिभाषाओं मे भरतमुनि 
धे । कभी हमने इसे रस कहा, कभी गुण कहा, कभी =पमादि कहा किन्तु इन दोना 
सहस्राल्दियों मे हम यह कहते आए कि कान्यत्त के लिए चमत्कार अनिवार्य तत्व है 
ओर चमत्कार को आनन्द, आहाद, स, शोथा, सौन्दर्यादि अनेक पर्यायो मे कहते 


आए। सद्यः परनिर्वृति को हमने काव्यत्व के लिए अनिवार्यं मान रखा दे। 


धासिन्धुकार की उ्रता शब्दशक्ति के प्रसंग म॑ वहो ओर भी स्पष्ट 


साहित्यसु 
होती है जहोँ वे कहते द कि व्यञ्चना दही एकमात्र शब्दशक्ति है ओर उसका स्वरूप है 





24 साटित्यसधायिन्धु एवं मृगाङ्भलख। 


अर्थज्ञान कराना । अभिधा ओर लक्षणा इसी में विलीन हो जाती टं । उनका अस्तित्व 
केवल निर्वचन तक सीमित है। शास्त्र मे विधिनिपेधादि के लिए जिस ॐ धवोधक 
असन्दिग्ध शब्दव्यापार को अपनाया जाता दै उसे अभिधा कह दिया जाता ओर उस 
ही किंचित अन्तर के कारण लक्षणा । मूलतः टै बह एक ही ओर यद उसे आभि 
कहा जा सकता है तो व्यञ्जना कहने में भी कोई हानि नहीं टै । कदाचित्‌ मुक भद्रके 
अभिधावाद की ही यह प्रतिक्रिया दै। दोनों आलोचकों का आभमत टै एक हा 
तथ्य-एकशक्तिवाद । अखण्डशक्तिवाद ओर तात्पर्यवाद इसी के दूसरे नाम ६। 
रब्दव्यापार को गमनादिव्यापार के समान केवल एक क्रिया मानना ओर उसमें प्रति 
तृतीय क्षण नश्वरता स्वीकार करना एक प्रकार्‌ का वैचारिक अतिरेक धा। उदट्‌भट्‌ कां 
र्लेषसम्बन्थी धारणा से इस अतिरेक को प्रथम वार चोट पदची धी यद्यपि उस सम 
तक यह इतनी ऊँचाई तक उभर नहीं पाया था । उद्भट ने श्लेष को अर्थ ओर शब्द 
का धर्म मानकर भी उसे अलंकार अर्थकादही मानाथा , क्योकि वे प्रति अर्थं शब्द श 
अन्तर स्वीकार नहीं करते थे। यह अस्वीकृति क्रिया की तृतीयक्षणनिष्ठनश्वरता प 
चोर थी वयोकि शब्द को भी क्रिया के ही समान ततीय क्षण में नश्वर मान लिया गया 
धा यद्यपि णशब्दनित्यतावाद भी अपनी जगह उपस्थित था । क्रिया ओर शब्द दोना की 
तृतीय क्षण से आमे तक विद्यमान न मानने वाले उन महाप्राज्ञ विचारकों ॥ 
शबव्दशक्तिविचार के क्षत्र में पक्षपात से काम लिया। उन्होने क्रिया को ती 
तृतीयक्षणध्वंसशक्ति मान लिया पर शब्द को नहीं । इसीलिए अभिधा के बाद ॐ! रभवो 
कराने वाली शक्ति अभिधा नहीं कटी जा सकी । उसे लक्षणा आदि कहा गया किन 
शब्द मँ परिवर्तन नहीं आया। अर्थात्‌ एक साथ प्रवाहित दो तृतीयक पणनिष्ठध्व॑सी 
पदार्थो मे से एक तो ध्वस्त हो गया पर दूसरा नहीं । वह विद्यमान ही रहा अतः 

शक्ति को भी शब्दनिष्ट स्वीकार किया गया । महिमभट ने इसका विरोध किया ओर 
द्वितीय शक्ति या व्यापार को अर्थनिष्ठ स्वीकार किया तथा उसे शब्दशक्ति नी 4 
किन्तु इस विरोध का खुले मस्तिष्क से स्वागत नहीं किया गया । विश्वना धदेव भी 
अपेक्षित दृढता के साथ आगे नदीं आए। महिमभटर ने शब्द मे शक्ति को स्वीका 
कैसे किया? शब्द्‌ से अर्थ कावबोध जल्दज्ञान ओर =| थज्ञान क ज्ञानात्सक सम्बन्ध 8 
निर्भर है यह मम्मर ने भी माना। क्या ज्ञान ओर शब्द अभिन्न ओर एक टै? नदी 
शब्द्लान से होने वाले बोध को शब्दमूलक कैसे माना गया? शब्द मेँ एक भी शि 
को स्वीकार करना प्रथम असंगति थी जिसने अनेक शक्तिवाद को जन्म 
महिमभद्र उसे नहीं रोक सके, क्योकि शब्द मेँ शक्ति की स्वीकृति की ताकि 
असंगति से वे भी दूर न थे। किन्तु सत्य उनकी प्रज्ञा मेँ टकरा रहा था ओर वे 
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व्यक्त करने के लिए अपने अन्तर्मन मे कहीं से कोई शास्त्रीय आधार खोजना चाह 
रहे धे जिसे वे मीमांसकं के दार्शनिक आधिपत्य मे पा नहीं सके । विश्वनाथदेव भी 
उसी प्रकार की अन्तर्व्यथा का अनुभव करते दिखाई देते दै । प्रसनता कौ बात है कि 
वे इस दिशा मे पण्डितराज से भी ओर अधिक आगे बढे है ओर अनुमान आदि की 
अनेक विरोधी युक्तियोँ शब्दशक्ति के क्षत्र मे प्रस्तुत करते हे । मानवमस्तिष्क विविध 
यात्राओं का आकलन करने हेतु जितनी सूक्ष्मता, निष्पक्षता ओर असाम्प्रदायिकता कौ 
अपेक्षा रखता है आशा है उसे उन विचारकों के तर्काघात नई पीदी में प्रतिष्ठित करेगे । 
विश्वनाथदेव इसमे पण्डितराज आदि की अपेक्षा अधिक सहायक सिद्ध होगे । अतः 
मँ इस ग्रन्थ की उपलब्धि को उत्तम भविष्य का प्रभातमंगल समङ्खता हु। 

साहित्यशास्त्र के ओर भी एेसे प्रश्न € जिनको अभी तक उचित समाधान नहीं 
मिला है। यदि शब्द काव्य है तो अनुवाद मे उसका परिवर्तन हो जाने पर भौ काव्य 
परिवर्तित क्यों रहा आता है? गुण ओर अलङ्कार क! अन्तर यदि रस की पृष्ठभूमि 
पर ही मान्य है तो नीरस काव्य कौ ललित पदावली को ललित न कह कर पर 
कहना भी संभव होना चाहिए । उधर निरलंकार वाक्य को काव्य नहीं कहा जाना 
चाहिए । इससे स्पष्ट है कि अलङ्कार काव्य क अपरिहार्य धर्म हे, किन्तु किस रूप 
मे? इसका निर्णय भोजराज के उक्तित्रयवाद से होता हे जिसे मम्मट ध्वनिवाद के 
दबाव मे खुलकर स्वीकार नदीं कर पाते । उधर कन्तक का ` सालङ्कारस् काव्यता' 
अथवा ' अलंकार' का ही काव्यनिष्ठधर्मिता का अवच्छेदक होना या अलंकार के 
विना काव्य का काव्यत्व तक न पटहंच पाना भी मम्मट के समक्ष अप्रतिसमाधेय तथ्य 
के रूप में प्रस्त॒त था। आनन्दवर्धन अलंकार को उपमादि तक सीमित मान क काव्य 
के अपरिदार्य अंग के रूप मे स्वीकार कर चुके थे। 

वामन का सेोन्दर्यवाद्‌ ओर अलंकार का सोन्दर्यरूप होना अलंकार को अपरिहार्यतां 
का वास्तविक कारण था। परवती आलंकारिकं ने इस तथ्य को उजागर नहीं किया 
ओर वे " अलङ्कारसार' कटे जान वाले उपमा आदि को ही अलङ्का समञचने का 
शतको को देते आए। उद ने उपमादि को अलकार न 
कहा था ओर वामन ने उसी समय अलंकार को सौन्दर्य । यह 
सत्य है कि सोन्दर्य के बिना कान्य काल ही नहीं होगा जिसे वामन सौन्दर्य कहते हँ 


उसी को आनन्दवर्धन, अभिनवगुप्त ओर मम्मट आदि चमत्कार । वस्तुत; सौन्दर्य का 


पर्याय चमत्कार काव्य का अनिवार्य तत्त हे । यह जिन तत्त्वों से काव्य से आतारहैवे 


केवल उपमादि नहीं है । वे पदयोजना की सांगीतिक विशेषताएँ भी दै, जिनं वृत्ति 


अवसर परवती अनेक 
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ओर रीति के नाम से उकारा गया। उपमा आदि उनसे ओर अधिक प्रभावकारी तत्तव 
ह, किन्तु कुल मिलाकर हंतोये सभी सोन्दर्यजनक । सौन्दर्य हीह अलङ्कार । तव 
केसे हो सकता है काव्य अलंकार से रहित ओर कैसे माना जा सकता है केवल 
उपमादि को ही सौन्दर्यरूप अलंकार ? 


अन्य गुणों की कल्पना 
यह उन्दने इस अस्पष्टता के साथ कहा कि 
अभिनवगुप्त आदि ने रसनिष्ठ गुणो के सामने शब्दा धनिष्ठगुणो का अस्तित्व अस्वीकार 
कर दिया। तव आनन्दवर्धन के ॐ गुण केवल तीन रह गए । मम्मर ने भी इन्हीं दोनों 
आचार्यो के सिद्धान्त दोहराए किन्तु आनन्दवर्धन का षड्गुणवादं त्रिगुणवाद मेँ सिमट 
कर रह गया । दण्डी ओर वामन के विदग्ध मस्तिष्क उपेक्षा के गर्त मे डाल दिए गर्‌ । 

विपरीत तर्को दारा रचनापक्ष कौ इन 10 या 20 विशेषताओं को ल्ुटलाया गया। 


16वीं-17वीं शती तक ह अतिरेक समीक्षकों को खलने लगा था। फलतः उस 
समय के ग्रन्थकार 3 गुणोकेहीसा 


दोषाभाव एक जटिल पठेली है । इसे भोजराज ने समञ्ञा था ओर सुलञ्चाया था । 
भम्मट पूर्वेवर्ती आचार्यो के निष्कर्षौ नि ३ 


को सूम्रवद्ध कर्‌ इस विषय में सन्तुष्ट हैँ । 
विश्वनाथदेव उनसे आगे बढ़कर उन्हीं के शब्दों मेँ दोषों का उल्लेख कर उनके 
लक्षण, परिनिष्ठित लक्षण पदकृत्य तथा 
वस्तुतः दोषों का इतना सुन्दर बरध्म विवेचन अन्यत्र कही नहीं मिलता है। 
 _शब्तककाव्यतावादी ह दण्डौ आदि आचार्य वेदिक परम्परा से जुडकर चलने कौ 
चष्ट करते हँ जिसको ऊ दूर तक अधिक कहा जा सकता हे किन्तु 
शब्दार्थाभेदवाद या शब्दविवर्तवाद के -1धार पर व्यवहार को परमार्थं अथवा 
अन्यवहारिकार्थं से जोड़ कर शब्दाथयुग्म को काव्य मानने कौ बात तो निरी भावुकता 
हे। भामह से चली इस भावुकता को वामन , आनन्दवर्धन राजशेखर, भोज, कुन्तकः, 
अभिनवगुप्त, क्षेमेन्द्र, महिमभट्‌, मम्मर ओर 


कदाचित्‌ जयदेव नै भी ढोया । परन्तु 
साहित्यदर्पणकार ने दण्डी का पक्ष पुनः प्रस्तुत किया 800 वर्षो की उक्त भावुकता से 


भूमिका 
ह्यकर । विश्वनाथदेव ओर पण्डितराज ने भो अपने समय तक चली उक्तं दोनों 


परम्पराओं मे से दण्डी की परम्परा को महत्व दिया । इससे स्पष्ट है कि ये आचार्य 
क्रान्ति में विश्वास रखते थे। 


सवसे मुख्य प्रशन है शब्द को काव्य मानने पर शब्द के स्वरूप को निश्चित 
करने का। मम्मट तो शब्दा थयुगमतावादी है तथापि वे भी शब्द को काव्य मानते ही 
€ । वे शब्द का काव्य मेँ जो स्वरूप सम्भव हे उस पर चुप हैं। राजशेखर उसे 
त्याकरणस्पृतिनिर्णीत ध्वनि कह चुके थे। कदाचित्‌ मम्मट को उनका मत अमान्य न 
रहा हो । कुन्तक की उदार वाणी शब्द के ओचित्य पर ही आनन्दवर्धन के आधार पर 
को रह गई, उसके स्वरूप पर वह भौ चुप रही । पण्डितराज ने शब्द को पर्याप्त 
महत्व दिया किन्तु उन्हे भी इस प्रश्न ने नहीं रोका । कदाचित्‌ यह प्रश्न महत्त्वपूर्णं नही 
7, क्योकि व्याकरणशास्त्र सर्वसामान्य शास्त्र के रूप ये प्रचलित था ओर उससे 
शब्द्‌ का स्वरूप स्पष्ट था। विश्वनाथदेव भी शब्द का स्वरूप स्पष्ट नही करते । 
तः यह अध्याय अनावृत नहीं हो पाता । यह इन आचार्यो को साहित्यशास्त्र के क्षत्र 
`वूनता हे किन्तु सत्य यह है कि शब्द किसी भी स्थिति मे उसी प्रकार काव्य नहीं 
कहा जा सकता जिस प्रकार शरीर को आत्मा नहीं कहा जाता । वस्त्र ओर शरीर के 
भेद से यह अन्तर दार्शनिकों न पर्याप्त गम्भीरता के साथ स्पष्ट कर दिया है ओर हमने 
भी अपनी काव्यालङ्कारकारिका में। 
परम्मरावादी आचार्य के रूप में विश्वना थदेव ने साहित्यसुधासिन्धु के द्वारा प्रौढ 
पथा प्राञ्जल सस्कृत में साहित्य के काव्यपक्ष कौ काव्यप्रकाश तथा साहित्यदर्पण की 
दधति से अधिक से अधिक स्पष्ट करना चाहा है अंगोपांगों के भी लक्षण प्रस्तुत 
करते हुए ओर विरोधी मतं का भी उचित निराकरण देते हुए । इस दृष्टि से यह ग्रन्थ 
साहित्य के अध्येताओं के लिए बहुत ही उपादेय ओर अपरिहार्य ग्रन्थ हे। 
कले का सभर के इस र भाष्य में व्याख्याकार ने मूल को यथाशक्ति स्पष्ट 
स्वयं भवतत किया हे जिसमें वे पर्याप्त मात्रा मे सफल ह । तुरितमूल को उन्होने 
संशोधन का प्रयत्न किया है ओर असंगत अंशो को सुधारने का भी । उनके वे 
इसके वरय ही लाभकारी है । इसका प्रकाशन हमारी बहुत बडी उपलब्धि है। 
लिषए प्रो रामप्रताप वेदालङ्कार के हम सन कृतज्ञ है । 


कौ क (मक नाटिका के भी रचयिता होने से आचार्य विश्वनाथदेव उत्तम 
ग्रन्थ सादित अन्य शास्त्र के निष्णात विद्वान्‌ भी । उनका यह विलक्षण काव्यशास्त्रीय 
भासिन्धु सामग्रीबहुल है जिसका समग्र बोध आचार्यो के लिए भी 
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श्रमसाध्य हे। साहित्यशास्त्र के ऊपर उल्लिखित पक्षां पर विचार करने हेतु मेँ नई 
पीदौ को आमन्वित करता हूँ ओर प्राचीन परम्परा की अधिक प्रौढि के साथ प्रस्तुति 
के लिए इस ग्रन्थ ओर इसके हिन्दी भाष्य का स्वागत करता हूँ 


2, महामना कोलोनी रेवाप्रसाद द्विवेदी 


ीणएचभयू° पूर्वाचार्य, पूर्व संस्कृतविभागाध्यक्ष 
वाराणसी एवं पूर्वे प्राच्यविद्यासङ्कायाध्यक्ष 
25-8-2017 


काशी हिन्दूविश्वविद्यालय 
वाराणसा 
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12111101110115 811 110701<<ा1 ला व0ा छतां 6 (दटव्पतटत 
25 [20 ४. 

([]1€ 2111101" ऽलट्ला1७ऽ {0 0९ 8 0110प४दा जा € 1९ 01 उरुता त]व 
111 \4]116]1 {[1€ जलाल [7ल्‌पत्‌<ऽ ॥1€ ४८ प्‌ {२०5३६ 8716 11€ 1165 1816 
1101 5{1€55 01 {11€ ववाााला{ ज तल [11६0९51 त९।1ह77॥ \1116]1 
15 {11९ ावा71 [पा ]08€ 2 (€ [20ट र. ` [लाः€ 7 [15 तलााला 116 
11565 {11€ ०1 ^ 1-141108 ५ 11ल]1 वर 11€ {177€टजित्‌ पात्या: 
(1) (जा1 ग {€ छलात्‌ क्त्‌ ऽला1८९ (2) 16515 01 ४101त ९६5 
(>. {81115} 11115४85 (15 प्ता15) तात्‌ \/ $ 2101116 त10115. 85 
(९1121115) «111 510115४5 (लापावाला{ = लााल८्ला75) (3) 
[11101 र [10 *४]€्त्‌ट चत्‌ ऽपराला1€ तल] हटा71. [पऽ [€ १त.०८०८७ 
11121 1९] [0 15 व (गावात र {118 बि €ऽ व्रत €।€ाला115 
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0 [00१ 15 25 01101४5: 117€ उलटा ८९, प्ाला€ [अला गा णाप 
21५5 1111 {0 ॥1€ 11211९51 १९11६111 81171 {0 {11€ †851€ र पात्रा € 
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31.811171511811025821100818 एवाःवा1ता111त8 (11€ 11181९87 ५९118011 
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1. (क) अदोषं .... स्वर्गं च विन्दति । | सरस्वतीकण्ठाभरण 1,2 
(ख) वस्तुतस्तु अदोषं गुणवत्काव्यमित्यादिवाक्यप्रतिपादितस्वर्गविशेषजनकतावच्छेदकं 
काव्यत्वमखण्डं कल्पनीयं तदेव लक्षणमस्तु किमनेनानुगतेन लक्षणेन । 
सार्सुरसि० 1, 4 वृत्ति 
2. जायते परमानन्दो ब्रह्मानन्दसहोदरः। 
यस्य श्रवणमात्रेण तद्‌ वाक्यं काव्यमुच्यते । । तत्रैव 1,4 
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| 0 111 
07 रमणीय 211त्‌ चमत्कार (560 (वप्तवावात2 18811115 {118 . 1 वि । 
पाल वा€ पहा [1 1210178 71016 {655 01 {11€ 11181९51 ५९118] 
पणात्‌) 18 प्र€ पात एपा086 01 ण्ट. 


४ = ८ 4 
४1501114 फ 065 110{ विष्ठया वाा7718 {2/5 {111€<90] 


01015100 ९०९ 110 प1€ 0९81, {1 7160106ा€ वात्‌ {16 10५८७, 
0९८1186 [२२5 €1९. 27€ [1९51 1] | 9 ¶्ला1 वात्‌ {1€ [२६७० 
01118 {116 11811651 016९118111 (वा 0०९ ०९७८1[01९त] 85 0९5६, 
71601061€ 01 {7 10११९5६. [लवणा 11€ ०२9९ 0 ध्वनि ]16 {21€5€115 
7ल्टणित्‌ एण गा प्ट वऽ ८ चमत्कार हाण718 165 €े८वा1]71€5. 
{€ 2150 25868 1181 रसध्वनि, शब्दालङ्कार, अर्थालङ्कार 971त्‌ वक्रोविति 41९ 
1116 हेतु (4156) 01 चमत्कार । {0 ऽपरा प त्र15 15611551011 ५८ (वा 
>2# चमत्कारसत्त्वे काव्यसत्तव पमत्काराभावे काव्याभाव 
18 8{व116]1 न ५०५.) चमत्कार, 


म 6 *€00ा0 तावदा 015एवातप्रावत्‌€प {1८९5 घ]> (€ 
<^) 2 {1 ५० वात्‌ 15 11166 {01115- €>‹ [21581५८ 


8110 122९511९ (वे 12). [1९ 
पाला जा ऽला15 (11118) 71त्‌ 15 {11.९९ 
(४ 2) 110} ८8{९त 8€115€ ([ ,21<52) 
ध ‰#वा1 8), 0९0111111015 0 {[1€ {[11६€ 
५४९1161 ८ ह 
(भणण ि (तणा (१1) 2 “त्‌; तलालक्धगा 


ऋ ॥ 7ाता८वाौजा (1.1.5व]त) वात ऽए हिट्ड्ंठा7 (\/ 20] 2118). 
९7181115 06्वा्‌फ {व गा1€ णप्‌ त्वा 561४९ 21 0171611 


व:|] {210*€5 {118{ € 


5111616 


1. (क) रमणीयार्थप्रतिपादक : शाब्द; 
(ख) स्वविशिष्ट चमत्कारत्ववत्वमेव त्वमेव न्‌ 
र रसगङ्गा थमानन काव्यलक्षण 
:। वही द्वितीय आनन उपमानिरूपणप्रकरण 
(घ) इह खलु सामाजिकपरीक्षितमेव काव्यं स्वगपिवर्गदिजनकमिति 


` ` उजनकमिति तत्परीकषर्थमयमारम्भः। 
2. वस्तुतस्तु अनुचितो 


ध्वित्वदिन साहित्यसुधासिन्धु, 3 वृत्ति 
; | न प्रतीयते प्रतीयते 
| नाचः, तदा कव्यत्वविरहापत्त ` । अथ प्रतीयते तदा ५ ४ ८४०७२ विभागः? 
वृत्ति 
3. (क) उत्तमकान्य, मध्यमकाव्य चित्रकाव्य सा०सि°्सु०1,7वृ 
(ख) वही 1,7 तथा वृत्ति। ^“ 


काव्यत्वमिति फलितम्‌ । 


1110८1८7 ५ 


1111165 25 ३८३1३, [.21<581<8 2110 \/ ए वो] 21<8. 90 ०८1811४ 11 15 111९ 
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18६6911९ (व) 212). (1 0ा1< उत्‌ 01< 58116 तात्‌ ˆ(017122, 
> €©7.]01€851\€ पशा) 0९101178 [लाव] प्राटति ग ऽद्वा ता 
"वला, 15 [त्‌ा लवौर९ पनल 11161718 व< ऽद््गातक्ाफ़ ाटव्ााा1६ 
(ण्ट वा] 811त्‌ 15 51128€51.€ श€ा। ऽपएएट्ऽत्र ता€ पात 
पवा 0 ८0ल]1688 अत्‌ पा. 


, (15605871 ६८३]. 560५8 211त 115 00 ^ 01116118. 
> ४वाातदत्‌€ ५६ [85 12156 € व्<ऽ0ा1 ग छउवाप-लव जग 
^011जला्ा1. 1€ ए00ादा 13, १०९७ प्ट पराटव्ापाट 28 प्८पत्‌ वरटि 
(0 ा11ल€ा515 (1201) 07 {0 8 [वबालप्राा- 1ताशतपव (\/$९)<11)? 1 .11<€ 
01 1161011 लावा ]1€ 2150 गटप्ि८इ क(ात7158125, 8८८० ताह 
0 “1071, ५01 51111065 प्र1€ 8६ 2410116 {01117181119%. {115 51वा1त- 
00 1 {1715 पावला. 15 01121 81111080 8 शतात्‌ हा11€8 [ना 11४ 
1111८515 0 (लावा ८565 1६ १०९७ 5181119 171ताचा1तपद] 66. 
€ ५५०त्‌ ^<254 (1116 816) 1टलिःऽ {0 वा [7ताणंतपद्‌ ठरंट्ल॑ व्यात्‌ 
^€ 1101 0ल]ाजाहट {0 पांफलाः5३15 (181). 


तित 011501551118 12158118 (1101८00) 1'€ &1*€5 णपा 
1510115 > {16 58111€ 8110 €0115101€15 {11€ (1255111८81011 110 


पतता (-बारवपात (प्ट ्रताल्बपल) कात्‌ वपर 1.215वप)5 


पिििचकवो  । 


अग्रोपाधीनामेव त्रित्व न तु उपाधेयस्य अन्यथा एकस्यैव गङ्गाशब्दस्य त्रिरूपत्वापत्तेः। 


तत्रैव 2, 10 वृत्तिः 
आनन्त्यव्यि भचाराभ्यां जातावेवाभिधा मता। 


वा सेत्यत्रापि न नो ग्रहः।। साऽसु°सि० 2,12 वृत्ति 
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पा प्राटा, 111.€ जाला {1€त९८€55015 > []1४वा) तात्‌ [२३५६ 
5610015 11€ 81105 वा @<वे71]>1€ र 52९७६८८ (जातऽ ललावा1119 
ऽप्६६€5॥६त्‌ टवा77हि. प्रिा€ 17 {11€ ८८7७९ त्वं क्वापि गत्वा वस (छप 
5110114 20 70171 11€1€ 8716 11५९ €]5€५]1€1€) {11€8€ \८०त्‌ऽ (७1५९४ 
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€11]0ए एकपऽ 77 प्रा लावा. 
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111<€ दा जा वा वाप, 15 1€वल1 एलं [्लालहट्त्‌ [तिा-धलटा- वात्‌ 
प्रा, 80 प्र्धा 1) पण्णा ऽला15€ 8 ७०ात्‌ 1110 € 15८त्‌, {1181 
18 {1€ लवा @तु€88€ 0 ५८101९6 0 11. 
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81108118111 €{८. 111€ 2{11117121{1011 (० 118त्‌ हठा1€ {0 €11] 0 
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5९६९81६6 ्राट्वाा7ह) 15 01187 15 1€8]1% 0111४ €तृ7€58द्त्‌ छ 
0९101९0 0 1.“ 


#(15७व7वत8त€एवत करटप्€§ त15 त्ट्लाफ वात्‌ वाहटित€5 त ऽ-- 
€ण्ला$ 07161011 15 581 {0 1व४€ 15 5€ा18€ 77 {11९ 77] ्ा1ल{ठा1 
तह एवालोकः विल॑ठाः गाकु पणतु) 075 15 ता7ट्ल( जंट्ला ४९. 
0 प्रावा {€ ऽ€ा18€ 07 [ठा दवा वर] गा] {० पणता 15 वाटा $ 
€({1€55€त ४ {116 ठाव वटप्ल]ए पऽट्त्‌ वात्‌ 10६ {0 वागा 
8116 € €$ {11118 {118६ 178 0€ 170]011€त्‌ (४ 1४) 0{17€ा-*15€ {11€ 
€?([{21€881071 {€ {0िशा<ाः पावा 15 प्ाा17हि ^+छपात्‌ 114८ {0 € 


1. वस्तुतस्तु चतुभदेव लक्षणा । तथाहि शुद्धभेदेष्वपि गौणीत्वस्यैवाद्गीकारात्‌। आयुर्घृतमिति गद्धायां 
घोष इत्यादि च तादृशशेत्यपावनत्वादिगुणयोगादेवापरार्थबोधकमिति नव्या: । वही 2,18 वृत्ति 
2. एतस्याश्चतुरो न चास्ति रमणो वृद्धोऽपरस्याः पुन- 
ग्रस्तश्चापि परं चिरन्तनरुजाऽन्यस्याः परस्याः शिशुः। 
एतस्या बहिरेव तिष्ठति कृषिव्यापारवान्‌ किं पुनः 
स्थानं पश्यसि नैव वेत्सि पथिक त्वं क्वापि गत्वा वस ।। 
अत्र वक्तृबोद्धव्यादिवेशिष्ट्येन तत्रैवावस्थानं ध्वन्यते । वही 2,16 तथा वृत्ति 
3. ये त्वभिदधति सोऽयमिषोरिव दीर्घदीर्घतरो व्यापार इति। काव्यप्रकाश 5, 47 वृत्ति 
4. विधिरेव वाच्य इति । काव्यप्रकाश 5,47 वृत्ति 
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1€8810€त्‌ 25 11817 115 5€ा15€ ब7]21 171६ (0 प 70 त्रला ना 1 
18+€ा- 8150.1 50 1€ 181, € 5€ा15€ र {116 ऽतत्‌ ए८८ाऽ€ (<तााा0। 
€ 1९€हिवात्‌टत्‌ 85 प५०ात्‌ रटति, 11 75 0९ 1९ हवात९त 85 {116 
0०0]९८{ ०7 ऽटएटट्ञत्छा. 

तावाद, 11€ [1€5ला115 वा{लिला1{ ललारलाला15 र [2158115४ ततत 
तात्‌ ¢ापाातावेजतेतव 7टह्टवाताषहट कवत 8116 {९5 प्रा 
10त्‌ लह 50716 1€« वाहटिपााला18. 


[1 {11€ व्रात लाद्टाः € ५९8ला10६्त्‌ {€ एवा10षऽ 5प्- 
11510715  [1४ता1 (ऽपएिटट्ञत्०ा), तला7ालाऽ 01 +10115\8 
([->.118111), ^ 01158 (ऽता), ४ वात ता101त९व (वाला), 
51115111 ५ (लााीवा1€ा1॥ €1110{1071), {€ ता © {२३5३ 
(लाटा) वात्‌ {116 [उएष्ल्तता€ गा रत5तेऽफतेत्‌ते (1६51९ [छा 
0९1८8] लगा] 091॥0), {€ दल्छा४ त जततााताता|< ताता) 
(11111\/€1-58112811011), ५1711075 2 ६11 २९७९5 वत 8185 2101718 
41111 11115114110115. [€ 8150 5110*5 01571107 € *द्लाो 8 
9€11{€11€ {111 © ऽला्ाला{ वात 8 ऽल€ा1{टा1€ “1170 उलटा त्रगालाा 
111-€ 1115: स्त्री प्यति (¶1]1€ गावा) 0€]10103). {1115 5€11€11८€ ५०९६७ 
101 वद्वा {0 8[2{€३| ०९८व5€ 1 ५५९5 710 ल्लाणटष ताए {11116 
31111116. @11 {[1€ 0 रलः 11811, कान्ता विलोकयति (16 (11811118 
2110 [€व््ि] [वरत्‌ 10615 0 वााला0तऽ]$^) 15 8 तिः [टाला 
01110051 25 11 1, €0{77€ ऽलाा€ा711{ 15 00९1075." 


1. (क) केचित्तु यत्परः शब्दः स शब्दार्थं इति न्यायाद्‌ व्यङ्ग्येऽर्थे शक्तिरेव । 
साऽसुरसि० 2.19 वृत्ति 
(ख) तत्र नाद्यः । यत्परः शब्द: स शब्दार्थं इत्यस्यायमर्थ :-यदंशे विधेयत्वं तत्रैव तात्पर्य न तु 
शब्दश्रवणानन्तरं प्रतीतमात्रे । ...... पूर्वो धावतीत्यत्रापरार्थेऽपि शब्दप्रामाण्यं स्यात्‌। वही 
12, 19 वृत्ति 
2. परे तु लक्षणयैव व्यञ्चनान्यथासिद्धिः। ताकिकास्त्वनुमानेनेति ।.....-.नापरः । गङ्खायां घोष इत्यत्र 
प्रवाहे बाधात्‌ तीरे लक्षणा ।......... लक्षणादयाद्गीकारे तु यया शेत्यपावनत्वाद्युपस्थितिः सैव 
व्य्जना 1... न च प्रभुनिदेशाद्यनुपाधिकत्वेन भ्रमणं विशेषणीयमिति क्व व्यभिचार इति 
वाच्यम्‌, एतादृशस्य साध्यस्य पद्यादनुपस्थितेः। यावदुपस्थितं तावद्‌ व्यभिचार्येव । 
वही 2,19 वृत्ति 
3. साधारण्यं च यत्कि्चित्सम्बन्धविशेषसम्बन्धित्वेनाज्ञायमानत्वे सति ज्ञायमानत्वम्‌। 
तत्रैव 3,27 वृत्तिः 
4. पश्यति स्त्रीति वाक्ये हि न रसः प्रतिभासते । 
विलोकयति कान्तेति व्यक्तमेव प्रतीयते ।। सा०सु०्सि० 3,27 वृत्ति 








36 साहित्यसुधासिन्धु एवं मृगाङ्कलेखा 


1 {€ 0] 11] {ला 21€ 4€071€त्‌ 2114 111८5 -त[८त्‌ {1८ ९1211 
21161165 (प्ाणाप्तदरएवाीहटि४व (ऽपतत्‌ 71त1लत्‌ 51122€9{10ा1}. 
171 176 0९77718 ग पाट 1 (118]2{€ा. 116 255€ा{5 {118६ 1{ 15 [2058 
(त) पणत्‌) वाद्षा-ऽ 8] 0९811 (चमत्कार) 9 8 [00€71.! [ (1115, 
(बग. [€ 1९व]5 ५ {1 अरतल्ला 1205 0८ 1 पूठात नात 
5€ा1{€1166. {11€ शाला. [185 8150 5110५ {16 11611510 = 11111 
1वष5 [710 0व्ालाऽ वात्‌ प्राप 1185 7९तप८८्त्‌ ध16 (0(व] 7 पााएल. ८ 
1५8, ए" छसेतवा1]7]€, प1€ 148 (१३118 (ल्०ाोत्वतालाठाफ 0 
11608515{€ा{) [2 पञ]ल-वा1181४8 (<प्रे) (1त111 (सप्हरः) 
(व (वावश7पत्‌ताव (07005 {0 पक्षः रउला5) वात 
^7पता{त18 (ठुला अह110680011) ८६1 € [2 पाताः 0ा1€ 
1€वत्‌ ^प्लाता1114.“ (15 (लटवाल 0 18१5 19 1<111111९] 
ऽप्रला10ा {0 प्रवा 0 क्ा1111418 8110 1125 5017116 110४९] [फ . 


116€ 51111 दाब्दः ९0०5 {11 0] 10101718 {0701लऽ-- वरटा 
० (प्राः (€०८९९[1€1८९) 814 15 {1116 ०1115 111 तालाः 
तीता वात्‌ [प्ञवप्िजा$, अत्‌ (111९८ ४8116165 0 51/16. 111€ 
011 लटात€ €तट्ला] (प्रा (€)८८९]1€11८९) वा1त ^1211<518 (08 प.€ 
07 3[0९€द्त]1)^, वटीं ्जा5 वात्‌ 1110115 ज {ला ९५८९।1ल1८८७ 
01 ०गवऽ वात्‌ ला छ<ल्लाा८९७ ° 5€15€. [71 {11€ €1त्‌, € 55 
7 दा ९›€ल्‌]€1८९5 111८ 515 (51110011111९85) €{८. ८8111101 € 
तप्त 71 व7्ट छष्ट्लाला८९8 त्क्ल, 18५11 प्रात (ऽ \४९९॥11658) 
(225 (10 वा) 91 7125848 (तता) . [71 {11 ऽ८र्ला1# 11६] 
0८८पा' 97८ 5व0वठव](व्ा45 (एला0व] हि प्ा८ऽ जा 52९९८11) 1111 पाटा 





1. येषां ज्ञानाच्चमत्कारो न सम्यगुपजायते । 
सालङ्कारगुणेऽप्यत्र ते दोषाः परिकौर्तिताः।। 
दृष्टो हि लोके सगुणोऽपि सालङ्कारोऽपि सदोषत्वेन ज्ञातो न यथा चमत्करोति तथा काव्यमपि । 
वही 5,81-82 वृत्ति 
2. इति प्राचां दोषास्ते उक्तदोषेष्वन्तर्भवन्तीति न पृथक्‌ प्रतिपादिताः। व्याहतस्य 
अनुचितार्थेऽन्तभविः। वही 5, 124 वृत्ति 
रसत्वसमानाधिकरणत्वे सति उत्कर्षहितुत्वं गुणत्वम्‌ । वही 6,135 
ननु कथं तर््यलङ्काराद्‌ गुणानां भेद इति चेत्‌, उच्यते । गुणविशिष्टकाव्यशोभाकारिणो ऽलङ्काराः । 
ओजःप्रसादादीनां तु केवलानामस्ति शोभाकरत्वम्‌। वही 6, 143 वृत्ति 
यत्तु कैश्चिदुक्तम्‌-केचिदन्तर्भवन्त्येष्विति तन्न । शब्दार्थधर्माणां रसधर्मषु तेष्वन्तर्भावाभावात्‌। 
सार्सु०सि० 6, 164 वृत्ति 
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रता [गातम 


1. वस्तुतस्तु उपमाविशेषा एव सम्भवन्ति केचिदलङ्काराः । तथाहि-अनन्वय उपमेयोपमा चोपमातो 
नातिरिच्येते। सा०्सुरसि० 8, 284 वृत्ति 
2. यावत्पाटीरपङ्कद्रवमधुरसुधापूरसेकैस्त्रिलोको- 
मुच्चैः प्रीणाति विप्रप्रणतिनुतपदः पार्वणः शीतभानुः। 
वेगादम्भोजजृम्भावितरणरसिका भानवो भान्ति यावद्‌ 
भानोस्तावद्‌ विधत्तामयमपि च सुधासिन्धुरानन्दकन्दम्‌। । वही 8, 291 
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आचार्य विर्वनाथदेव का परिचय 
1. कृतित्व 

संस्कृतकाव्यशास्त्र के क्षेत्र मे आचार्य भरत मुनि से लेकर पण्डितराज जगन्नाथ 
तक अनेक आचार्यो कौ एक लम्बौ परम्परा हे। इसी प्रकार नाटक के क्षेत्रमे भी 
भास, कालिदासादि अनेक प्रसिद्ध नाटककारों कौ रचनाओं ने संस्कृतसाहित्य को 
समृद्ध किया हे। लगभग 2000 वर्षो कौ इस सुदीर्घं परम्परा मे कई एेसे साधकं के 
नाम प्रकाश में नहीं आ सके हँ जिनको रचनायें महत्त्वपूर्ण होते हुए भी अज्ञात रह गई 
हे । इन्हीं अज्ञात महती विभृतियों में एक नाम आचार्य विर्वनाथदेव का भी हे । इनके 
द्वारा विरचित तीन कृतियाँ हँ-1. चित्रमीमांसा, 2. साहित्यसुधासिन्धु तथा 3. मृगाङ्कलेखा 
नाटिका । चित्रमीमांसा चित्रालङ्कारों को रचना हे । इसको कोई भी हस्तलिखित प्रतिलिपि 
अभी तक उपलब्ध नहीं हो सको है । इसका उल्लेख साहित्यसुधासिन्धु को सातवीं 
तरङ्ग में चित्रकाव्य के प्रसङ्क मे आचार्यं विश्वनाथदेव ने इस प्रकार किया 
ठे-चित्रान्तरोदाहरणान्यस्मत्कृ तचित्रमीमांसायां द्रष्टव्यानि ( साहित्यसुधासिन्धु 7, 279 
वृत्तिभाग) | 

विश्वनाथदेव ने मृगाङकलेखा नाम कौ स्वरचित नाटिका में अपना परिचय 
सूत्रधार ओर पारिपाशि्वक के मुख से दिलवाया हे । सूत्रधार प्रथम अङ्क को प्रस्तावना 
(पृ० 5) में कह रहा है- 

सूत्र०-(स्मृतिमभिनीय सहर्षम्‌) नन्विमामेव गोदावरीतीरस्थपवित्रधारा- 
सुरनगरनिवासिनः सम्प्रति विरचितवाराणसीवसतेस्त्रिमल्लदेवतनूजस्य विश्वनाथशर्मणः 
कृतिं मृगाङ्कलेखाभिधानां नारिकामभिनेतुमुदयुक्त एवास्मि 


पारिपाशर्वकः- (प्रविश्य) भाव । अनतिप्रसिद्धस्य तस्यैव दाकषिणात्यस्य कवेः 
कृतौ प्राचीनप्रबन्धानवधूय पर्युत्सुकः सामाजिकजनः। 

उपर्युक्त वचनां मे कवि का जो परिचय है उसे पकर यह प्रतीत हो जाता है कि 
आचार्य विश्वनाथदेव का जन्म दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित 
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धारासुर नगर मे हुआ था। इनके पिता का नाम त्रिमलदेव था। बादमेंये वाराणसी मे 
रहने लगे थे। साहित्यसुधासिन्धु मेँ भी इन्होने अपना परिचय इस प्रकार दिया ह- 


आस्ते धारासुराख्यं नगरमतिलसत्केशवोदामधाम- 
प्रभ्राजत्कोर्तिपूरं विलसति सविधे यस्य गोदावरी सा। 
तत्त्योऽनन्तदेवात्मज इह वसति मुक्तिपूर्यां स्वर्या 
तस्याङ्गजस्योल्लसति कृतिरियं विश्वनाथाभिधस्य।। 
सा० 8, 294 
वलककशतर्कविचारणोल्लसितकाव्यसुलक्षणलक्िता | 
त्िमलदेवतनूजविनिर्भितिरमतिमतां वितनोतु मनोमुदम्‌।। 
सा० 8, 299 
इति त्रिमलदेवतनयविश्वनाथविरचिते साहित्यसुधासिन्धौ अर्थालङ्कारमार्जन 
गामाष्टमस्तरङ्ग : | 
ननित 0 व अपने इस वचन के अनुसार गोदावरी के किनारे बसे हुए धारासुर 
+ नगर मे अनन्तदेव 7ामक विदान्‌ पण्डित रहते थे। दक्षिणदेश मेँ जन्म लेकर 
नः पतर त्रिमलदेव ने वाराणसी मे रहना प्रारम्भ किया। इन त्रिमलदेव के पुत्र 
११ इस साहित्यसुधासिन्धु नाम के काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ की रचना की। 


7. जीवनकाल 
३४५५ ह दोनों सातयसभासिनधु मे आचार्य विश्वनाथदेव का इतना हं 


परन्थोका धासिन्धु का 
रचनाकाल सन्‌ 1592 (सं र्चनाकाल निश्चित है । साहित्यसु 


| ०49, ओर मृगाङ्कलोखा का निर्माणकाल सन्‌ 1607 
(संवत्‌ 1 साहित्यसु 
ग ४8 पे पुधासिन्धु जैसी परिपक्व रचना आचार्य विश्वनाथदेव ने 


आसपास कौ जा सकती हे । मृगाङ्कलेखा को 
इतनी ही मानी (न तो स 15 वर बाद लिखा हे। इस कारण यदि इनकी आयु 
बाद्‌ लका समय सन्‌ 1552 से सन्‌ 1607 तक माना जा सकत 

अनुमानित (भ अवरिष्ट जीवन 40 वर्ष का ओर माना जाय तो ईनक। 
यह कल्पना की जाये न , 952 से सन्‌ 1647 के बीच मे माना जा सकता दै । याद 
न्थ की रचना -गाचा्ं शङ्कुर सरीखे विद्वान्‌ ने अल्पायु मे ही प्रो 
` लीचीस्सी ककार आचार्य विश्वनादेव ने 20 वर्ष की अल्पायु 


विषयावतरणिका 41 


मे यह ग्रन्थ लिख लिया होगा तव इनका जन्मकाल सन्‌ 1572 ई0 म माना जा सकता 
है। इस कल्पना के आधार पर इनका समय सन्‌ 1572 से सन्‌ 1667 के मध्य म॑ 
निर्धारित किया जा सकता हे। 


उत्तर भारत मे सन्‌ 1530 से सन्‌ 1556 तक हुमायूँ, सन्‌ 1556 से सन्‌ 1605 
तक अकवर, सन्‌ 1605 से सन्‌ 1627 तक जहाँगीर ओर सन्‌ 1627 से सन्‌ 1658 
तक शाहजहां ने शासन किया था। इस कारण विश्वनाथदेव को हुमायू, अकबर, 
जहोँगीर ओर शाहजहौँ का समकालीन माना जा सकता है । यदि इनका जन्मकाल सन 
1572 के आसपास माना जाय ओर कुल आयु 95 वषं के लगभग मानी जाय तो 
इनके जीवन के अन्तिम कु वर्षं सन्‌ 1658 मे भारत के शासन क बागडोर 
सम्भालने वाले ओरङ्गजेब के शासन काल में भी बीते होगे। 

171. विर्वनाथदेव नाम का ओचित्य 

विश्वनाथ, विश्वनाथशर्मा तथा विश्वनाथदेव ये तीनों हौ नाम 
लिए प्रयुक्त किये हैँ । मृगाङ्कलेखा नाटिका की प्रस्तावना (प° > ष # 
त्रिमल्लदेवतनूजस्य विश्वनाथशर्मणः कृतिं-यह कहकर अपने लिए ५४ 
इस नाम को बताया है मृगाङ्कलेखा नाटिका के चतुर्थं अङ्क के अन्त मं सम की 
मृगाङ्कलेखाभिधाना नाटिका कृतिरियं विश्वनाथदेवकवेः ओर साहित्यसु न दे। 
अन्तिम अष्टम तरङ्ग कौ पुष्पिका मेँ कृतिरियं विश्वना धस्य-यह लिखा € 
इससे यह सिद्ध हो जाता है कि कवि को अपने तीनों हौ नाम भ्रिय थे । 7 

अन के लेखक के रूप मं 

अब यह प्रन उठना स्वाभाविक है कि साहित्यसुधासिन्धु विश्वनाथदेव 
कौन से नाम को स्वीकार किया जाय? अधोनिर्दिष्ट आधाय पर तो इनको 
नाम से मानना अधिक उपयुक्त प्रतीत हो रहा हे। 


1. साहित्यसुधासिन्धु की आठ तरद्गीं को 


इन्टोने अपने 


पुष्पिकाओं में व्यवह नामों क 


तालिका इस प्रकार है- [ि 
तरङ्क सङ्ख्या ग्रन्थकार काना 
प्रथम कोई नाम नदी 
नहीं 
द्वितीय को 1 
तृतीय + र 
चतुर्थ १ ह 


पञ्चम 


42 साहित्यसुधासिन्धु एवं मृगाङ्कलेखा 


तरङ्ग सङख्या ग्रन्थकार क्रा नाम 
षष्ठ विश्वनाथदेव 
सप्तम विश्वनाथदेव 
अष्टम विश्वनाथ 

अष्टम विश्वनाथ 

अष्टम विश्वनाथ 

अष्टम विश्वनाथ 


क्योकि आचार्य ने यहाँ अपने लिए विश्वनाथ ओर विश्वनाथदेव दोनों ही नाम 
प्रयुक्त किये हे इस कारण ये दोनों ही नाम इनके लिए प्रयुक्त हो सकते है । किन्तु 
इन्होंने अष्टम तरङ्ग की पुष्पिका में अपने पितामह का नाम अनन्तदेव तथा पिता का 
नाम त्रिमलदेव बताया हुआ है । इससे यह सिद्ध हो जाता टै कि इनके कुल में देवपद 
अपने नामं के अन्त मे लगाया जाता था। इनके वंश मेँ आगे जाकर न्यायसार के 
प्रणेता माधवदेव हुए्‌। इनका समय 18वाँ विक्रमाब्द माना जाता दै । ये भी गोदावरी 
के तीर पर स्थित धारासुर नगर के निवासी थे । इस कारण दादा, पिता तथा प्रपौत्रो के 
नामों के अनुकरण पर इनका नाम विश्वनाथदेव मानना अधिक उचित प्रतीत होता है । 


वाराणसी के भगवान्‌ विश्वनाथ (शिव) के पवित्र नाम पर इनका विश्वनाथ या 
विश्वनाथदेव नाम रखा गया था। 


2. साहित्यसुधासिन्धु कौ भाँति मृगाङ्कलेखा के चतुर्थं अङ्क की पुष्पिका में 
विश्वनाथदेव नाम मिलता है। 

3. साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ तथा इसी नाम वाले अन्य आचार्यो से पार्थक्य 
बनाये रखने के लिए भी विश्वनाथदेव नाम को चुनना समीचीन प्रतीत होता है। 


उपरिलिखित आधारो पर प्रस्तुत ग्रन्थ का सम्पादन करते समय ग्रन्थकार का नाम 
विश्वनाथदेव ही निर्धारित किया है। 


2. मृगाद्लेखा का रचनाकाल ओर परिचय 


 मृगाट्लेखा नारिका' के उपोद्घात (पृ 1) में रचनाकाल के सम्बन्ध में 
लिखा हआ है- 


अस्य समयश्च विक्रमशतकस्य सप्तदशं शतकम्‌। अस्माभिरुपलब्धे प्रायो 
ग्रन्थकर्त्रैव स्वयंलिखिते प्रकृतनाटिकापुस्तके संवत्‌ 1664 इति समयो निर्दिष्टो वर्तते। 
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इसके अनुसार यह स्पष्ट है कि यह नाटिका संवत्‌ 1664 मे लिखी गई थी 
जिसका सन्‌ 1607 बन जाता हे । क्योंकि साहित्यसुधासिन्धु के बनाने के 15 वर्षं बाद 
मृगाङ्कलेखा नाटिका लिखी गई हे इस कारण मृगाङ्कलेखा को बनाते समय आचार्यं 
विश्वनाथदेव कौ आयु कम से कम 55 वर्षं कौ होनी चाहिए । अपनी इस रचना के 
वाद कम से कम 10 वर्षं तक तो इनके जीवित रहने कौ सम्भावना कौ जा सकती हे। 


इस नारिका का प्रकाशन प्रिंसेस आफ वेल्स सरस्वती भवन टैवस्ट नं ० 26 के 
अन्तर्गत सन्‌ 1931 में वाराणसी में हुआ हे । काशीस्थ राजकीय संस्कृत पुस्तकालय 
सरस्वतीभवन के अध्यक्ष साहित्याचार्य नारायणणशास्त्री खिस्ते ने इसका सम्पादन 
किया हे ओर इसके प्रधान सम्पादक महामहोपाध्याय डा० गोपीनाथ कविराज हें । इस 
ग्रन्थ के उपोद्घात में यह नहीं बताया गया है कि मृगाङ्कलेखा को कोनसी हस्तलिखित 
प्रति का सम्पादकों ने उपयोग किया हेै। 


इस नाटिका में चार अङ्क हे । इसको कथा का नायक कलिङ्ध देश का स्वामी 
कर्पूरतिलक नामक राजा हे। ललितकलाप्रेमी होने के कारण यह धीरललित नायक 
ठे । इसकी प्रधान रानी विलासवती हे ओर प्रधानमन्त्री रत्नचूड है। यह प्रधानमन्त्री 
कामरूपेश्वर कौ कन्या मृगाद्कलेखा का विवाह अपने स्वामी के साथ इस लिए 
कराना चाहता है क्योकि किसी सिद्ध ने उसे यह बता दिया हे कि इस कन्या का 
विवाह जिसके साथ होगा वह सार्वभोमपति अर्थात्‌ चक्रवती राजा होगा । प्रधानमन्त्री 
के प्रयत्नो से सिद्धयोगिनी नामक परिव्राजिका मृगाङ्कलेखा को किसी प्रकार राजा के 
अन्तःपुर में पहुंचा देती हे । वहाँ इस कन्या को देखकर राजा कौ इसके प्रति अनुरक्ति 
हो जाती है ओर दोनों में प्रेम बदने लगता है । इसी बीच दानवो का राजा शद्घुपाल 
मृगाङ्कलेखा का अपहरण करके श्मशान के कालिकायतन में बलि देने के लिए 
उसको समर्पित कर देता हे । मृगाङ्कलेखा के अपहरण से क्षुब्धचित्त राजा उन्मत्त होकर 
अपने प्राणत्याग कौ इच्छा से श्मशान में चला जाता हे । वहो वह इस दानवेश्वर को 
मारकर मृगाद्कलेखा को लेकर लौट आता हे। इसी समय मृगाङ्कलेखा का पिता 
कामरूपेश्वर कलिङ्गाधिपति कर्पूरतिलक के समीप आ जाता है ओर वह अपनी पुत्री 
मृगाङ्लेखा को पहचान लेता हे । इस अवसर पर सब लोग प्रसनन हो जाते हेँ ओर 
मृगाङ्कलेखा का विवाह कर्पूरतिलक के साथ हो जाता हे। इस नारिका कौ कथावस्तु 
किसी किसी अंश में रत्नावली, मालविकाग्निमित्र, मालतीमाधव, कर्पूरमञ्जरी आदि 
रूपकों के साथ मिलती हे। 


मृगाङ्कलेखा का नाम ओर कथा बहुत प्राचीन है। 10वीं शताब्दी के आचार्य 





44 साहित्यसुधासिन्धु एवं मृगाङ्कलेखा 


राजशेखर ने भी अपनी कर्पूरमञ्जरी में प्राकृतभाषा में नाटकं को लिखने की परिपाटी 
को अच्छी बताकर मृगाद्कलेखा कौ कथा को पुराना बताया है। वे कर्पूरमञ्जरी की 
प्रस्तावना (प्रथम जवनिकान्तर) म॑ पारिपाश्विक ओर सूत्रधार के मुख से कहलवाते है 
पारिपारशिर्वकः- 
परुषाः संस्कृतग्रन्थाः प्राकृतग्रन्थोऽपि भवति सुकमारः। 
पुरुषमहिलानां यावदिहान्तरं तावत्‌ तेषु ।। 
कर्पूरमञ्जरी प्रस्तावना, श्लोक 8 
सूत्रधारः- तत आत्मा किं न वर्णितस्तेन? 
पारिपाशिर्वकः- 
सुणु बण्णिदो ज्जेव्व तक्कालकडणं मज्छ्मम्मि 
मि अंकलेहा कहा आरेण अबराइएण । 
[ शुणु वर्णित एव तत्कालकवीनां मध्ये मृगाट्धलेखा- 
कथाकारेण अपरायितेन ( अपराजितेन ) ] 
राजा अपराजितवर्मा पल्लववंश में 7वीं शती के अन्तिम भाग से लेकर 895 ई0 
के मध्य में उत्पन हए थे (वाचस्पति गैरोला- संस्कृतसादहित्य का इतिहास, पृ० 
596) | 
इस प्रकार मृगाङ्कलेखा कौ कथा को आधार बनाकर नाट्यप्रणयन को परम्परा 
7वीं शती से 17 वीं शती तक अर्थात्‌ महाकवि विश्वनाथदेव तक रही थी । 
मृगाङ्कलेखा यद्यपि छोटी सी नारिका है किन्तु उसमें काव्य के विभिन्न तत्त्वों का 
सर्वाङ्गीण समावेश किया गया हे। 
1 अधोलिखित श्लोकों मे विधिनन रस हैँ 
(1) मङ्गलाचरण के इस श्लोक में पार्वती के पति महादेव को परस्परविरोधी 
गुणों को धारण करने वाला बताकर उनके प्रति कवि ने अपनी भक्त्यञ्जलि समर्पित 
कौ हे। यहाँ विरोधालङ्कार ओर भक्तिरस है । 
वामां वामाद्धभागे कलयति मदनप्लोषकीर्तिं च धत्ते 
सर्वैश्वर्याकुलोऽपि प्रकटयति करे नारमेकं कपालम्‌ 
दाता मुक्ते गरीयान्‌ भवति स भुवने यः स्वयं चाविमुक्तः 
पायान्मायादुरूहो गिरिवरतनयावल्लभो भूतनाथः ।। 
प्रु 1,2 
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2. भयानकरसानुप्राणित कविनिष्ठदेवविषयकरतिभाव के इस उदाहरण में 
भावानुरूप भाषा का प्रयोग किया गया हे । प्रथम तीन पङ््क्तयों को भाषा समासबहुला 
ओर अन्तिम पङ्क की भाषा सरल है- 

दूरादङिघ्रप्रहारप्रबलभरनतप्रोढदर्बीफणीन्द- 
वासोदृकप्रशुष्यज्जलधिजलधरत्रस्तपाठीनकूटम्‌ । 
गङ्कारिङ्त्तरङ्ावलिवलितजटाक्षालनं शूलपाणेः 
पायादायासखेदाज्जगदिदमखिलं ताण्डवाडम्बरं तत्‌।। 

भ ॥ 1 

3. मृगाङ्कलेखा के वियोग में उन्मादावस्था को प्राप्त कर्पूरतिलक को दशा का 
वर्णन विप्रलम्भशद्खार का उदाहरण है- 

वारं वार हस्ति किमपि श्वासम्छत्युदारं 
स्फाराम्भोभिः स्थगयति दूशौ स्रस्तकेशोत्तरीयः। 
हारं द्वेष्टि श्रयति विजने पङ्कजश्रेणिशय्यां 
पीयूषांशं सपदि मनुते तिग्मरषश्िमिप्रतापम्‌।। 
9 131 

4. मृगाङ्कलेखा का यह अतिशयोक्तिगर्भित सोन्दर्यवर्णन संयोगशृङ्खार रस को 
परापुष्टि करने में समर्थ हे। 

इन्दुं निन्दति पार्वणं मुखशशी मीनाङ्कनां लोचने 
धम्मिलोऽपि कलिन्दशोलतनयां दन्तावली मौक्तिकम्‌ 
किञ्चान्यत्कमनीयकाञ्चनरुचस्तस्याः स॒ वृदधिङ्कतो 
लावण्याम्बुधिरन्धयत्यनुदिनं यूनां मनःसैकतम्‌।। 

मृ° 1, 22 

5. मृगाङ्कलेखा को अपने सच्चे प्रेम का विश्वास दिलाने वाले कर्पूरतिलक कौ 

यह उक्ति शृङ्गार रस से आनन्दविभोर कर देती है। 
त्वं सर्वस्वं त्वमसि हदयं जीवितं त्वं मदीयं 
त्वं मे प्राणाः कमलनयने मामकीनं मनस्त्त्वम्‌। 
त्वं जानीषे यदि सुवदने सोपचारं वयो मे 
चेतःसाक्षी भवति भगवानावयोः कामदेवः।। 
मृ° 1, 40 
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6. श्मशान के वर्णन के प्रकरण में प्रयुक्त निम्नलिखित श्लोक बीभत्स रस को 
पुष्ट करते हँ 
( क ) राजा ( अग्रतोऽवलोक्य )अदहो लीलारीतिः कौोणपानाम्‌- 
व्यादायोत्तुङ्कदंष्टाकुटिलमुखदरीमुल्ललत्ताम्रजिह्यः 
प्रेतो ग्रीवां विदार्य ग्रसति नववसासारमन्तः प्रमोदात्‌। 
प्रीताभिः कामिनीभिः कृतविकटमहाहासकोलाहलाभिः 
पीनोदच्त्कुचाभिः सह पिबति ललज्जाङ्कलस्नेहसारम्‌। । 
(ख ) तालोत्तोलिततालिकाकलकलक्लाम्यच्छरगालार्भकः 
क्रेद्भारस्टज्र्रध्वनिनटल्लाङ्कूललीलापरः । 
एताभि नरनाभिपट्धजचयप्रारब्धमालाविधिः 
प्रकोडन्िह सारमेयतरुणस्तूर्णं नरीनृत्यते।। 
मृ० 3, 20; 3, 21 
(ग) कर्पूरतिलक कौ शद्ुपाल को लक्ष्य करके कही गई इस उक्ति में वीररस 
ह~ 
यदामो जनकात्मजापहरणे भीमोऽपि यत्क्रोधनः 
पाञ्चालीकचकर्षणे रचितवान्‌ तत्‌ किं न ते विश्चुतम्‌। 
क्रोधोन्माथितकण्ठपीटरुधिरैरभ्यर्च्य शम्भोः प्रियां 
तत्तत्कर्म करोमि येन भवतो नामापि न श्रूयते।। 
९ 2, 49 
7 अधोनिर्दिष्ट श्लोकों में अलद्कारध्वनि शृद्धाररसध्वनि को पुष्ट कर रही हे । 
( क ) अतिपरिचयदोषात्प्रौढबालेव वाणी 
न रचयति विनोदं प्राक्तनानां कवीनाम्‌ 
अभिनवकविवाचा काऽपि रीति र्नवीना 
युवतिरिव विधत्ते प्रौढमानन्दमन्तः।। 
मु० 1, 13 
यहो उपमा हे। 

(ख) प्रस्तावना मेँ सूत्रधार सूर्य को प्रणाम कर रहा है- 
अच्चलान्तरितचोलसुन्दरीकुङ्कमाक्तकुचमण्डलप्रभम्‌ । 
कोकशोकदहनाम्बुदमेकं पदिमनीरमणमेष नतोऽस्मि ।। 

मु० 1,6 
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यां उपमा एवं रूपक हें । 
(ग) मृगाङ्कलेखा कौ विरहदशा का वर्णन करते हुए कञ्चुकी सिद्धयोगिनी से 
कह रहा ठै- 
कर्पूरो दहनायते कुमुदिनीनाथोऽपि सूर्यायते 
हारोऽस्या भुजगायते मलयजो वातः कृतान्तायते। 
गानं कर्णविषायते मृगमदालेपोऽपि भस्मायते 
तस्या एव विधूदये प्रतिदिनं दृक्‌ चन्द्कान्तायते ।। 
9 ॐ > 
यहाँ वाचकधर्मलुप्ता उपमा हे । 
(घ ) मृद॒लतरमरणालीकोमलौ बाहुपाशौ 
रचय सुतनु कण्ठे कामपाशौ निंबदधे। 
कुपितफणिफणाभः पान्थसीमन्तिनीना- 
मयमुदयति यस्मात्कैरवानन्दकन्दः।। 
प्र 2, 41 
यहो उपमा एवं काव्यलि ङ्ग अलङ्कार हैँ । 
इस प्रकार यह नाटिका अनेक रसो ओर अलङ्कारो से मण्डित होने के कारण 
सरस एवं मनोहारिणी है । इसमें शद्घपाल के चंगुल मे फसी हुईं मृगाङ्कलेखा को 
निकालने वाले कर्पूरतिलक कौ वीरता तो दिखाई पडती हे किन्तु उसका अनेक 
महिलाओं में अनुराग दिखाये जाने के कारण यह अन्तःपुर के वासनात्मकं प्रेम तक 
सीमित रह गई हे। 
3. मृगाट्लेखा ओर साहित्यसुधासिन्धु मे समानतायें 
इन दोनों कृतियाँ मे कुक एेसी समानता हे जिनके आधार पर यह सिद्ध हो 
जाता हे कि वे दोनों रचनायें एक ही व्यक्ति को हैँ 
(1) मङ्कलाचरण में साम्य 
मृगाङ्कलेखा के भीतर मङ्गलाचरण मेँ ये तीन श्लोक दिये हुए हैँ 
दूरादङ्िघ्रप्रहारप्रनलभरनतप्रौढदर्वीकरेन्द्‌- 
श्वासोदृकप्रशुष्यज्जलधिजलभरत्रस्तपाटीनकूटम्‌ । 
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गङ्ारिङ्खत्तरङ्ावलिवलितजटाक्षालनं शूलपाणे; 
पायादायासखेदाज्जगदिदमखिलं ताण्डवाडम्बरं तत्‌।। 
म्रु० 1,1 
अपि च- 
वामां वामाङ्भागे कलयति मदनप्लोषकोर्तिं च धत्ते 
सर्वेश्वर्याकुलोऽपि प्रकटयति करे नारमेकं कपालम्‌ 
दाता मुक्ते गरीयान्भवति स भुवने यः स्वयं चाविमुक्तः 
पायान्मायादुरूहो गिरिवरतनयावल्लभो भूतनाथः ।। 
म्र 1,2 
अपि च- 


रोषाकुख्ितपाणिपल्लवतया सेवाञ्जलि नो करतः 
स्तब्धैकाङ्कतया च नो नतितति र्विस्तारिता शम्भुना। 
नो किञिद्‌ गदितं च मूकपदवीं वक्त्रेकदेशो गते 
पार्वत्याः सफलैव मानपदवी पायात्‌ त्रिलोकोतलम्‌।। 
नआ 1, 9 
साहित्यसुधासिन्धु में मङ्गलाचरण के लिए ये तीन श्लोक रखे गये रहै 
उत्तालतालस्फुरदङ्घ्रपातप्रजातपातालभुजङ्ककम्पम्‌ । 
अभ्रान्तविभ्रान्तकपर्दजालं विस््रस्ततालं कलये नरं तम्‌।। 


साऽ 1,1 
उत्तालाङ्प्रिप्रपातस्फुटितवसुमतीरन्धनीरन्धनिर्यत्‌ - 
पातालाम्भःस्रवन्तीस्नपनसिमिसिमाकारिलालाटनेत्रम्‌ । 
ऊर्ध्वव्याधूतभोगीर्वरवररयितायासनिःश्वासरिङ्द 
गङ्खाकल्लोलजालं कलयतु विभवं धूर्जटे नाट्ूयलीला ।। 

साऽ], : 

चन्द्रचूडप्रियापाङ्सन्दोहानन्दनिर्भरः । 
विदधाति कविः कोऽपि सुधासिन्धुतरङ्धितम्‌।। 
सखा०1, 3 


इन दोनों मङ्गलाचरणों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों रचनाओं में 
भगवान्‌ शिव कौ स्तुति कौ गई हे । मृगाङ्कलेखा के पहले श्लोक मे शिव के ताण्डव 
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न॒त्य से सारे संसार के क्लेश को दूर करने कौ प्रार्थना कौ गई हे ओर साहित्यसुधासिन्धु 
के प्रथम श्लोक में ताण्डवनृत्य के नर्तक शिव तथा इसके दूसरे श्लोक मे उनको 
भयङ्कर ताण्डवनृत्यलीला का वर्णन हे । इस प्रकार दोनों ग्रन्थो मे शिव का स्तवन एक 
हीदढंगसेकियागयाहे। इससे यह स्पष्ट हो जाता हे कि ग्रन्थकार वाराणसी में स्थित 
भगवान्‌ विश्वनाथ (शिव) के उपासक थे। 

मृगाट्धलेखा के तीसरे श्लोक में मानवती पार्वती का उल्लेख हे ओर 
साहित्यसुधासिन्धु के तीसरे श्लोक में चन्द्चूडप्रिया पार्वती का कृपाकरक्ष का 
आनन्द कवि को अभीप्सित हे। मृगाङ्लेखा के पहले ओर दूसरे श्लोकों में तथा 
साहित्यसुधासिन्धु के पहले श्लोक में स्रग्धरा छन्द का प्रयोग हे । 
( 2 ) ग्रन्थसमाप्ति मे साम्य- 

मृगाङ्कलेखा में चतुर्थ अङ्क कौ समाप्ति पर यह भरतवाक्य है- 


यावद्‌ ब्रह्माण्डभाण्ड स्फुरति स भगवान्‌ पदिमनीजीवितेखो 
यावत्क्षोणीं फणीन्द्‌ः कलयति शिरसा यावदास्ते शशादः । 
यावत्कल्पान्तवातो न चलति भुवने सन्तु तावत्‌ समस्ता 
विस्फूर्जत्क्षीरधाराद्वमधुरतराः सत्कवीनां प्रबन्धाः ।। 
मृगाङ्क० 4, 24 
साहित्यसुधासिन्धु मे आठवीं तरङ्ग को समाप्ति पर ये श्लोक हैँ 

यावत्पाटीरपङ्कद्वमधुरसुधापूरसेकेस्रिलोकी - 
मुच्चैः प्रीणाति विप्रप्रणतिनुतपदः पार्वणः शीतभानुः। 
वेगादम्भोजजुम्भावितरणरसिका भानवो भान्ति यावद्‌ 
भानोस्तावद्‌ विधत्तामयमपि च सुधासिन्धुरानन्दकन्दम्‌।। 
मोलौ गङ्काम्बुधारा कुबलयपटलीमण्डिता शूलपाणेः 
कोन्दीभृद्धोकदम्बव्यतिकरमधुरा मालिका कन्धरायाम्‌। 
कर्पूरक्षोदचच्न्मृगमदपटलीपङ्कसङ्काशमूत्ति - 
्वक्षःपीठे पतन्ती क्ितिधरतनया नेत्रशोभाऽवताद्‌ वः।। 
आस्ते धारासुराख्यं नगरमतिलसत्केशवोदामधाम- 
प्रभ्राजत्कीर्तिपूरं विलसति सविधे यस्य गोदावरी सा। 
तत्रत्योऽनन्तदेवात्मज इह वसति मुक्तिपुर्यां सवर्यां 
तस्याङ्जस्योल्लसति कृतिरियं विश्वनाथाभिधस्य।। 

सा० 8, 291; 293; 294 
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इन तीनों श्लोकों मे खग्धरा छन्द ठै । इसका लक्षण वृत्तरत्नाकर में इस प्रकार है- 
म्रभ्ने यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स््रगधरा कीर्तितेयम्‌ 

जो 1-1 मगण, रगण, भगण, नगण, ओर तीन यगणों तथा तीन ओर सात कीं 
यति से युक्त हो वह खग्धरा छन्द होता हे । 

कवि ने दोनों ग्रन्थों के मङ्गलाचरण तथा समाप्तिमें इस छन्द को रखा हे । इससे 
इनको इस छन्द के प्रति विरोष अभिरुचि प्रकट होती है । इन दोनों ग्रन्थों के 1-1 
श्लोक का यावत्‌ पद से आरम्भ किया गया हे । दोनों में यह कहा गया हे कि सूर्य ओर 
चन्द्र जब तक रहेगे तव तक इन रचनाओं की सत्ता रटेगी । दोनों में ही पदिमनी जीवितेश 
तथा अम्भोजजुम्भावितरणरसिक इन विशेषणो के प्रयोग से सूर्य के भीतर कमलो को 
विकसित करने का गुण बताया गया हे । 


(3 ) दोनों रचनाओं मे समान रूप से उपलब्ध शलोक 
निम्नलिखित श्लोक ज्यों के त्यों दोनों रचनाओं में उपलब्ध होते हैँ । ये श्लोक 
पूर्ववर्तीं आचार्यो ओर कवियों के ग्रन्थों में नहीं उपलब्ध होते । इस कारण यह प्रतीत 
होता हे कि विश्वनाथदेव ने इनको स्वयं बनाया है। 
1. किचिद्‌ वक्ति करोति हासमसकरनििर्याति सन्तिष्ठते 
वाष्पं मुञ्चति किद् रोषकलितः शोणां विधत्ते दृशम्‌ 
बालेति प्रणमत्यकाण्डकुपितेत्याभाषते निष्ठुर - 
त्यालिङ्खगत्यधुना स मन्मथरारे नीतः परां दुर्दश्ाम्‌।। 
मृगाद्क० 2, 7; सा० 3,100 
2. तन्नेत्रान्ततरङ्धितं मृगदृशस्तत्कर्णकण्डूयनं 
सा वक्रोक्तिपरम्परा प्रियसखीहस्तावलम्नोऽपि सः। 
यावन्नो हृदयात्प्रयाति सहस्रा तावद्‌ दिवरेफावली- 
ज्ञद्धारप्रणयोपदेशरसिको जातो वसन्तोदयः ।। 
मृगाद्ध० 4,10 ; सा० 3, 3 
3. एष क्षुभ्नाति वीथीं तिरयति धरणि सर्वतो दानपृरैः 
पारीन्दराणां क्षिणोति प्रबलतररवैः कन्दरागर्भशय्याम्‌। 
रोषान्मत्तालिमालाकुलविकटकटं किच्छ धूनोत्यजस्त्र 
विस््रंसच्चारुचामीकरनिकरकृतोद्दामदामा गजेन्द्रः ।। 
मृगाङ्क० 4,10; सा० 5,178 
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4. वामां वामाङ्कभागे कलयति मदनप्लोषकीर्तिं च धत्ते 
सर्वैश्वर्याकुलोऽपि प्रकटयति करे नारमेकं कपालम्‌। 
दाता मुक्ते गरीयान्‌ भवति स भुवने यः स्वयं चाविमुक्तः 
पायान्मायादुरूहो गिरिवरतनयावल्लभो भूतनाथः ।। 
मृगाङ्क० 1, 2; सा० 5,171 
5. सपदि मुकुलितेयं किंशुकानां बनाली 
ललितमधुपमाला विश्रमं सन्तनोति। 
इह घनमकरन्दामोदमादयम्मिलिन्दा 
विलसति सहकारश्रणिराकम्पक्ु्चा ।। 
मृगाङ्क० 1, 25; सा० 3,19 
6. क्षोणीराज्यं सपदि विहितं कान्तया सादर्धमुच्चे- 
दवी तुष्टाप्यजनि भगिनीलाभमासाद्य सद्यः। 
स्फीता कीर्तिः सपदि रचिता चन्द्वंशस्य तस्मात्‌ 
कस्मिनिष्टे भगवति पुनः कर्तुमीहा तवास्ते ।। 
मृगाङ्क०° 4, 23; सा० 3, 81 (पुनरपि सखे) 
7. निम्नलिखित श्लोक थोडे परिवर्तन के साथ मिलता है- 
निःश्वासेनाधरकिसलयक्लेशिना विक्षिपन्तीं 
शुद्धस्नानात्‌ परूषमलकं नूनमागण्डलम्बि। 
मत्सयोगः सुखमुपनयेत्‌ स्वपजोऽपीति निदा- 
माकाट्भुन्तीं नयनसलिलोत्पीडरूद्धावकाशगम्‌।। 
मृगाङ्क० 1, 39; सा० 3, 29 
4. साहित्यसुधासिन्धु का रचनाकाल 
( क ) ग्रन्थ में निर्दिष्ट समय 
साहित्यसुधासिन्धु का लेखनकाल निश्चित ही हे । ग्रन्थकार ने जिस श्लोक में 
इसका समय बताया हे उसके चतुर्थ पाद में कुक अंश मिटा होने के कारण अस्पष्ट 
ठे। किन्तु संवत्सर बताने वाला भाग पटा जा सकता है । जम्मू, अलवर ओर तिरुपति 
मे उपलब्ध इस ग्रन्थ कौ तीनों प्रतियों में इसके काल को सूचित करने वाले ये दो 
श्लोक पाये जाते है- 
कीर्तिशेषं गते तैस्ते गुणै र्विक्रमभूभुजि। 
ग्रहाम्भोधिरसेन्दो [ हि तस्मिन्‌ ] संवत्सरक्रमे।। 
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एकादश्या गुरौ स्वीयः भे 9 | 
चद्द्रचूडस्य विश्वनाथेन धीमता। 
^+ ५५ अपपनां 4 {1 आर त रै संशोधित 
तीनों ही प्रतियों मे कोष्ठङ्कित पाठ नहीं है । यह पाट अपनी ओर रः रयत 
करके लिखा गया है । ९ शब्द अनेक ग्रन्थकारो ने एक सङ्ख्या के भ्वनि क भेदो 
किया है। अतः यँ भी बह प्रद इसी अर्थ मे रखा है। काव्यप्रकाश में ध्व 


५५ [र भ चन्द ओर इ 
को बताते समय दो स्थानां पर एक की सङ्ख्या को बताने के लिए चन्दर 
भन्द्‌ का प्रयोग किया गया है॥ 


साहित्यदर्पण की विमला टीका के रचयिता 


र अर 
ने भी अपनी टीका के र्चनाकाल को बताने के लिए इन्द 


शाङ् शब्द का प्रयोग किया है ? ¬ को 
पराचीन काल के लेखक प्रन्निर्माण का समय ताने के लिए विभिन स 
द्योतित करने वाले ग्रह ' पदर आदि पदार्थो का प्रयोग करते थे । साहित्यसु यहं 
५ प्रहाम्भोधिरसेन्दौ पद्‌ का प्रयोग रचनाकाल बताने के लिए किया गया ह 
#मशः इन पदों से प्रकट होने वाली सड्एव्या इस प्रकार है- ग्रहो 
येह ड्या को बताने के लिए किया जाता है । कत | 
म य हृ-सूर्य, चन्द्‌, भोम रल), वुध, वृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु ओर 
(2) अम्भोधि या सागर पद्‌ चार्‌ ड्याओं को सूचित करता है । मोनिः 
विलियम्स डिक्शनरी मे सागर को चार अख्माओं का वाचक बताया गया है! धुर 
म 
सङ्ख्या सृचित करते है। अम्ल, लवण, कट्‌, तिक्त, 
ओर कषाय ये भकार के लोकिकं रस माने जाते है । 
(4) इन्दु-यह 1 सङष्मा को बताता हे। 
मन सङ्ख्या 9-4-6 - वन जाती है। डस 
1 वामतो गति; अर्थात्‌ अङ्कं की सङ्ख्या उल्टी रीति से चलती है- 
नियमानुसार यह सङ्ख्या उल्टे करम [र 
पि 


को सीधा बनाकर 1649 बन जाती हे। 
1, वेदखान्धिवियच्चनदा :।। काव्यप्रकाश 4, 44 
2. {2} रामष्यङ्कन्ुसङख्ये सरन 1973) केतिरियमुदिता वेक्रमे तत्र वर्षे 


भूमिनवाद्शशाङ्क (199 1) भ्‌ | “॥। 
श पतयु्ञयभवने जाता णपु ्विरवृत्तिः।। 1 0 | 
इति विमलायां दशमः परिच्छेदः साहित्यदर्पणो 
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संवत्‌ 1649 इस ग्रन्थ का निर्माणकाल ठे । इसमे से 57 को सङ्ख्या घा कर ई० सन्‌ 


1>92 बन जाता हे । ° पी०्वी० काणे! तथा एस० के० डेः ने भी सादित्यसुधासिन्ध 
का यही रचनाकाल माना हे। 


( ख ) अन्तःसाश्षय के आधार पर साहित्यसुधासिन्धु की पूर्वापरसीमा 

काव्यप्रकाश, साहित्यदर्पण आदि ग्रन्थों के समान साहित्यसुधासिन्धु एक 
शक्ष्लक्षण ग्रन्थ है । बहुत से लक्षण ओर उदाहरण आचार्य विश्वनाथदेव ने स्वयं 
अनाकर अपनी रचना में रखे है किन्तु इन्होने अपने पूर्ववतीं कवियों ओर लक्षणकारो 
को रचनाओं मे से श्लोकों तथा लक्षणों को पर्याप्त मात्रा में लेकर उन्हें अपने ग्रन्थ का 
रं बनाया हे। जिन कवियों ओर आचार्यो के श्लोक ओर लक्षण इन्होंने लिए हं 
उनसे इनकी परवर्तिता सिद्ध हो जाती है। यत कुछ कवियों के श्लोक तथा 
ऋव्यशास्त्रविद्‌ आचार्यो के लक्षणों की तालिका दौ जा रही है- 


क 


॥ साहित्यसुधासिन्धु लेखक त्रिमल्लदेव के पुत्र विश्वनाथ, 8 तरङ्ग मे विभाजित | ये मूलतः 
गोदावरी पर स्थित धारासुर के निवासी , बाद में बनारस में निवास, रचनाकाल संवत्‌ 1649 
^ अलवर पाण्डुलिपिसूची के उद्धरण 235 
का इतिहास, पृ° 551 पीन्वी० काणे | 
2 दी अनुवादक डा० इन्द्रचन्दर शास्त्र , मोतीलाल बनारसीदास दिल्ली, प्रथम संस्करण 1966 
` षा पणालिऽ जा +] ताा८5-2 91 ४15७ वा1त1112-5त111{+ 5पता7तञााताीप् (1७ 
(2410८ ९०९1146 235; 2150 [भा (21. 10 1254). न 
।\७ ऽ0पतौ ता वप्रा, पणु0 प्ता०॥€ 7 लाता, ५०७ 901 0 पताव] 
ह [पावा] {2९५१ तात्‌ 81171650 9 वाव ज [ऋतलावऽ तात (1 0) {116 
(त वेफवात, 615 (चअ वा 118. (भाप (-त1.]० >>>) 15 ५६९ 17 1894 
॥ ध ` >€] 9[9€त}<9 < 8 1.9. {18715€ा10९्त्‌ ठि वा गपाएषहाव्‌) (4 र 
101. [71 {11€ €0101211011 7€{लि11718 {0 प्र5 छाव] ८०2४, "11611 15 206 ह 
2 1116 €ा1त 0117९ [वापर }41. ¶]1€ १2६८ 5 एवा 1649 र 
1111 त17८प]+क. [€ ०८०९७ 81 11€ 0९६7717 01 1115 (( 
१8 वात 110], वात्‌ €]§€ \५]11€ा€ ९11९8 (21610852 (01008 # ) 
2 {116 (00ा7ाााला11व0ा- ता 0 विाा71818) वा1त्‌ }018]प7140114118. 1116 
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1. कालिदास 


पातु न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या 
नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेटेन या पल्लवम्‌। 
आद्ये वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः 
सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुञ्नायताम्‌।। 
अभिज्ञानशाक्ु० 4,8 साहित्यसुधा० 3, 56 
तं वीक्ष्य वेपथुमती सरसाङ्यष्टि- 
निक्षेपणाय पदमुदधृतमावहन्ती । 
मार्गचलव्यतिकराकुलितेव सिन्धुः 
शेलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ ।। 
कुमारसम्भव 5,85; साहित्यसुधासिन्धु 3, 60 
2. भवभूति 
अहेतुः पक्षपातो यस्तस्य नास्ति प्रतिक्रिया) 
स॒ हि स्नेहात्मकस्तन्तुरन्तर्मर्माणि सीव्यति।। 
उत्तररामचरित 5, 17; साहित्यसुधासिन्धु 3, 43 वृत्ति 
3. हर्षवर्धन 


राज्यं निर्जितशत्रु योग्यसचिवे न्यस्तः समस्तो भरः 
सम्यक्पालनलालिताः प्र्टमितारोषोपसर्गाः प्रजाः। 
प्रद्योतस्य सुता वसन्तसमयस्त्वं चेति नाम्ना धृतिं 
कामः काममुपैत्वयं मम पुनर्मन्ये महानुत्सवः ।। 
रत्नावली 1, 9; साहित्यसुधासिन्धु 3, 86 
4. भदुनारायण 
धृतायुधो यावदहं तावदन्यैः किमायुधेः। 
यद्‌ वा न सिद्धमस्त्रेण मम तत्केन सेत्स्यति ।। 
वेणीसंहार 3, 46; साहित्यसुधासिन्धु 3, 79 
श्रीहर्षं 
मृषाविषादाभिनयादयं क्वचिज्जुगोप निःषवासततिं वियोगजाम्‌। 
विलेपनस्याधिकचन्दृभागताविभावनाच्चापललाप पाण्डुताम्‌।। 
नैषधीयचरित 1, 51; साहित्यसुधासिन्धु 3, 70 
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6. त्रिविक्रमभटु 
एकान्ते सेवते योगं मुक्ताहारपरिच्छदः। 
हंसः स मोक्षयोग्योऽपि देव किं बध्यते त्वया ।। 
नलचम्पू 2, 18; साहित्यसुधासिन्धु 2, 19 वृत्ति 
निम्नलिखित आचार्यो कौ कारिकायें साहित्यसुधासिन्धु मे मिलती हे- 
1. भरत 
ब्रहवोऽर्था विभाव्यन्ते वागङ्काभिनयाश्रिताः। 
अनेन यस्मात्तेनासौ विभावः परिकोर्तितः।। 
नाट्यशास्त्र 7, 4; सा० सु० सि० 3, 25 
2. भामह 
सेषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनया्थो विभाव्यते। 
यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलङ्कारो ह्यनया विना ।। 
काव्याल० 2, 85; सा० सु° सि 1, 4 वृत्तिभाग 
3. दण्डी 
श्लेषः प्रसादः समता माधुर्यं सुकुमारता।। 
अर्थव्यक्तिरूदारत्वमोजःकान्तिसिमाधयः । 
इति वैदर्भमार्गस्य प्राणा दशगुणाः स्मृताः ।। 
काव्यादर्श 1, 41-42; सा० सु सि० 6,143-144 
4. वामन 
यत्रेकपदवद्‌भानं . पादानां भूयसामपि । 
अनालकषितसन्धीनां स श्लेषः परमो गुणः।। 
काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति 3, 1, 25 कारिका 3 ; 
सा० सु° सि० 6,145 
5. रुदृट 
स्नेहप्रकृतिः प्रेयान्‌ सङ्कतिशीलार्यनायको भवति । 
स्नेहस्तु साहचर्यात्‌ प्रकृतेरुपकारसम्बन्धात्‌।। 
काव्यालङ्कार 3, 35; सा० सु० सि० 3, 35 
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6. धनञ्जय 
तत्त्वज्नानापदीष्यदि निविदः स्वापमाननम्‌। 
दशरूपक 4.9; सा० सु< सि० 3,44 
7. भोज 
अदोषं गुणवत्काव्यमलद्धारैरलङःकरतम्‌। 
रसान्वितं कविः कुर्वन्‌ कीर्तिं प्रीतिं च विन्दति।। 
सरस्वतीकण्ठाभरण 1, 2; सा० सुर सि० 1, 2 वृत्ति 


8. मम्मट 
अगृढमपरस्याङ्क वाच्यसिन्छयङ्कमस्फुटम्‌ ।। 
सन्दिग्धतुल्यप्राधान्ये काक्वाक्षिप्तमसुन्दरम्‌। 
व्यङ्ग्यमेवं गुणी भूतव्यङ्ग्यस्याष्टौ भिदा मताः ।। 
काव्यप्रकाश 5, 45-46; सा० सु० सि० 4,76-77 
9. विश्वनाथ 


यूनोरेकतरस्मिन्‌ गतवति लोकान्तरं पुनर्तलभ्ये । 
विमनायते यदेकस्तदा भवेत्करूणविप्रलम्भः।। 
साहित्यदर्पण 3,109; सा० सु० सि० 3, 33 
उपरिनिर्दिष्ट कवियों मे कालिदास का समय ईसा की प्रथम शताब्दी से ऽवीं 
शताब्दी के बीच माना जाता है ओर त्रिविक्रमभदट का समय दसवीं शती माना जाता 
हे। इसी प्रकार काव्यशास्त्रविद्‌ आचार्यो मं भरतमुनि का समय ईसा कौ प्रथम शती 
माना जाता हे ओर आचार्य विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण का प्रणयन सन्‌ 1384 ई० में 
किया था। 
आचार्यं विश्वनाथदेव ने अपने से पूर्ववर्तीं इन कवियों ओर आचार्यो के श्लोकों 
ओर कारिकाओं का भरपूर उपयोग किया है इस कारण इन आचार्यो से इनकी 
परवर्तिता एवं सङग्राहकवृत्ति सिद्ध हो जाती है। 
रसगङ्गाधर ओर साहित्यसुधासिन्धु के ये प्रसङ्ग एक दूसरे से मिलते हैँ 
1. यत्त्वास्वादोद्बोधकत्वमेव काव्यत्वप्रयोजकं तच्च शब्दे चार्थे 
चाविशिष्टमित्याह्ुः। रसगद्धाधर प्रथमानन काव्यलक्षण 
केचित्तु आस्वादव्यञ्जकत्वमेव काव्यत्वप्रयोजकम्‌ तत्तु शब्दे चार्थे 
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चाविशिष्टमिति शब्दवदर्थेऽपि काव्यत्वमिति प्राहुः। काव्यं 
करोतीत्यादिव्यवहारस्तु शब्दपरतया नेयः। 

साहित्यसुधासिन्धु 1, 4 वृत्ति 

2. अपि च काव्यपदगप्रवृत्तिनिमित्तं शब्दार्थयो व्यासक्तं प्रत्येकपर्याप्तं वा, 

नाद्यः, एको न द्धौ इति व्यवहारस्येव श्लोकवाक्यं न काव्यमिति 

व्यवहारस्यापत्तेः । न द्वितीयः, एकस्मिन्‌ वाक्ये काव्यद्रयव्यवहारापत्तेः। 

रसगङ्गाधर 1,1 वृत्ति काव्यलक्षण 

अत्र वदन्ति-काव्यत्वं दण्डत्वादिवत्‌ प्रत्येकं परिसमाप्यवृत्ति उत 

द्वित्वपृथक्त्ववद्‌ व्यासज्यवृत्ति वा। नाद्यः, केवले शब्दे केवलार्थे च 

तदव्यवहारात्‌। नापरः........ 


सा० सुर सिर 1, 4 वृत्ति 
3. तत्कालनिवर्तितानन्दांशावरणाज्ञानेनात एव प्रमुष्टपरिमितप्रमातृत्वादि- 
निजधर्मेण प्रमात्रा... 
रसगद्खाधर प्रथमानन काव्यलक्षण 
व्यक्तो व्यक्तविषयीकृतः व्यक्तिञ्च भग्नावरणा चित्‌ 
रसगङ्गाधर प्रथमानन काव्यलक्षण 
वस्तुतस्तु वक्ष्यमाणश्चुतिस्वारस्येन रत्याद्यवच्छिन्ना भग्नावरणा चिदेव 
रसः। 
रसगङ्गाधर प्रथमानन काव्य 
अपकर्षश्च रत्याद्यवच्छिननस्यानन्दांशो आवरणस्यावस्थितिः। 
सा० सु० सि० 5,82 वृत्ति 
एवं च सति काव्यदर््नश्रवणमहिम्ना उक्तयाऽभिव्यक्त्या चेतन्यस्यानन्दांशे 


आवरणभङ्कः क्रियते तथा च रत्याद्यवच्छिननं चैतन्यमानन्दाशे 
भग्नावरणानन्दरूपतया परिणतं रस इति निर्गलितार्थः :। 

वहीं 3, 27 वृत्तिभाग 

ऊपर आचार्य विश्वनाथदेव का समय लगभग 1552-1667 ईस्वी के मध्य में 

निर्धारित किया जा चुका है। पण्डितराज जगन्नाथ ने अपना नवीनं वयः अर्थात्‌ 

जवानी का पूर्वभाग शाहजहों के दरबार में बिताया था। णाहजहाँं का राज्यकाल 
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क्रा 
। यदि 20 से 30 वर्षं कौ आयु के बीच में पण्डितराज 
शाहज्हाँ के द्रबार मं 


प्रवेश माना जाय तो उनका जन्म सन्‌ 1597-1607 ई० के 
म मानाजा सकता है। इस कारण विश्वनाथदेव का जन्मकाल (सन्‌ 1552 वे 
लेकर सन्‌ 1572) पण्डितराज जगन्नाथ से पहले सिद्ध होता हे । यद्यपि इन आच 
पर्थ क रचना यें समकालिकता विद्यमान रही है तथापि दोनों मे से किसी ने # 
अपनी कृति मे एक दूसरे का नाम नह। लिया है । पण्डितराज जगन्नाथ ने उपर्युक्त 


साहित्यसं ओर 
अंशयातो धासिन्धु ग्रन्थ से लिये दह या दोनों ही आचार्यो ने किसी 
परम्परा स ग्रहण किये 


८ । इस प्रकार आचार्य विश्वनाथदेव की यह उत्तरसीमा सिध 
हो जाती हैकि पण्डितराज जगन्नाथ से वाद के नहीं 


` साहित्सुथासिन्ु की वतमान हृस्तसिखिन 1 
इस ग्रन्थ करी 


इस समय तक तीन हस्तालखित प्रतिय प्राप्त हुई है । जम्भ 
अलवर ओर्‌ तिरुपति इन तीनों स्थानो से उपलब्ध इन तीनों परति के आधार पर ई? 
ग्रथ का सम्पादनं किया गया ह । स्थानों के नाम पर जम्मू कौ प्रति के लिए ^, 
मलवर कौ प्रतिक लिए अ तथा तिरुपति कौ प्रति के लिए्‌ त अक्षरों का स 

गया हे। जम्मू कौ लवर कौ परति से कुछ प्राचीन प्रतीत 

५ न 
ह । यदि इसे प्राचीन न भी समकालीन तो है ही तिरुपति कौ परि 
थ पाट 
ही आधार बनाया गया है। तथापि जहाँ 1 


तिरुपति का पाठ अ? के पाठ कौ अपेक्षा अलवर अथवा 
समाविष्ट पादिपपियो चै =" आ हं वँ मूल संस्कृत पाठ मे 

का पाठ सङ्गत न होने भनी ज सङ्केत दे दिया है । कहीं कहीं तीनो 

प्रतियों का स 


क्षप्त विवरण प्रकार है संशोधित पाठ दिखलाया दहै। इन 
(क) जम्मू की हस्तलिखित 


विद्यमान 
डर्क्रिष्टिव इन्स्टट्यूट रघुनाथ मन्दिर जम्मू मे म 
इ््यूट जम्मू कश्मीर सम्पादक भनयूक्रष्ट्स इन श्रीरणवीर संस्कृत 


एवच० एमः पटकर्‌, प्रकाशक डा० कर्णस ह 
प्रतिका पूरा विवरण इस प्रकार 
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१८. अलङ्कार 
` शनुक्र मादक तथा विपय 132 ; 39 > अलङ्कार 
` पुस्तकालय में प्राप्ति अथवा सङ्ग्रह की सङ्ख्या 338 घ 
` नन्थ का शीर्षक साहित्यसुधासिन्धु 
` व्रन्थकार्‌ का नाम विश्वनाथ त्रिमलदेवपुत् 
` टीकाकार कानाम ,.... 
` लेखन के लिए प्रयुक्त साधन कागज 
लिपि देवनागरी 
` आकार 25. 5>८ 11 सैटीमीर्ख 
` त्रसङ्ख्या; पदिःक्त; अक्षर 74; 10; 43 
10. संवेदन सम्पूर्ण 
` अवस्था तथा समय अच्छी 
` अतिरिक्त विवरण पुष्पिका-इति त्रिमलदेवतनयविश्वनाथविरचितसाहित्य- 
रुधरासिन्धौ अर्थालङ्कारमार्जनं नामाष्टमस्तरद्ध: 


समाप्तोऽयं ग्रन्थः 


त्रिसङ्गम, कश्मीर 1 8०94 में तेयार किये गये कैटेलोग आफ संस्कृत मेन्यूर्क्रिष्ट्स 
प पवुनाथ देम्पल लादतररी , रघुनाथ टेम्पल जम्मू (पु० 29) मं ५ ने लिखा 

#॥ साहित्यसुधासिन्धु नं ०1234 एक हस्तलिखित ग्रन्थ के रूप । उपलब्ध 
ध ` । यह प्रतिलिपि इसके मूल रचयिता के हस्तलिखित ग्रन्थ से को गई ६  स्यइ्न 
की हं भी कहना टेकि सन्‌ 1876 में पण्डित आशानन्द को अध्यक्षता मं पण्डितो 
परि उपसमिति | मिति बनाकर वाराणसी भेजी गई जिसने वहाँ को अमुद्वित पुस्तक कौ 
सकती है तैयार कौ उनके इस कथन के आधार पर ये दो सम्भावनाये को जा 


1. पण्डित 
ऊनेन इस गनध 
इस 


च 0 ~= 9 (वि अ £ नीः नन 


आशानन्द सन्‌ 1876 मेँ वाराणसी गये । वहीं पहुंचकर उसी समय 
भावना न नि प्रतिलिपि कराई ओर अपने ही साथ इसे जम्मू ले आये । परन्तु 
जती तो मे यह बात सोची जा सकती है कि यदि नये सिरे से प्रतिलिपि कराई 
किन्तु रतलिपिकार इस प्रति में पण्डित आशानन्द का नाम भी प्रविष्ट कर देता। 
अपने नाम्‌ नकानामन दिया जाना भी बहुत अस्वाभाविक नहीं है क्योकि पुराने पण्डित 
पथे जानेके लिए बहुत उत्सुक नहीं रहते थे । 
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2. पुष्पिका में सबसे अन्त के “इदं पुस्तकं काशीस्थचिन्तामणिना लक्ष्मणब्रह्यज्ञानिने 
दत्तम्‌" इस वाक्य से यह सिद्ध हो जाता हे कि यह प्रति वाराणसी मं चिन्तामणि ने 
लक्ष्मण नामक ब्रह्यन्नानी (संन्यासी, ब्रह्मचारी) को प्रदान कौ दे। विश्वनाथदेव ने 
स्वयं किसी को नहीं दी है। स्याइन भी इस बात को जानते थे कि यह मौलिक प्रति 
नहीं हे किन्तु ग्रन्थकार के द्वारा स्वयं लिखी गई हस्तलिखित प्रति से उतारी गई हे । इन 
दोनों टी बातों के आधार पर इस बात की अधिक सम्भावना टे कि साहित्यसुधासिन्धु 
को यह प्रतिलिपि इससे पहले विद्यमान मूल प्रति से तैयार कौ गई ठे। स्यइन ने 
पण्डित आशानन्द से इसका वृत्तान्त सुनकर ही यह लिखा होगा कि यह मूल प्रति से 
उतारी गई हे । इसलिए यह प्रतिलिपि या तो सन्‌ 1876 में लिखी गई अथवा इससे 
लगभग 100 वर्ष पहले बनी हे। इस प्रकार जम्मू में अवस्थित इस प्रतिलिपि का 
समय सन्‌ 1776 से सन्‌ 1876 के बीच में माना जा सकता हे। 


(ख ) अलवर की हस्तलिखित प्रति 


यह प्रति राजस्थान प्राच्यविद्याप्रतिष्ठान शाखा कार्यालय महल चौक, अलवर मे 
विद्यमान है । वहाँ अकारादि क्रम से विद्यमान सूची में इस प्रति का विवरण इस प्रकार 


हे- 


ग्रन्थ नाम हस्तलिखित पत्रसडख्या सूचीपत्र का उद्धरण 
ग्रन्थसङ्ख्या 
साहित्यसुधासिन्धु 2412 161 235 
लिपि समय -संवत्‌ 1914 
लिपिकाल 


इस प्रति का उपरिनिर्दिष्ट लिपिसमय इसकौ पुष्पिका में लिखे हुए संवत्‌ 1914 
वेशाख कृष्णतृतीया तददिने पुस्तकमिदं लिखितम्‌ इस वचन पर आधारित है । इस 


वेक्रम संवत्‌ का ई० सन्‌ 1857 बन जाता है। अतः अलवर की प्रति का लिपिकाल 
सन्‌ 1857 है। 


( ग ) तिरुपति की हस्तलिखित प्रति 


एल्फाबेरिक कैटेलोग, संस्कृत तामिल तैलृगु मैन्युस्करिष्ट्स, तिरुपति 1956 में 
इसका विवरण इस प्रकार है- 
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ग्रन्थ लेखक लिपि 
साहित्यसुधासिन्धु 406०4 विश्वनाथदेव देवनागरी 
विवरण 

सम्पूर्णं 6851 


ओरियण्टल रिसर्च इर्स्टिट्यूट, श्रीवेङ्कटेश्वर यूनिवर्सिटी , तिरुपति के पुस्तकालय 
मे यह प्रति रखी हई हे। 
लिपिकाल 
तिरुपति कौ हस्तलिखित प्रति के अन्त में पुष्पिका कौ समाप्ति पर हिन्दी भाषा 
मंयेदो दोहे लिखे है 
सिधि निधि निधि विध्यु वर्षं शुभ अब सुरु करूं विचार । 
श्रीसाहित्यसुधासिन्धु तिथि तृतीया सोमवार।। 
प्रति समान लेखक लिखे यह नय हदय विचार। 
पण्डितजन नहीं दे्वेगे लेखक दोष लतार।। 
यहाँ लिपिकर््ता ने सिधि, निधि, निधि ओर विधु इन शब्दं से समय कौ सूचना 
दीदे ओर साथ ही कहा है कि उसने समानप्रति अर्थात्‌ साहित्यसुधासिन्धु की 
प्रतिलिपि कौ हे। 
1. सिद्ि-अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व ओर 
वशित्व-ये 8 सिद्धियों हे । 
2. निधि-इसक) सङ्ख्या 9 मानी जाती हे। पद्य, महापद्म, शङ्ख, मकर, 
कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील ओर खर्व निधियाँ हे। 
3. विधु- चन्द्रमा 1 सङ्ख्या का द्योतक हे। 
इस प्रकार 8 सिद्धि, 9 निधि, 9 निधि ओर 1 चन्द्रमा-इन सबकी 8-9-9-1 
सख्या हो जाती हे अङ्कानां वामतो गतिः इस नियम से क्रम को उल्य कर देने से 
संवत्‌ 1998 अर्थात्‌ सन्‌ 1941 इस प्रतिलिपि का काल निर्धारित किया जा सकता है । 
तीनों प्रतिलिपियों का मूल प्रति से अन्तर तथा अमौलिकता 
जम्मू, अलवर ओर तिरुपति-इन तीनों स्थानों मेँ उपलब्ध जो हस्तलिखित 
प्रतिलिपियां हँ ये सभी आचार्य विश्वनाथदेव के द्वारा अपने हाथ से लिखी गई मूल 
आदर्शं प्रति से बहुत दूर ह । इन प्रतियों में इतना अन्तर क्यों हो गया है-यह जानने के 
लिए हमें पुराने समय कौ परिस्थिति ओर परम्परा की ओर ध्यान देना चाहिए । 
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साहित्यसुधासिन्धु ग्रन्थ की रचना अब से 425 वर्ष पूर्वं सन्‌ 1592 ई० (संवत्‌ 
1649) मे हुई थी। उस समय छपेखानों के अभाव के कारण मुद्रण सम्बन्धी 
वर्तमानयुगीन साधन उपलब्ध न थे । हस्तलिखित ग्रन्थो कौ सहायता से ही पठनपाटन 
को व्यवस्था थी। एक कक्षा मे किसी एक हस्तलिखित ग्रन्थ को बोँचकर सुना दिया 
जाता था फिर उसी की व्याख्या गुरु के द्वारा सुना दी जाती थी। काव्यप्रकाश जैसे 
ग्रन्थों पर समय समय पर अनेक टीकाये भी इसी प्रयोजन से लिखी गई । अनेक मूल 
हस्तलिखित प्रतिय की बडी सङ्ख्या मं प्राप्ति भी इसी तथ्य को प्रकट करती है। 
जब दिनों जीर्णं जीर्णं अथवा 
धुधले अक्षरो वाली हो जाती थी तो उसका प्रतिलिपियां तयार की जाती थीं । कभी 
कभौ एक स्थान से दूसरे स्थान पर या तो उसी ग्रन्थविशेष को ले जाया जाता था 
थवा उसकौ प्रतिलिपि तैयार कर ली जाती थी । लेखक के द्वारा स्वयं लिखी हुई 
थता उसका देख रेख में तैयार की गई हस्तलिखित प्रति को आदर्श प्रति का नाम 


दिया जाता है। एेसी प्रतियों से ओर प्रतिलिपियोँ तैयार की जाती थीं तथा उन 
प्रतिलिपियों से ओर प्रतिलिपियां तैयार 


नमय समय पर जोड या बदले जाने बाले पाठो से। 

पहले प्रकार की अशृद्धियों ये लिपिकार के दृष्टिदोष ओर बुद्धिदोष तो कारण 
॥ बलुद्धिदोष तो कार 

होते ही हँ साथ ही ग्रन्थविशेष के पहले लिपिकार के अक्षरो कौ अस्पष्ट बनावर ओर 


उस परमिटे हए या धुधले अक्षर भी कारण बनते हे । दूसरे प्रकार के बदले पाटभेद 
उन अध्यापकों द्वारा कर दिये जाते थे जो 


जो उन ग्रन्थों के लक्षणों ओर उदाहरणों के 
स्थान पर अपने 5 भता अपन चुने हुए लक्षणों ओर उदाहरणा को कही 
| 


» उत्सनन दोषों के कारणों पर ॥ 

बताया हे-“ विविधं ग्रन्थों के वर्तमान समय में 
[ि पाठ प्रतिलिपि रूप में पत्थर अथवा तोबे जेसी दीर्घजीवी सामग्री पर 
त पन्था से तैयार कौ गई मूलप्रतियो कौ फोये प्रियो नहीं है अपितु इन 


1. इष्टरोडवशन ट इण्डियन रवस्च्युअल क्रिटिसिज्म ( भारतीय 


ॐ उदयनारायण तिवारी व पाठालोचन कौ भूमिका) अनुवादक 


` ०2, मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य एकादमी, भोपाल, 1971 
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विभिन लेखकों ने अपने हाथों से अपनी बुद्धि के अनुसार लिखकर तेयार किया हे। 
इन प्रतिलिपियों मे भृलों का रह जाना स्वाभाविक हे ओर वे आदर्श प्रतिलिपि के 
समान नहीं हो सकतीं । ज्यों ज्यो हम आदर्श प्रति की प्रतिलिपियों से ओर प्रतिलिपियां 
तयार करते जाते है ओर मूल हस्तलिखित प्रति से दूर हटते जाते हे त्यां त्यों उनमें ओर 
भी अधिक भूल होती जाती है ओर इस प्रकार तेयार को गई प्रतिलिपियां आदर्श प्रति 
से अधिक दोषपूर्ण ओर निकृष्टतर होती हं । यदि हम पूर्ण रूप से शुद्ध हस्तलिखित 
पाट के लिए 100 अङ्क निर्धारित करं ओर इसे क नाम दें तथा यह मानल किक से 
ख ओर ग प्रतिलिपि तैयार की गई । इसके साथ ही हम यह भौ कल्पना करे कि 
प्रथम बार क से ख प्रतिलिपि करने में तीन प्रतिशत ही अशद्धि्यँ तथा दूसरो बार ख 
से ग प्रतिलिपि तैयार करने में भी तीन प्रतिशत ही अशद्धियाँ हं तो ख ओर ग प्रतिय 
का सापक्षिक मूल्य क्रमशः 97 तथा 94. 09 होगा । चदि ग से एक ओर प्रतिलिपि 
तैयार की जाय ओर उसमे भी तीन प्रतिशत अशुद्धा होत रहं तो उसका सापेक्षिक 


मूल्य 91.7 होगा । प्रतिलिपियों कौ प्रतिलिपियँ कराने का सामान्यतः यही परिणाम 


होता हे।" 
डों० कातरे द्वारा बताई गई इस कसौटी पर जग अलवर ओर तिरुपति से 
उपलब्ध ज अ त इन तीन प्रतिलिपियों को यदि पर| जाय तो इनमें प्राप्त अशुद्धियो, 
पाटभेदों, टे हए पाठं तथा बदलते हए उदाहरणों के आधार पर यही कहा जा 
है कि ये तीनों ही प्रतिय मूल आदर्श प्रति से भिन्न है ओर इनमं ओर मूल प्रति 
बहुत अन्तर आ गया हे । इनका वंश भी भिन्न हो गया हे। 
स्यइन ने जम्मू की प्रति के सम्बन+ मे कहा है कि यह प्रति मूल प्रति से उतारी 


ह लाग्‌ जाता टै। इस 
गईं हे। इसी प्रति मे डा० कात्रे क द्वारा बताया ह" नियम लागु ठ के हाथ से 


प्रतिलिपि में से = तम पत्र तक का लेख एक हं । न 
लिखा हुआ व णता ह विन्तु कतिपय पृष पर कु कुट हस दूरे ड = 
लिखे हुए है । इससे यह सिद्ध होता है कि इस प्रतिलिपि को पहले निनि परति 
तैयार किया धा ओर चट हए अंशो को दूस ल 1 कि प्रकार नही 
नहीं हे क्योकि मौलिक प्रति में ग्रन्थकाः आवश्यकतम अंशो क ~ 

छोडते। इन च्टे हुए अंशो कौ तालिका इस प्रकार दै- 

1. पत्र ऽ. एतदर्थोऽपि........सा सारोपा । 


2. पत्र 9. अत्रोपादान......--इति नव्याः! 
" विभावादित्वम। 
3. पत्र 9. तदुवतं बहवोऽथा विभाव्यन्ते... व्यापारवतत्वमव 
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4. पत्र 11. ननु कः पुनरसौ स्थायी ....व्यभिचारिभिः। 
5. पत्र 69. तथा नियमपरिवृत्तस्य......माऽवमंस्थाः।। 

इन तीनों प्रतियों के तुलनात्मक समीक्षण के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकाले 
जा सकते हँ 

1. अलग अलग प्रति में भी अशुद्ध पाठ (कठिनस्तां नायकान्ताय मे ज पृ० 
173) मिलता हे इससे यह ज्ञात होता है कि तीनों टी प्रतियाँ अलग अलग लिपिकार 
के द्वारा तैयार की गई हे। 

2. तीनों ही प्रतियों में पाठभेद (श्रीगुरुभ्यो नमः त; गुरवे नमः ज; गुरवे नमः 
अथवा श्रीगुरुभ्यो नमः अ में नहीं; पृ० 147; काव्यविभागविशेषलक्षणमाह ज; 
काव्यविभागमाह त; पृ० 170 किसी उदाहरणविशेष को छोड देना) बहत मात्रा में 
मिलते हँ इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये तीनों ही प्रतिलिपियाँ किसी एक मूल प्रति 
से न उतारी जाकर उस प्रति की दूसरी प्रतिलिपियों कौ प्रतिलिपिं हे । 


3. सर्वाधिक पाठभेद तथा उदाहरणभेद तिरुपति की प्रति के अलङ्कारप्रकरण में 
टं । इससे जम्मू ओर तिरुपति कौ प्रतियोँ से उसकी दूरी बढ़ जाती है। 

ईस प्रकार इन तीनों प्रतियों के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि इन तीनों 
के हौ लिपिकार अलग अलग है ओर इनकी आधार प्रतिय भी भिन्न दं । स्टाइन ने 
जम्मू को प्रति के सम्बन्ध में जो मूल प्रति से उतारने की बात कही है वह भी इन 
पाठभेदों को दृष्टि मे रखने से असन्दिग्ध प्रतीत होती दे। 


6. साहित्यसुधासिन्धु में प्रतिपादित विषय 

साहित्यसुधासिन्धु में काव्यशास्त्रविषयक सभी आवश्यक तत्त्वों का सर्वाङ्गीण 
विवेचन प्रस्तुत किया गया हे । केवल नाटक, प्रकरण आदि रूपकों के विषय में कुछ 
भी नहीं लिखा है किन्तु श्रव्यकाव्य सम्बन्धी रस , अलङ्कार, गुण, रीति, दोष आदि 
समस्त सामग्री बहुत सुन्दर रूप मेँ उपस्थित की गई है। आचार्य विश्वनाथदेव ने 
अपने इस ग्रन्थ मे भरत मुनि से लेकर 16्वीं शती के अन्त तक प्रचलित काव्यशास्त्रीय 
सिद्धान्तो को वुद्धिपूर्वक समाविष्ट किया हे । पूर्वपक्ष ओर उत्तरपक्ष रखकर बडी बडी 
जटिल बातों को युक्तियोँ देकर समञ्ञाया है । विविध विषयों का चयन करते हए जलँ 
इन्टौनि अपनी सड्प्राहकशवित का परिचय दिया हे वलँ इन सब विषयों का सृक्ष्मविवेचन 
कर अपनी नीरक्षीरविवेकिनी बुद्धि को भी प्रकाशित किया है। सुगम एवं स्पष्ट 
विषयप्रतिपादनशैली, पूर्वाग्रहहीनता, शालीनभाषा का प्रयोग ओर उपयुवत युक्ियोँ 
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इस ग्रन्थ की प्रमुख विरोषतायें हें । इन विशेषताओं के कारण यह रचना संस्कृत 
काव्यशास्त्र में अपना विशेष महततव रखती है । इस ग्रन्थ के 8 विभाग हें जिन्हें तरद्धों 
कानाम दिया गया हे। 

प्रथम तरङ्ग मे सबसे पहले मङ्गलाचरण के श्लोकों मे शिव कौ स्तुति कौ गड 
हे । इसके अनन्तर काव्यप्रयोजन ओर काव्यलक्षण बताये गये हें । काव्य का सामान्य- 
लक्षण बताकर उसका एक परिनिष्ठित लक्षण बताया है ओर भोजदेव के द्वारा 
सरस्वतीकण्ठाभरण में दिये हए काव्यलक्षण का समर्थन किया गया हे । यहां ग्रन्थकार 
ने केवल शब्द को काव्य मानने वाले शब्दकाव्यतावादी तथा शब्द ओर अर्थ दोनों को 
काव्य मानने वाले शब्दार्थकाव्यतावादी आचार्यो के पक्ष ओर विपक्षमें दी जाने वाली 
युक्तियों को उपस्थित किया है । इसके बाद काव्य के उत्तम, मध्यम ओर चित्र इन 
तीनों भेदो के लक्षण ओर उदाहरण दिये हे । अन्त में युक्तियाँ देकर काव्य के इन तीनों 
भेदो के विभाग को अनुचित बताया हे । इन्होंने चमत्कारिणी उक्तिस्वरूपा वक्रोक्ति 
को सामान्यालङ्कार (सकलालङ्कारगत अलङ्कार) ओर उपमादि को विशेषालङ्कार 
बताया हेै। 


द्वितीय तरङ्ग में वाचक, लक्षक ओर व्यञ्जक इन तीन प्रकार के शब्दों को 
बताकर इनके लक्षण भी दिये गये हैँ । इनके अर्थो को क्रमशः वाच्य, लक्ष्य ओर 
व्यङ्ग्य नाम से अभिहित किया हे। इन तीनों का अभिधा, लक्षणा ओर व्यञ्जना 
व्यापार को सहायता से अर्थन्ञान होता हे। लक्षणा को परिभाषा बताकर उसके छः 
ओर आठ भेद बताये हैँ किन्तु बाद में चार ही प्रकार की लक्षणा को नवीन आचार्यो 
ने माना हे ठेसा बतलाया गया हे । इन लक्षणाभेदों के उदाहरण भी दिये गये हें । इसके 
वाद भटुलोल्लट, कुमारिलभट्‌ तथा प्रभाकरसमिश्र आदि मीमांसकं तथा अनुमानवादी 
महिमभदटु के मतो को पूर्वपक्ष मे रखकर उनका युक्तियों के साथ खण्डन किया गया 
हे। तदनन्तर एक ही व्यञ्जनावृत्ति को स्वीकार कर लेना चाहिए क्योकि अभिधा ओर 
लक्षणा कौ पृथक्‌ सत्ता नहीं होती-इस नवीन आचार्यो के द्वारा प्रतिपादित मत को 
बताया गया हे। अन्त में अतिनवीनों का अनुमान के भीतर व्यञ्जना का अन्तर्भाव हो 
जाता है-यह मत दिखाया हे। 


तृतीय तरङ्ग मे ध्वनि के लक्षणामूल ओर अभिधामूल नाम के दो भेद बताये है । 
इन भेदो मे से पहले के दो अर्थान्तरसङ्क्रमित, अत्यन्ततिरस्कृत ओर दूसरे के 
असंलक्ष्यक्रमव्यड््य ओर संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ये दो भेद दिखाये गये हेँ। 
लक्षणामूलध्वनि के भेदं के उदाहरण दिखाने के बाद अभिधामूलध्वनि के असंलक्ष्यक्रम 
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(रसध्वनि) भेद का सविस्तर विवेचन दे । रसनिष्पत्निप्रक्रिया ओर रसानुभूति के 
कारण विभाव, अनुभाव, सात्विकभाव ओर व्यभिचारिभाव-इन सभी तत्त्वों का 
स्वरूप स्पष्ट किया गया हे । रसानुभूति के समय चैतन्य में आवरणभङ्ग होने के 
कारण सामाजिक के हृदय में रसाभिव्यक्ति होती हे ओर चैतन्य रूप एवं आनन्दस्वरूप 
आत्मसाक्षात्कार (चमत्कार) का चर्वण होता हे । तदनन्तर साधारणीकरण कौ परिभाषा 
तथा अभिनवगुप्तानुमोदित रस का स्वरूप प्रस्तुत किया गया है । रस कौ लोकोत्तरता 
इसी से सात हो जाती है कि उसे न कार्य कहा जा सकता हे ओर न ज्ञाप्य । स्थायिभाव 
का लक्षण बताकर यह शङ्का उठाई गई टे कि कईं स्थलों पर विभावादियों मे से 
केवल एक कौ स्थिति होने पर भी रसानुभूति देखी जाती टे तो भरत के विभावानुभाव० 
इत्यादि रससूत्र की सार्थकता कैसे मानी जाय? इसका समाधान मम्मट तथा विश्वनाथ 
के सिद्धान्त उपस्थित करके किया गया है । यहं काव्य के बारह रस गिनाये गये हैँ । 
प्रसिद्ध शुद्गारादि नौ रसों के अतिरिक्त प्रेयान्‌, दान्त ओर उद्धत रस ओर जोडे गये हें। 
इन प्रधान रसो मे किसी किसी के उपभेद दिखाते हुए लक्षण ओर उदाहरण देकर 
इनका स्वरूप स्पष्ट किया हे । इन बारह रसो के बारह स्थायिभावो को लक्षण तथा 
उदाहरण दिखाकर उपस्थित किया हे । शृद्धार, हास्य, वीर ओर अद्भुत ये ही चार 
प्रधान रस नहीं हुजआ करते अपितु सभी रस प्रमुख है एेसा सिद्धान्ती ने बताया हे । 
स्तम्भादि आठ स्थायिभावो के लक्षण ओर उदाहरण बताकर तेतिस व्यभिचारिभावो 
का भी लक्षण तथा उदाहरणों सहित निरूपण किया गया दहै। इस प्रकार 
असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनि के सभी भावों का निरूपण करने के उपरान्त 
संलक्ष्यक्र मव्यङ्ग्यध्वनि के भेदं को गिनाकर ध्वनि के 51 भेद गिना दिये गये हेँ। 
चतुर्थं तरङ्ग में गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्य को उदाहरण समेत दिखाकर शब्दचित्र 

ओर अर्थचित्र नामक दो प्रकार के चित्रकाव्यों का उल्लेख किया गया है । 
पञ्चम तरद्ग में सबसे पहले दोषसामान्य का लक्षण दिखाकर पददोष ओर 
समासदोष बताये गये हे । क्लिष्यदि तीन दोष समास में ही उपलब्ध होते हँ । इनमें से 
प्रत्येक दोष के पहले एक लक्षण को देकर दूसरे परिनिष्ठित लक्षण ओर तत्सम्बन्धी 
पदकृत्य को दिखाते हुए दूषकताबीज कौ ओर इद्खित किया है ओर अन्त मेँ उदाहरण 
दे दिये हे । च्युतसंस्कार, असमर्थं ओर निरर्थक इन तीनों को छोड कर शेष सभी 
श्रुतिकट आदि दोष वाक्यदोष भी माने जाते है यह बताया है। इनमें से कुक दोष 
पदांश मेँ भी देखे जाते हे । इसके बाद वाक्यदोष गिनाकर उनके लक्षण, दूषकतानीज 
ओर उदाहरण दिखाये गये हे । अर्थदोषों को गिनाकर इन सभी दोषों का अन्तर्भाव 
पूर्वोक्त पददोषों ओर वाक्यदोषों में कर दिया गया हे । रसदोषों को दिखाकर इनमें से 
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कुछ के लक्षण ओर उदाहरण दिखा दिये हं । कुछ का दूषकताबीज बताया हे तथा 
किन्दीं का अन्तर्भाव पददोषों ओर वाक्य दोषों मे कर दिया हे, 

षष्ठ तरद्ध में गुणसामान्य का लक्षण दिखाकर माधुर्य, ओज ओर प्रसाद इन तीन 
गुणों के लक्षण तथा उनसे सम्बद्ध रस बताये गये हें । इन गुणों के व्यञ्जक वर्णो को 
बताकर इनके उदाहरण दिये हें । इन्टीं गुणों पर आधारित गौडी, पाञ्चाली ओर वेदभीं 
रीतियों का स्वरूप समञ्ाया गया हे । गुण ओर अलङ्कार का भेद बतलाकर दण्डिसम्मत 
दस शब्दगुणों ओर दस अर्थगुणों के लक्षण ओर उदाहरण प्रदर्शित किये हें । वामनसम्मत 
काव्यपाकों का उल्लेख करने के अनन्तर तीनों गुणो के भीतर ही सारे गुणों का 
अन्तरभि दिखाने वाले मम्मटानुमोदित मत के साथ ग्रन्थकार ने अपनी असहमति 
प्रदर्शित कौ हे। 

सप्तम तरद्धः में सनसे पहले शब्दालङ्कार का सामान्यलक्षण बताया गया हे। 
उसके बाद वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, समुच्चय एवं चित्र इन छः अलङ्कारो 
को इनके लक्षणों तथा उदाहरणों के साथ समद्याया है । श्लेषवक्रोक्ति ओर काकुवक्रोक्ति 
ये दो भेद वक्रोक्ति के हैँ ओर छेकानुप्रास ओर वृत्त्यनुप्रास ये दो भेद अनुप्रास के हेँ। 
मधुरा, प्रौढा, परुषा, ललिता ओर भद्रा इन पांच वृत्तियों को इनके लक्षणों ओर 
उदाहरणं के साथ स्पष्ट किया हे। यमकालङ्भार के भेदं को उदाहरणसहित बताकर 
आठ प्रकार के श्लेष को उदाहरणं के साथ दिखाया हे। 

अष्टम तरद्ध मे सर्वप्रथम अर्थालद्कार का सामान्यलक्षण बताया हुआ हे । इसके 
वाद आचार्य मम्मट के द्वारा काव्यप्रकाश के दशम उल्लास में प्रतिपादित 61 अलङ्कासं 
के नामों को 10 कारिकाओं में गिनाया है। आगे इन्हीं अलङ्कारो में से प्रत्येक के 
लक्षण ओर पदकृत्य प्रदर्शित करके कहीं कहीं पूर्वपक्ष ओर उत्तरपक्ष दिखाकर 
उदाहरण दिये हुए हैँ । यहां सबसे पहले उपमा का निरूपण किया गया है । इसके 10 
भेद हँ- 1. पूर्णोपमा 2. लुप्तोपमा 3. उभयोपमा 4. अनन्वयोपमा 5. कल्पितोपमा 6. 
असदुपमा 7. मालोपमा 8. रशनोपमा 9. समस्तवस्तुविषया उपमा 10. एकदेशविवर्तिनी 
उपमा । पूर्णोपमा के पहले श्रोती ओर आर्थ ये दो भेद हो जाते हें । इनमें से प्रत्येक के 
1. वाक्यगा, 2. समासगा ओर 3. तदिधतगा ये तीन भेद होकर 6 भेद हो जाते हैँ । इस 
प्रकार पूर्णोपमा 6 प्रकार कौ बताई हे। लुप्तोपमा 5 प्रकार को है 1. धर्मलुप्ता 2. 
उपमानलुप्ता 3. वाचकलुप्ता 4. दिवलुप्ता 5. त्रिलुप्ता। इन 11 भेदों के साथ 
उभयोपमादि 9 अन्य भेद मिला इस उपमा के 20 भेद हो जाते हें । उपमा के प्रसङ्घ में 
ही अनन्वय ओर उपमेयोपमा को बता दिया है। अन्य उत्प्रेक्षा, रूपक, अपह्नुति 
आदि सादृश्यमूलक अलङ्कारो के यहां बहुत कम भेदोपभेद बताये हँ । सङ्करालङ्कार 
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के लक्षणों ओर उदाहरणों को दिखाने के बाद यह बताया गया है कि अनन्वय, 
उपमेयोपमा, उत्प्रेक्षा, सन्देह ओर रूपक जैसे अलङ्कार उपमा के भेद ही माने जा 
सकते हें। 

अपह्नुति, श्लेष, समासोक्ति, निदर्शना ओर अप्रस्तुतप्रशंसा का समावेश अपटनुति 
मे किया जा सकता है। इसी प्रकार व्यतिरेक, प्रतिवस्तूपमा आदि सादृश्यमृलक 
अलङ्कारो का अन्तर्भाव उपमा में कर दिया है । विभावना में विरोधाभास ओर असद्घति 
तथा व्याघात का विरोध में अन्तर्भाव किया गया हे। समाधि ओर समुच्चय में विशेष 
अन्तर नहीं है । अतिशयोक्ति का चमत्कार तो प्रत्येक अलङ्कार में देखा जा सकता हे । 
इसके बाद उपमादोष ओर उनके उदाहरण बताये हें । तदनन्तर यह साहित्यसुधासिन्धु 
सूर्य ओर चन्दर के रहने तक बना रहे यह कामना प्रकट कौ दे । बलराम ओर भगवान्‌ 
शङ्कर कौ स्तुति करने के बाद आचार्य विश्वनाथदेव ने अपने वंश तथा अपना भी 
परिचय दिया हे। सबसे अन्त में ग्रन्थ का रचनासमय तथा निर्माणस्थली का नाम 
चन्द्रचूडपत्तन (वाराणसी) बताया हे । 


7. साहित्यसुधासिन्धु के कुछ विचारणीय स्थल 
प्रथम तरङ्क 
आचार्य विश्वनाथदेव ने काव्य के ये दो लक्षण प्रस्तुत किये है 
जायते परमानन्दो ब्रह्मानन्दसहोदरः। 
यस्य श्रवणमात्रेण तद्‌ वाक्यं काव्यमुच्यते।। सा०्सु° 1, 4 
यहो काव्य का अवच्छेदक धर्म चमत्कारापर्याय परम आनन्द माना गया है। 
दूसरा लक्षण इस प्रकार है- 
वस्तुतस्तु अदोषं गुणवत्काव्यमित्यादिवाक्यप्रतिपादितस्वर्गविशोषजनकता- 
वच्छेदक काव्यत्वमखण्डं कल्पनीयं तथा तदेव लक्षणमस्तु, किमनेनाननुगतेन 
लक्षणेन । साहित्यसुधासिन्धु 1, 4 वृत्ति 
इस लक्षण में चमत्कारापरपर्याय स्वर्ग काव्य का अवच्छेदक धर्म मानादहे। 
यहा इन्होने यह भी आग्रह किया है कि आचार्य भोजराज के सरस्वतीकण्ठाभरण 
मे जो काव्यलक्षण हे उसे ही मान लेना चाहिए। यह पूरा लक्षण इस प्रकार है- 
अदोषं गुणवत्काव्यमलङ्कारैरलङकृतम्‌। 
रसान्वितं कविः कुर्वन्‌ कीर्ति प्रीतिं च विन्दति।। 
सरस्वतीकण्ठाभरण 1, 2 
इनके अनुसार ध्वनि के आधार पर काव्यभेद करना अनुचित है। 
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वस्तुतस्तु अनुचितोऽयं ध्वनित्वादिना विभागः । तथा हि एतेषु त्रिषु रसादिकं 
न प्रतीयते प्रतीयते वा। नाद्यः, तदा काव्यत्वविरहापत्तेः। अथ प्रतीयते 
तदा कथं ध्वनित्वादिना विभागः? न च मध्यमे....कथं न ध्वनित्वम्‌? 
सा० सु० सि० 1, 7 वृत्तिभाग 
यहो ध्वनि के उत्तम, मध्यम ओर अवर इन तीन भेदं को अनुचित बताकर 
परम्पराप्राप्त सिद्धान्त का युक्तिपूर्वक विरोध किया हे। मम्मट ने अधिक चमत्कारकारी 
ध्वनि को उत्तम, कम चमत्कारी गुणीभूतव्यङ्ग्य को मध्यम ओर अलङ्कारचमत्कारी 
को चित्र काव्य माना जाता हे। किन्तु इस मत से विश्वनाथदेव सहमत नहीं हे। 
जायते परमानन्दो ब्रह्मानन्दसहोदरः। 
यस्य श्रवणमात्रेण तद्‌ वाक्यं काव्यमुच्यते ।। 
सा० सु०सि०1,4 
इस पहले काव्यलक्षण में चमत्कारापरपर्याय परमानन्द ओर ब्रह्मानन्द इन शब्दों 
का प्रयोग इस तथ्य को प्रकट करता हे कि चमत्कारानुभव बहिर्वृत्तिप्रधान लौकिक 
विषयानन्द ओर गणितज्ञ के ज्ञानप्रधान लौकिक आनन्द से पृथक्‌ होता हे । ब्रह्मानन्द 
में ध्यान निर्विषय ओर अन्तर्मुखी होता हे । श्रवणमात्रेण कहने से आचार्य विश्वनाथदेव 
काव्य में शब्द कौ प्रधानता को स्वीकार करते हुए प्रतीत होते है । 
(2) वस्तुतस्तु अदोषं .......काव्यत्वमखण्डं कल्पनीयम्‌ (सा० सु० सि? 1, 4 
वृत्ति) में प्रयुक्त अखण्ड शब्द के आधार पर निम्नलिखित काव्यलक्षण हो सकते हे 
(क) अखण्ड शब्दार्थ अर्थात्‌ शब्द ओर अर्थ दोनों कौ समष्टि काव्य हे। 
(ख) स्थायिभाव, विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारिभाव इन सबका सम्पृक्तभाव 
काव्य हे। 
(ग) ज्ञान, प्रकाश ओर आनन्द को समष्टि काव्य कहलाती हे। 


इसके बाद यहाँ शब्द को काव्य मानने वाले ओर शब्दार्थ दोनों को काव्य मानने 
वाले आचार्यो के पक्ष विपक्ष मे कही जाने वाली युक्तियों को उत्तम रीति से सङ्गृहीत 
कियादहे। 


द्वितीय तरङ्ख 


(1) सङ्कत का ग्रहण जाति मे मानने के साथ साथ विरोष परिस्थितियों में 
व्यक्ति मे भी माना है- 
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यत्र वाकाश्ादिपदेनानन्त्यव्यभिचारस्तत्र सा व्यक्तावपीति नानुपपत्तिः। 
सा० सु सि० 2, 12 वक्ति 
(2) षड्विधा लक्षणा की अनुपपन्नता बताकर चार प्रकार कौ लक्षणा बताई 
गई है- 
अत्र केचित्‌-षड्विधात्वमनुपपन्नं गौण्यामप्युपादानादिसम्भवात्‌........... 
3 मिति नव्याः। 
वहीं 1, 18 वृत्तिभाग 
याँ शद्धा लक्षणा के आयुर्घृतम्‌ ओर गद्कायां घोषः इन दोनों उदाहरणों का 
अन्तर्भाव गोणी लक्षणा में कर दिया गया है । क्योकि आयुर्घृतम्‌ में कार्यकारणभाव 
सम्बन्ध के स्थान पर सादृश्यसम्बन्ध माना जा सकता है ओर गङ्खायां घोषःमेंभी 
समान गुणों का योग हे । इन दोनों उदाहरणं मे सादृश्यसम्बन्ध को इस प्रकार दिखाया 
जा सकता है- 
(क) आयुर्घृतम्‌-यादृशमायुर्वर्धकं कारणं घृतं तादृशं नान्यत्‌ किमपि 
कारणमायुर्वर्धकम्‌। 
यहां आयुर्वर्धकत्व रूप सदृश गुण का योग होने से उपमानलनुप्ता उपमा है। 
(ख) गङ्गायां घोष :ः- यादृशः शीतत्वपावनत्वादिगुणोपेतो गद्धाप्रवाहस्तादृश एव 
घोषः। 
इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि प्रत्येक प्रकार कौ लक्षणा मेँ सदृश गुणों का 
योग दढा जा सकता है। अतः सादृश्य ओर सादृश्येतर सम्बन्ध के आधार पर लक्षणा 
के भेद करने ठीक नहीं है । 
(3) व्यञ्जनासिद्धि के प्रसद्ध में पूर्वपक्षी ने लक्षणावादी के द्वारा दो लक्षणाओं 
को मानने का सिद्धान्त दिखाया है । यह बात अन्यत्र देखने मेँ नहीं आती टै- 
लक्षणाद्वयाद्खीकारे तु-तावदेव कल्पनीयम्‌ 
वहीं 2, 19 वृत्ति 
१ (4, वस्तुतः व्यञ्ना ही एकमात्रवृत्ति है ओर इसी के अभिधा ओर लक्षणा नाम 
भ 
नव्यास्तु तद्धी..........व्यञ्जनेत्याश्रयणात्‌। 
वहीं 2, 19 वृत्ति 
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तृतीय तरङ् 
(1) रसनिष्पत्ति को प्रकिया को वेदान्तदर्शन को सहायता से नवीनरोति से 
स्पष्ट किया है- 
अस्यां चाभिव्यक्तौ........चेतन्यमानन्दांशे भग्नावरणमानन्दरूपतया परिणतं 
रस इति निर्गलितार्थः 
सा० सु०° सिर 3, 27 वृत्ति 
(2) साधारणीकरण की परिभाषा इस प्रकार प्रस्तुत कौ हे- 
साधारण्यं च यत्किञ्ित्सम्बन्धविशेषसम्बन्धित्वेनाज्ञायमानत्वे सति ज्ञायमानत्वम्‌। 
वहीं 3, 27 वृत्ति 

(3) रस के कार्य ओर जाप्य होने ओर न होने का प्रतिपादन नवीन युक्तियों से 
किया गया हेै। 

(4) 12 रस तथा उनके 12 ही स्थायिभाव बताये हे । काव्यप्रकाशोक्त ध्वनि के 
51 भेदों को दिखाकर केवल 7 भेदों को उपयोगी माना हे। 

वहीं 3, 75 वृत्तिभाग 
चतुर्थं तरङ्घ 

शब्दचित्र ओर अर्थचित्र कौ स्थिति गौणप्रधानभाव से स्वीकार कौ हे। 
पञ्चम तरङ्ख 

(1) येषां ज्ञानाच्चमत्कारो०° इत्यादि दोषसामान्य का लक्षण देकर वस्तुतस्तु 
रसापकर्षजनकन्ञानविषयत्वं दोषत्वम्‌ यह परिनिष्ठित लक्षण भी दिया हे। 

(2) काव्यप्रकाश ओर साहित्यदर्पण में श्रुतिकट आदि सभी दोषों के विस्तृत 
लक्षण नहीं दिये हें । किन्तु यहाँ इन दोषों का लक्षण, परिनिष्ठित लक्षण ओर दूषकताबीज 
बतलाया गया है। 

(3) च्युतसंस्कृति, असमर्थ ओर निरर्थक को केवल पददोष ही नहीं वाक्यदोष 
भी माना है। 

(4) एक दोष को दूसरे दोष में सङ्क्रान्ति कौ सम्भावना बताई हे । समान दोषों 


का पारस्परिक सृक्ष्मभेद बताया है। इस सम्बन्ध में अव्याप्ति ओर अतिव्याप्ति की 
शद्धा उठाकर उसका समाधान किया हे। 


(5) पददोष वाक्यदोष माने जा सकते हैँ ओर वाक्यदोष पददोष बन जाते हैँ 
इस बात का प्रतिपादन पूर्वपक्ष, अन्यपक्ष ओर सिद्धान्तपक्ष दिखाते हुए किया हे। ` 
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(6) प्राचीन आचार्या के द्वारा बतलाये हए अपुष्यार्थं आदि दोषों का अधिकपद, 
निरर्थक आदि में अन्तर्भाव बतलाया हे । पुनरुक्त आदि दोषों कौ अदोषता अर्थात्‌ 
दोषाभासता का भी प्रतिपादन हे। 
षष्ठ तरङ्क 

(1) गुणों को वर्णवृत्ति न होकर रसवृत्ति होती है इसका युक््तिपूर्वक प्रतिपादन 
किया गया दै। 

(2) 10 शब्दगुणों ओर 10 अर्थगुणों का 3 गुणों में अन्तर्भाव स्वीकार करने 
वाले मत से अपनी अस्वीकृति प्रदर्शित की दहे। 
सप्तम तरङ्ख 

(1) व्यञ्जना ओर श्लेष के अन्तर को स्पष्ट किया हे। 

(2) पुनरुक्तवदाभास को अलङ्कार मानने ओर न मानने के विषय में विशेष 
विवेचन है। 
अष्टम तरङ्धः 

(1) सभी छोट बड़े अलङ्कारो के नव्यन्याय कौ शेली में परिनिष्ठित लक्षण दिये 
गये हँ । इस कारण इन लक्षणों में साद्धर्य, अव्याप्ति ओर अतिव्याप्ति का निराकरण 
हो जाता हे। 

(2) उपमा ओर अनन्वय जैसे सादृश्यमूलक अलङ्कारो तथा दृष्टान्त ओर 
अर्थान्तरन्यास जैसे आंशिक अन्तर रखने वाले अलङ्कारो में सृक्षम भेद बताया है । 

(3) सादृश्यमूलक अनन्वय, उपमेयोपमा आदि अलङ्कारो का उपमा में तथा 
विभावनादि का विरोधाभासादि मेँ अन्तर्भाव दिखाया दहै । 

ग्रन्थगत दोष-नव्यन्याय की शैली के कारण कहीं कहीं क्लिष्टता है ओर 

दृश्यकाव्य के विभिन रूपकं के विभिन्न तत्त्वों ओर भेदोपभेदों तथा नायकनायिकादि 
का विवेचन नहीं किया है । श्रव्यकाव्यों के भी भेद नहीं बताये है । 
8. साहित्यसुधासिन्धु में प्रतिपादित प्रमुख काव्यसिद्धान्तों की समीक्षा 
साहित्यसुधासिन्धु मे अनेक काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया गया 
हे। इनमं भरत मुनि से लेकर अपने समय (सोलहवीं शती) तक के आचार्यो के 
सिद्धान्तं को समाविष्ट करते हुए विश्वनाथदेव ने अपने विचारो को भी प्रस्तुत किया 
हे । इन्टों नै कहीं कहीं अपने पूर्ववर्तीं आचार्यो के द्वारा प्रतिपादित इन सिद्धान्तो को 
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परिष्कृत रूप देकर रखा है ओर कीं कहीं अपने मौलिक सिद्धान्त भी बताये हँ । यहाँ 
इनमें से कतिपय सिद्धान्तो की आलोचनात्मक ओर तुलनात्मक समीक्षाको जा 
रही हे। 
[ काव्यप्रयोजन 
काव्य के प्रयोजनों को बताते हए विश्वनाथदेव ने कहा है- 
इह खलु सामाजिकपरीक्षितमेव काव्यं स्वर्गापवर्गादिजनकमिति 
तत्परीक्षार्थमयमारम्भः । अत एवोक्तं काव्यप्रकाशे....अत एव अन्यत्रापि ।' 
इस संसार में सामाजिकं के द्वारा भली भाति परीक्षा करके देखा गया अर्थात्‌ 
उनके द्वारा अनुभव किया गया काव्य ही स्वर्गं (सुख , आनन्द एवं चमत्कारानुभूति) 
ओर मोक्षादि का कारण बनता हे इसलिए काव्य (के घटक तत्त्वो) को समीक्षा( विचार 
विमर्श) के लिए मेरा यह प्रयास हे। 


अपने पक्ष के समर्थन के लिए उन्होने भोजराज के द्वारा प्रतिपादित दो काव्य- 
प्रयोजनों तथा मम्मट के द्वारा बताते हए छः काव्यप्रयोजनों को बतलाया हे इन दोना 
आचार्यो के मतों को उद्धुत करने से दो बातें प्रकट होती ह- 1. विश्वनाथदेव इन 
आचार्यो के द्वारा बताये गये सभी काव्यप्रयोजनों से सहमत हँ ओर 2. काव्य से 
आनन्द कौ प्राप्ति होती है एेसा दूसरे आचार्य भी मानते हँ यह तथ्य अत एवोक्त 
काव्यप्रकारो तथा अत एवान्यत्रापि इन वाक्यांशों से प्रकट होता हे। 


आगे चलकर स्वनिर्मित काव्यलक्षण उपस्थित करते हए इन्होने कहा है- 


जायते परमानन्दो ब्रह्मानन्दसहोदरः। 
यस्य श्रवणमात्रेण तद्‌ वाक्यं काव्यमुच्यते।। 


इस लक्षण में प्रयुक्त ब्रह्यानन्दसहोदरः परमानन्दः यह वाक्यांश काव्य का 
अवच्छेदक धर्म है ओर काव्य के प्रयोजन को भी सूचित कर रहा हे। काव्य के दूसरे 
लक्षण में परमानन्द के पर्यायवाची स्वर्गविशेष अर्थात्‌ आनन्दविशेष (चमत्कार) को 


1. साहित्यसुधासिन्धु, 1, 3 वृत्ति 
2. (क) अदोषं गुणवत्‌ काव्यमलङ्कारेरलङ्कृतम्‌। 
रसान्वितं कविः कुर्वन्‌ कर्ति स्वर्गं च विन्दति।। सरस्वतीकण्ठाभरण 1,2 
(ख) काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परनिर्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे । । इति, काव्यप्रकाश 1,2 
3. साहित्यसुधासिन्धु 1,4 
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काव्य का अवच्छेदक धर्म बताया गया हे। वहां भी अप्रत्यक्ष रूप में काव्य का 
प्रयोजन चमत्कारनिष्पत्ति माना जा सकता दहे।' 


प्राचीन विद्वान्‌ मम्मट ने एेसी सद्यः परनिर्वृति (तुरन्त परमानन्द) प्राप्ति को 
काव्य का सर्वोपरि प्रयोजन बताया है जो रसास्वादन से उत्पन्न होती हे । इस अनुभूति 
के समय किसी ओर प्रकार के ज्ञान कौ प्रतीति नहीं होती ।' इसी प्रकार अतिनवीन 
आचार्य रेवाप्रसाद द्विवेदी का मानना हे कि आनन्दकोष अर्थात्‌ प्रचुर आनन्द ( चमत्कार ) 
की अभिव्यक्ति में अलौकिक विभावन व्यापार से संवलित अलङ्कार से युक्त अर्थक 
संवित्‌ ( ज्ञान) सबका मङ्गल करने वाली कविता (काव्य) है 


1 काव्यहेतु 


आचार्य मम्मट ने काव्यप्रकाश में शक्ति, निपुणता ओर अभ्यास इन तीनों को 
काव्य का कारण माना दै। कवित्वबीज रूप संस्कारविशेष का नाम शक्ति हे । इसी 
के कारण कवि अपनी कविता का निर्माण करता हे। मम्मयेत्तरवर्ती श्रीवत्सलाज्छन 
भट्यचार्य, पण्डितराजजगननाथ, सिद्धिचन्द्रगणि आदि आचार्यो ने केवल प्रतिभा को 
काव्यका कारण माना हे। रेवाप्रसाद द्विवेदी का (काव्यालद्कारकारिका में) कहना हे 
कि जिस प्रकार मेघ के अन्दर विद्युत्‌ चमकती हे उसी प्रकार बुद्धि के अन्दर कभी 
कभी अदृष्टचर एवं अपूर्वकल्पित अर्थं का दर्शन होता है । इसी अर्थप्रतिभासन को 
प्रतिभा कहते हें । यह काव्य का उपादान ओर निमित्त कारण हे“ रवि भट्टाचार्य ने 





1. वस्तुतस्तु अदोषं गुणवत्‌ काव्यमित्यादिवाक्यप्रतिपादितस्वर्गविरोषजनकतावच्छेदकं 
काव्यत्वमखण्डं कल्पनीयं तथा च तदेव लक्षणमस्तु । सादहित्यसुधासिन्धु 1,4 वृत्ति 
2. काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परनिर्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे । | 
सकलप्रयोजनमौलिभूतं समनन्तरमेव रसास्वादनसमुदभूतं विगलितवेद्यान्तरमानन्दम्‌ करोतीति । 
काव्यप्रकाश 1,2 तथा वृत्ति 
3. आनन्दकोषस्योल्लासे लोकोत्तरविभावना । 
अलङ्कृतार्थसंवित्तिः कविता सर्वमङ्गला । | काव्यालङ्कारकारिका प्रथम कारिका 
4. (क) कारणं प्रतिभा काव्ये सा चार्थप्रतिभासनम्‌। 
प्रज्ञा कादम्बिनीगर्भ विदयुदुद्योतसोदरम्‌।। 
उपादानं निमित्तं च काव्यस्य प्रतिभेव सा । काव्यालङ्कारकारिका 11 तथा 19 कारिकायें। 
(ख) सर्वेषामपि भावानां कलानां प्रतिभा मता ।। नाट्यानुशासन, रसभोग पञ्चमोन्मेष 


विषयावतरणिका 75 


चमत्कार को भी प्रतिभादि कौ तरह काव्यहेतु माना हे। इसी प्रतिभा से कविगण 
सामाजिक को चित्रलिखित सा करके स्थिर बना देते हैँ ठेसा विश्वनाथदेव ने कहा 
हे यहाँ ये अपने पूर्ववर्तीं आचार्य आनन्दवर्धन के इस विचार से सहमत हैँ कि 
अव्युत्पत्ति (अज्ञान) से उत्पनन काव्यदोष तो कवि कौ प्रतिभा से आच्छादित हो 
जाता है किन्तु उस (कवि) का प्रतिभा के अभाव से जनित दोष आचाय को तुरन्त 
ज्ञात हो जाता 
7 काव्यलक्षण 

आचार्य विश्वनाथदेव ने अपने ग्रन्थ साहित्यसुधासिन्धु मे काव्य के निम्नलिखित 
दो लक्षण प्रस्तुत किये ठे 
प्रथम काव्यलक्षण 


जायते परमानन्दो ब्रह्मानन्दसहोदरः। 
यस्य श्रवणमात्रेण तद्‌ वाक्यं काव्यमुच्यते।। 


जिस (वाक्य) के सुनने भर से ब्रह्मानन्दसहोदर (ब्रह्मसाक्षात्कार के अनुभव के 
आनन्द के समान) महान्‌ आनन्द उत्पन्न होता है वह वाक्य काव्य कहलाता हे। 


इस काव्यलक्षण में वाक्य कौ काव्यता स्वीकार कौ गई हे। देवदत्तो ग्रामं 
गच्छति जैसे जिन चमत्कारहीन वाक्यों से आनन्द कौ अनुभूति नहीं होती उनमें इस 
लक्षण कौ अतिव्याप्ति न हो जाये इसलिए यहां ब्रहमानन्दसहोदरपरमानन्द इस विशेषण 
का प्रयोग किया गया हे। इससे यह अभिप्राय भी निकलता हे कि रसास्वाद 
वहिर्ृत्तिप्रधान लौकिक विषयानन्द ओर गणितज्ञ के ज्ञानप्रधान लौकिक आनन्द से 
पृथक्‌ होता हे । इनके पूर्ववर्तीं आचार्य अभिनवगुप्त ने भी काव्यानन्द को ब्रहुमास्वाद 
के समान माना है। सविकल्पक ओर निर्विकल्पक न होते हए भी उभयाभावस्वरूपात्मक 


1. अस्य कारणमाह-इदमत्राकूृतम्‌- 
शक्त्यादित्रयं काव्यकारणमिव काव्ये चमत्कारोऽपि काव्यहेतुः। काव्यप्रकाश 1,3 
रविभट्राचार्यकृत मधुमती टीका । 

2. अत एवास्ति कर्चत्‌ प्रतिभावतां विशेषोपायो यः सामाजिकांशिचत्रार्पितानिव कृत्वा दोषान्न 
ग्राहयतीति वदन्ति । साहित्यसुधासिन्धु 1,4 वृत्ति। 

3. अव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्त्या संत्रियते कवेः । 
किन्त्वशक्तिकृतस्तस्य स इरित्यवभासते।। ध्वन्यलोक 3,6 वृत्ति 
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यह रसास्वाद (काव्यानन्द) अलौकिक होता है।' इसी ब्रह्यास्वादसहोदर काव्यनिष्ठ 
परमानन्द की प्रतीति कराने वाला वाक्य काव्यहोता हे। 

यहाँ विश्वनाथदेव ने वाक्य को काव्य माना हे। इस लक्षण में श्रवणमात्रेण पद्‌ 
का प्रयोग कियागयाहे। क्योकि श्रवण वाक्यकाही होता टै उसके अर्थं का नहीं 
अतः काव्यत्व शब्दसमूह रूप वाक्य में रहता हे । द्वितीय तरङ्ग को आरम्भ करने से 
पहले इन्ठोने स्पष्ट रूप से शब्दः काव्यम्‌ यह काव्यलक्षण स्वीकार किया है साथही 
शब्द्‌ का लक्षण भी दिया है- 

शब्दः काव्यमित्यभिहिते कोऽसौ शब्द इत्याकाङक्षायामाह- 


आकाङक्षायोग्यतायुक्तस्तात्पर्यादिसमन्वितः । 
श्गाब्दानुभवकारी यः स शब्दः परिकीर्तितः ।। 


शब्द काव्य होता हे यह बतला दिये जाने पर वह शब्द क्या है यह जिज्ञासा होने 
पर ग्रन्थकार (शब्द का लक्षण) कहते हें - 


आकाङ्क्षा ओर योग्यता से युक्त एवं तात्पर्य ओर आसत्ति से समन्वित शब्दजन्य 
ज्ञान का जो अनुभव कराता है बह शब्द्‌ कहलाता हे । 


आचार्य विश्वनाथदेव ने इससे पहले प्रथम तरख में दिये इस काव्यलक्षण में तद्‌ 
वाक्यं काव्यमुच्यते कहकर वाक्यकाव्यतावाद का समर्थन किया है। वस्तुतः यहाँ 
शब्दः काव्यमित्यभिहिते कोऽसौ शब्द: इसके स्थान पर वाक्यं काव्यमित्यभिहिते किं 
तद्‌ वाक्यम्‌ यह प्रयोग भी किया जा सकता धा ओर फिर वाक्य का लक्षण उपस्थित 
करना भी उचित हो सकता था। परन्तु इन्टोने एेसा न करके शब्द: काव्यम्‌ कह कर 
शब्द का लक्षण दिया हे । इससे यह सिद्ध होता है कि इनक दृष्टि में वाक्यं काव्यम्‌ 
ओर शब्दः काव्यम्‌ इन दोनों का एक ही अर्थ है तथा वाक्य ओर पद इन दोनों को 
पर्यायवाची माना जा सकता है। साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ का वाक्यलक्षण 
विश्वनाथदेव के इस शब्दलक्षण से मिलता हे 


1. (क) ब्रह्मास्वादमिवानुभावयन्‌ अलौकिकचमत्कारकारी श्वद्धारादिको रसः। 
काव्यप्रकाश 4.28 वृत्ति 
(ख) उभयाभावस्वरूपस्य चोभयात्मकत्वमपि पूर्ववल्लोकोत्तरतामेव गमयति न तु विरोधमिति 
श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तपादाः। काव्यप्रकाश 4. 28 वृत्ति 
2. साहित्यसुधासिन्धु 2.1 
3. वाक्यं स्याद्‌ योग्यताकाङक्षासत्तियुक्तः पदोच्चयः । साहित्यदर्पण 2.1 
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इस काव्यलक्षण में ब्रह्मास्वादसहोदरपरमानन्दजनकत्व काव्य का अवच्छेदक 
प्रथम धर्म हे यह स्वीकार किया गया हे। काव्य के परमानन्दजनकत्व रूप गुण को 
बताने के कारण यह लक्षण काव्य का तटस्थलक्षण हे साथ ही वाक्यं काव्यमुच्यते 
इस अंश से वाक्य रूप ( आकृति अवयवादिविशेष रूप) वस्तु का परिचय प्राप्त होने 
से यह स्वरूपलक्षण भी हे । इस लक्षण को सङ्क्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा 
सकता है- 

ब्रह्मयानन्दसहोदरपरमानन्दजनक वाक्यं काव्यम्‌ 

विश्वनाथदेव के इस काव्यलक्षण तथा पण्डितराजजगन्नाथ के निम्नलिखित 
काव्यलक्षण में कोई तात्विक भेद नहीं है- 

रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ 

रमणीयता च लोकोत्तराहादजनकञ्ञानगोचरता। लोकोत्तरत्वं 
चाहलादगतश्चमत्कारत्वापरपर्यायोऽनुभवसाश्षिको जातिविशोषः। 

रमणीय अर्थं के प्रतिपादक शब्द को काव्य कहा जाता है । रमणीयता लोकोत्तर 
आहलादजनकन्ञान का विषय बनने वाला एक वस्तुधर्म है ओर वह रमणीयता हमारे 
ज्ञान का विषय बनकर लोकोत्तर आहाद प्रदान करती हे । इस अलौकिक आह्ाद का 
दूसरा नाम चमत्कार है। यह साक्षात्‌ अनुभव का विषय हे। 

ये दोनों आचार्य आनन्द या आह्ाद को काव्य का अनिवार्य तत्तव मानते हें । इस 
काव्यलक्षण का आधार प्राचीन हे। ध्वन्यालोक के रचयिता आनन्दवर्धन ने 
अभाववादियों के पूर्वपक्ष को उपस्थित करते हुए उनके मत को इस प्रकार बताया है- 


अन्ये ब्रूयुः-नास्त्येव ध्वनिः सहदयहदयाहादि शब्दार्थमयत्वमेव 

काव्यलक्षणम्‌ 

दूसरे ध्वन्यभाववादी कहते हें कि ध्वनि हे ही नहीं । क्योकि सहदयहदयाह्ादक- 
शब्दार्थयुक्तत्व ही काव्य का लक्षण है । इस काव्यलक्षण में प्रयुक्त शब्दार्थमयत्वमेव 
के स्थान पर यदि वाक्यमेव का प्रयोग कर दिया जाये तो इस लक्षण का स्वरूप यह 
हो जायेगा- सहदयहदयाह्ादि वाक्यमेव काव्यम्‌ । यह लक्षण विश्वनाथदेव के जायते 
परमानन्दः इत्यादि काव्यलक्षण के बहुत अधिक निकट हे। इस काव्यलक्षण में 


1. रसगद्गाधर 1, 1 तथा वृत्ति 
2. ध्वन्यालोक 1, 1 वृत्ति 
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प्रयुक्त परमानन्द ओर आस्वादापरपर्याय ब्रह्मानन्दसहोदर शब्दों को आचार्य मम्मट 
तथा कविराज विश्वनाथ की कृतियों से लिया गया प्रतीत होता दै। वाक्यको काव्य 
मानने का सिद्धान्त साहित्यदर्पण से लिया गया टै। 


द्वितीय काव्यलक्षण 


वस्तुतस्तु अदोषं गुणवत्‌ काव्यमित्यादिवाक््यप्रतिपादितस्वर्गविोष- 

जनकतावच्छेदक काव्यत्वमखण्डं कल्पनीयं तथा च तदेव लक्षणमस्तु 

किमनेनाननुगतेन लक्षणेन इति सर्व सुस्थम्‌ । 

वास्तव में तो अदोषं गुणवत्‌ काव्यम्‌ इत्यादि वाक्य से बताये हए स्वर्गविरोष 
अर्थात्‌ सुखविशेष के जनक उस काव्य के भीतर रहने वाली जनकता के अवच्छेदक 
अखण्डधर्म काव्यत्व को कल्पना कर लेनी चाहिए ओर वही काव्य का लक्षण हो 
जाये इन अदोषौ तद्धि शब्दार्थौ इत्यादि अननुगत ( अर्थात्‌ जातिसा्र्यादि के कारण 
अपने लक्ष्य पर पूरे न घटने वाले असङ्कत) लक्षण से क्या लाभ? क्योकि पूर्ववत 
काव्यलक्षणकारों के द्वारा बनाये गये लक्षण अननुगत (असर््गत) हँ ओर हमारा यह 
लक्षण अनुगत (सद्धत) है । इसलिए यह काव्यलक्षणविषयक सारा सिद्धान्त भली भति 
स्थापित हो गया हे। 

इस लक्षण में प्रयुक्त अदोषं गुणवत्‌ इत्यादि समस्त पद का विग्रह इस प्रकार 
ठे- 

अदोषं गुणवत्‌ काव्यमित्यादिना वाक्येन प्रतिपादितः यः स्वर्गविोषः 
तस्य जनकतायाः ( स्वर्गविशोषस्य जनकं यत्‌ काव्यं तनिष्ठजनकतायाः ) 
अवच्छेदकं काव्यत्वम्‌ ( तच्च ) अखण्डम्‌ 


विश्नाथदेव के द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय काव्यलक्षण वाक्यविन्यास में सावधानी 
न रखने के कारण क्लिष्ट एवं दुरूह हो गया है । इसके अतिरिक्त यह लक्षण काव्य 
के पर्यवसित लक्षण के रूप मे नव्यन्याय की शेली से प्रस्तुत किया गया हे इस कारण 
इसकौ क्लिष्टता ओर दुरूहता में ओर वृद्धि हो गई है। वस्तुतः इस लक्षण का 


1. (क) विगलितवेद्यान्तरमानन्दम्‌। काव्यप्रकाश 1, 2 वृत्ति 
ब्रह्यास्वादमिवानुभावयन्‌ शृङ्गारादिको रसः। वही 4, 28 वृत्ति 
(ख ) वेद्यान्तरस्पर्शशुन्यो ब्रह्यास्वादसहोदर ः । साहित्यदर्पण 3, 2 
वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌। साहित्यदर्पण 1, 3 
साहित्यसुधासिन्धु 1, 4 वृत्ति 
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वस्तुतस्तु अदोषं गुणवत्‌ काव्यमित्यादिवाक्यप्रतिपादितः इतना अंश प्रमाणवाक्य हे 
तथा स्वर्गविशेषजनकतावच्छेदक काव्यत्वम्‌ अखण्डं कल्पनीयम्‌ यह अंश 
काव्यलक्षणांश हे। इन दोनों अंशो को कुछ आगे पीके करके परिवर्तित रूपमे रख 
देने से यह काव्यलक्षण सरल एवं सुस्पष्ट हो सकता हे । यदि पहले प्रमाणवाक्य को 
रखकर बाद में काव्यलक्षण रख दिया जाये तो इसका स्वरूप यह बन सकता हे- 

वस्तुतस्तु अदोषं गुणवत्काव्यमित्यादिवाक्यप्रतिपादितविधिना 

स्वर्गविशोषजनकतावच्छेदक काव्यत्वम्‌ अखण्डं कल्पनीयम्‌। 

वास्तव में तो (भोजराज के द्वारा) अदोषं गुणवत्‌ काव्यम्‌ इत्यादि वाक्य से 
प्रतिपादित विधि से अर्थात्‌ सरस्वतीकण्ठाभरण की इस कारिका में जैसे काव्य का 
अवच्छेदक धर्म स्वर्ग ( सुखविशेष) कौ जनकता बताया हे वैसे ही सुखविशोष के 
जनक काव्य के भीतर रहने वाली काव्यता के अवच्छेदक अखण्डधर्म रूप काव्यत्व 
की कल्पना कर लेनी चाहिए । यदि इसी प्रमाणवाक्य को बाद में रखा जाए तो इस 
लक्षण का स्वरूप दस प्रकार का बन सकता है- 


वस्तुतस्तु स्वर्गविशोषजनकतावच्छेदक काव्यत्वम्‌ अखण्डं कल्पनीयम्‌ 

एतदेव अदोषं गुणवत्‌ काव्यमित्यादिवाक्यप्रतिपादितम्‌। 

वास्तव में तो सुखविशेष के जनक काव्य के भीतर रहने वाली काव्यता के 
अवच्छेदक अखण्डधर्म रूप काव्यत्व को कल्पना कर लेनी चाहिए यही बात ( भोजराज 
के सरस्वतीकण्ठाभरण में) अदोषं गुणवत्‌ काव्यम्‌ इत्यादि कारिकावाक्य से निरूपित 
की गई हे। 

यदि इस दूसरे काव्यलक्षण में से अदोषं गुणवत्काव्यमित्यादिवाक्यप्रतिपादितः 
यह काव्यलक्षणांश पृथक्‌ कर दिया जाये तो स्वर्गविशेषजनकतावच्छेदकं काव्यमखण्डम्‌ 
इतना ही काव्यलक्षण बनेगा । 


विश्वनाथदेव के द्वारा प्रस्तुत इस काव्यलक्षण का सरल अर्थं इस रूप में समङ्ला 
जा सकता हे- अदोषं गुणवत्‌ काव्यम्‌ इत्यादि वाक्य से जिस सुखविशेष का प्रतिपादन 
किया गया है उसी सुखविशेष को काव्य उत्पनन करता है। वस्तुतः भोजराज के 
सरस्वतीकण्ठभरण से उद्धृत किया गया यह पूरा कारिकावाक्य इस प्रकार है- 
अदोषं गुणवत्‌  काव्यमलङ्कारेरलङःकरतम्‌। 
रसान्वितं कविः कुर्वन्‌ कीर्तिं स्वर्ग च विन्दति।। 
सरस्वतीकण्ठाभरण 1, 2 
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आचार्य विश्वनाथदेव के अनुसार इस पूरे कारिकावाक्य में इस बात का प्रतिपादन 
किया गया हे कि वाक्य स्वर्गविशेष अर्थात्‌ सुखविशेष का समुत्पादक दै । इसलिए 
सरल शब्दों मे यह कहा जा सकता हे कि आचार्य भोजराज ने अदोषं गुणवत्‌ काव्यम्‌ 
इत्यादि वाक्य से जिस सुखविशेष (प्रीति) को काव्य का प्रयोजन माना दै उसी 
सुखविशोष का उत्पादक काव्य हे । यहाँ प्रत्यक्ष रूप से आचार्य यह बताना चाहते हँ 
कि काव्य को सुखविशोष का जनक मानने का हमारा आधार भोजराज के 
सरस्वतीकण्ठाभरण की यह कारिका हे । 

वस्तुतः भोजराज के सरस्वतीकण्ठाभरण से उद्धृत इस कारिका में दो वाक्यांश 
ह- 

1. अदोषं गुणवत्‌ अल्कारेरलङःकृतं रसान्वितं (यत्‌) काव्यम्‌ 

2. (तत्‌) कुर्वन्‌ कविः कर्ति स्वर्ग च विन्दति। 

पहले वाक्यांश में काव्यलक्षण है तथा दूसरे वाक्यांश में काव्यप्रयोजन हे। ये 
दोनों वाक्य स्वतन्त्र रूप से दो भिन भिनन अर्थो की ओर निर्देश करते हें । किन्तु 
विश्वनाथदेव ने पहले वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश का अद्ध बना दिया है । इस प्रकार 
दूसरे वाक्यांश को प्रधान मानकर समस्त कारिकावाक्य से सुखविरोष कौ प्राप्ति 
गतार्थं कराई हे । अपने पर्यवसित काव्यलक्षण के लिए इन अंशो का विश्वनाथदेव ने 
बड़ विचित्र ठंग से प्रयोग किया है। उनके मनोगत भाव को ध्यान में रखकर इस 
कारिका से इस प्रकार का अर्थं निकाला जा सकता है- 


अदोषत्वादिविशेषणोँ से विशिष्ट काव्य की रचना करके कवि कीर्ति ओर स्वर्ग 
को प्राप्त करता है तथा उसके काव्य को पटठकर सामाजिक को भी इस प्रकार का 
सुखविशेष प्राप्त हो जाता हे। इस भोति जैसा सुखविशेष उत्पन्न करने का प्रयोजन 
भोजराज ने सरस्वतीकण्ठाभरण मे बताया है वैसा ही सुखविशेष उत्पनन करना काव्य 
का धर्म होता है यह विश्वनाथदेव के कथन का निर्गलितार्थं हे। 


अपने इस दूसरे पर्यवसित काव्यलक्षण को आचार्य विश्वनाथदेव ने अनुगत 
बताया हे तथा अपने से पूर्ववर्तीं आचार्यो के आस्वादजीवातुपदसन्दर्भः काव्यम्‌ एवं 
अदोषौ तद्धि शब्दार्थो इत्यादि काव्यलक्षणं को अननुगत कहा हे । अपने इस काव्यलक्षण 
के तुरन्त बाद उन्होने कहा है- 

तथा च तदेव काव्यलक्षणमस्तु किमनेनाननुगतेन लक्षणेन इति सर्व सुस्थम्‌॥' 


1. साहित्यसुधासिन्धु 1, 4 वृत्तिभाग 
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ओर (अदोषं गुणवत्‌ काव्यम्‌ इत्यादि वाक्यप्रतिपादित स्वर्गविशेष का समुत्पादक 
काव्य होता है इस प्रकार का) हमारा बताया हुआ यह काव्यलक्षण ही मान्य हो जाना 
चाहिए । इस अदोषौ तद्धि शब्दार्थो इत्यादि मम्मट ओर उनके समर्थकों द्वारा माने गये 
असद्घत काव्यलक्षण को मानने से कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार हमने उपयुक्त 
काव्यलक्षण को सिद्ध कर दिया हे। 

जो लक्षण अपने लक्ष्य पर पूरा नहीं घटता है, लक्ष्य से बाहर चला जाता हे ओर 
असम्भवदोषग्रस्त होता है वह अननुगत अर्थात्‌ असङ्गत होता हे। यदि लक्षण अपने 
लक्ष्य पर पूरा घटता है, उससे बाहर भी नहीं जाता ओर उसमें असम्भव दोष भी नहीं 
होता तो वह अनुगत (सङ्गत) होता हेै। अन्यूनातिरिक्तविषयत्वं लक्षणत्वम्‌-जो 
अपने विषय (उदाहरण) पर न तो न्यून (कम) ओर न अतिरिक्त (उससे बाहर) 
होकर घटे अर्थात्‌ जो अपने विषय पर पूरा पूरा घटे वही लक्षण अनुगत (ठीक) होता 
हे। 

अब प्रशन उपस्थित होता है कि आचार्य विर्वनाथदेव ने आचार्य मम्मट तथा 
उनके समर्थकों के अदोषौ तद्धि शब्दार्थो इत्यादि काव्यलक्षण को अननुगत किसलिए 
कहा है? वस्तुतः वहां इसी काव्यलक्षण को अननुगत नहीं कहा है अपितु वे 
आस्वादव्यञ्चकत्वमेव काव्यत्वप्रयोजकम्‌, आस्वादजीवातुः पदसन्दर्भः काव्यम्‌ इत्यादि 
अन्य लक्षणों को भी अननुगत बता रहे हँ क्योंकि इन लक्षणों के सम्बन्ध में पक्ष 
विपक्ष में युक्ति, प्रत्युक्ति, तक एवं प्रतितकं किये जाते हैँ । इस कारण अदौषौ तद्धि 
शब्दार्थो यह मत तो इन असङ्घगत मतो का उपलक्षण है क्योकि यह अपने साथ अन्य 
मतोंका भी ग्रहण कर रहा है। अतः न केवल यही अकेला अननुगत है बल्कि इसके 
साथ ही दूसरे लक्षण भी अननुगत हैँ यह तात्पर्य हे। 


अदोषौ तद्धि शब्दार्थो इत्यादि काव्यलक्षण इसलिए अननुगत हे कि शब्द ओर 
अर्थ दोनों में काव्य मानने पर शब्द मे शब्दत्व ओर अर्थ में अर्थत्व रूप दो जातिधर्म 
एक वस्तु काव्य में कैसे रहेंगे ? इस प्रकार दो जातिधर्मो के एक ही आश्रय में रहने से 
जातिसाट्कर्य दोष आने के कारण यह लक्षण अननुगत अर्थात्‌ असङ्गत है। यदि 
शब्दः काव्यम्‌ कहा जाये तो इस शब्द मेँ अर्थ का भी अध्याहार किया जाता हे 
क्योकि अर्थप्रतिपादक शब्द ही काव्य में रखा जाता हे । शब्द: काव्यम्‌ तथा वाक्यं 
काव्यम्‌ इन दोनों प्रकारो से शब्दप्राधान्यकाव्यतावाद का कथन होता है। शब्दः 
काव्यम्‌ कहने से शब्द न केवल अपना ग्रहण करता हे अपितु स्वसम्बद्ध अर्थकाभी 


1. साड्कर्यापत्त्या तादृशजात्यनद्गीकारात्‌। सा० 1, 4 वृत्ति 
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ग्रहण करता हे । निरर्थक शब्द से जब किसी अर्थ की प्रतीति ही नहीं होती तो उसका 
प्रयोग करना यान करना बराबर है। इसी प्रकार वाक्य तभी होता है जब किसी 
पदसमूह मे आकाङ्क्षा, योग्यता तथा आसत्ति यह तीन धर्म पाये जायें । इन तीनों के 
होने पर ही वह पदसमृह सार्थक बन पाता हे । किन्तु शब्दः काव्यम्‌ अथवा वाक्यं 
काव्यम्‌ इस लक्षण को मानने में यह आपत्ति आती है-रघुवंशादि श्रव्यकाव्य तो 
श्रवणीय एवं पठनीय होने के कारण काव्य के लक्षण के अन्तर्गत आ जायेगे। पर 
अभिज्ञानशाकुन्तलादि दृश्यकाव्य इन लक्षणों के लक्ष्य नहीं बन सकते क्योकि वे 
सुनने ओर पदने के अतिरिक्त देखे भी जाते हें । इसके अतिरिक्त काव्यं श्रुतं काव्यं 
पठितम्‌ यह व्यवहार कैसे सद्गत होगा? क्योकि बोध तो अर्थकाही होता है। यदि 
अर्थ को काव्य नहीं माना जाए तो अर्थदोष, अर्थगुण तथा अर्थालङ्कार के निरूपण का 
क्या प्रयोजन होगा? शब्द का चमत्कार तो शब्दालङ्कारों , शब्दगुणं तथा शाब्दीव्यञ्जना 
मेही देखने को मिलता है किन्तु अर्थ का चमत्कार अर्थालङ्कार, अर्थगुण, अभिधामूल, 
लक्षणामूल, ओर व्यञ्चनामूल त्रिविधध्वनि तथा कविप्रौदोवितसिद्ध अर्थो मे देखने को 
मिलता हे। रसादिध्वनि की अभिव्यवित मेँ तो शब्द के समान अर्थ का व्यापार भी 
प्रधान होता हेतो अर्थ की उपेक्षा कैसे की जा सकती है? कवि जैसे शब्द का निर्माण 
करता हे वैसे ही अर्थ का भी निर्माण वही करता है । इसलिए अर्थ भी कविकर्म है। 
जन शब्द को तुलना मेँ अर्थं का महत्त्व किसी प्रकार भी कम नदीं टै तो 
रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ जेसे काव्यलक्षणों में अर्थं को गौण स्थान तथा 
शब्द को प्रधान स्थान क्यों दिया जाता है? तददोषौ शब्दार्थो इत्यादि काव्यलक्षण मे 
मम्मट ने शब्द ओर अर्थ दोनों को जो समान महत्व दिया है वह उसे 
° न्दप्राधान्यकाव्यतावादियों ने क्यों नदीं प्रदान किया? मम्मट ने शब्द ओर अर्थ को 
यमान महत्वे दिया हे किन्तु इनके शब्दार्थयुगलकाव्यतावाद पर विश्वनाथ, विश्वनाथदेव 
तथा पण्डितराज जगन्नाथ ने बहुत से आक्षेप किये दँ । उनके द्वारा शब्दार्थो के जो 
अदोषौ, सगुणौ ओर अनलङ्कृती पुनः क्वापि विशेषण रखे गये हँ उनका भी 
उत्तरवतीं विश्वनाथ जैसे आचार्यो ने खण्डन किया हे । विश्वनाथ के इस खण्डन में 
सचाई भौ हे। दोषविहीन होना एवं गुण ओर अलङ्कायो से समन्वित होना काव्य के 
बाह्य धम हं । गुण यद्यपि रसात्मक काव्य के आन्तरिक धर्म हैँ तथापि जन ये 
प्रसादादि गुण रीतिके रूपमे काव्य के बाह्य स्वरूप में प्रमुखता से रहते हँ तोयेभी 
अलङ्कारो को तरह काव्य की बाह्य शोभा कौ बदाया करते हैँ । इसलिए आचार्य 
विश्वनाथदेव काव्य के पहले तथा दूसरे पर्यवसित लक्षण को रखते समय अदोषता, 
गुणो ओर अलङ्कारो का उल्लेख नहीं करते हैँ । वे ब्रह्मास्वादसहोदरपरमानन्दजनकता 
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तथा सुखविशेष कौ जनकता को ही काव्यता मानते हें । इस प्रकार शब्दाथौ काव्यम्‌, 
शब्द: काव्यम्‌ या वाक्यं काव्यम्‌ मानने वालों के पक्षों में आने वाले दोषों से रहित 
होने के कारण इनका द्वितीय काव्यलक्षण अनुगत काव्यलक्षण बन जाता हे। इनका 
स्वर्गविशेषजनकतावच्छेदक काव्यत्वम्‌ यह काव्यलक्षण बहुत मात्रा मे असङद्घतियो 
से दूर हो गया हे । इसी कारण इन्ोने अपने काव्यलक्षण को प्रत्यक्ष रूप में अनुगत 
ताया हे। 

यद्यपि इस काव्यलक्षण को विश्वनाथदेव कौ ओर से अनुगत काव्यलक्षण के 
रूप में उपस्थित करने का दावा किया गया हे पर यह लक्षण भी सम्पूर्ण लक्षण नहीं 
हे । इसका स्वर्गविरोषजनकताच्छेदक विशेषण काव्य के गुणविशेष का परिचय तो 
कराता हे परन्तु उसके स्वरूप को नहीं बताता हे। काव्य का जो लक्षण गुण, क्रिया 
आदि विशेषणो से किसी वस्तु का परिचय कराता हे वह तटस्थ लक्षण कहलाता हे। 
व्योकि याँ गुणादि के द्वारा काव्य का ज्ञान हो रहा है इस कारण काव्य का यह 
लक्षण तरस्थलक्षणमात्र बनकर रह गया हे । इससे काव्य के (आकृति ओर अवयव 
भूत) शब्दार्थं रूप मूर्ततत्त्वों का ज्ञान नहीं होता हे । आकृति, अवयवादि विशेष रूपों 
के द्वारा वस्तु का ज्ञान कराने वाला स्वरूपलक्षण होता हे। इस लक्षण से ही लक्ष्य 
वस्तु का पूर्णतया ज्ञान होना सम्भव हे। इसलिए इस लक्षण में परिष्कार करना 
आवश्यक है । जायते परमानन्दो ब्रह्मानन्दसहोदरः इत्यादि पहले काव्यलक्षण में 
विश्वनाथदेव वाक्य को काव्यता स्वीकार करते हें । इस कारण इनके दूसरे काव्यलक्षण 
में यदि अर्थप्रतिपादकवाक्यम्‌ इन शब्दों का समावेश कर दिया जाये तो तरस्थ ओर 
स्वरूप लक्षण का समन्वित तथा परिष्कृत रूप इस प्रकार हो जायेगा- 

वस्तुतस्तु अदोषं गुणवत्‌ काव्यमित्यादिवाक्यप्रतिपादितस्वर्गविशेष- 

जनकतावच्छेदकार्थप्रतिपादकवाक्यं काव्यम्‌। 

स्वर्गविशेष ( सुखविशेष) के जनक अर्थविषयक (पुनः पुनः अनुसन्धानात्मिका 
धारावाहिकप्रतीति में रहने वाली ) जनकता के अवच्छेदक अर्थ का प्रतिपादक वाक्य 
काव्य हे। 


काव्य के इस परिष्कृत लक्षण के साथ पण्डितराजजगन्नाथ के निम्नलिखित 
प्रथम पर्यवसित काव्यलक्षण का पूर्णसाम्य परिलक्षित होता है- 


इत्थं च चमत्कारजनकभावनाविषयार्थप्रतिपादकशब्दत्वम्‌ ( काव्यत्वम्‌ ) ।' 


1. रसगद्गाधर 1,1 वृत्ति 
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इस प्रकार लोकोत्तर आह्लाद की जनिका भावना के विषयभूत अखण्ड अर्थ 
का प्रतिपादक शब्द काव्य होता हे। 

विश्वनाथदेव के काव्यलक्षण में स्वर्ग तथा वाक्य शब्द का प्रयोग है ओर 
पण्डितराज के काव्यलक्षण मं चमत्कार ओर शब्द ये पद प्रयुक्त हए हैँ । स्वर्ग, सुख 
चमत्कार ओर आस्वाद पद काव्यशास्त्र में पर्यायवाची समदय जाते हैँ । वस्तुतः 
स्वर्गपद एेसे सुख का वाचक है जिसमें लेशमात्र भी दुःख नहीं होता । इसके पर्यवसान 
में भी ग्लानि नहीं होती । इसलिए काव्यजनित सुख को ब्रह्मानन्दसहोदर परमानन्द 
कहा जाता है। पण्डितराजजगन्नाथ ने चमत्कार को आनन्द रूप बताया है। इसी 
प्रकार वाक्य ओर शब्द भी पर्यायवाची हैँ । साहित्यदर्पण में आकाङःक्षा, योग्यता ओर 
आसत्ति से युक्त पदसमूह को वाक्य बताया गया है ॥ 


साहित्यसुधासिन्धु में शब्द का निम्नलिखित लक्षण दिया हआ है- 


आकाङ्क्षायोग्यतायुक्तस्तात्पर्यादिसमन्वितः । 
शाब्दानुभवकारी यः स शब्दः परिकीर्तितः।। 
आकाङ्क्षा ओर योग्यता से युक्त तथा तात्पर्य एवं आसत्ति आदि से समन्वित 
शब्दजन्यन्ञान का जो अनुभव (बोध) कराता है वह शब्द कहलाता है। 
पण्डितराजजगननाथ का तृतीय पर्यवसित काव्यलक्षण इस प्रकार है- 


स्वविशिष्टजनकतावच्छेदकार्थप्रतिपादकतासंसर्गेण चमत्व्ारत्ववत्त्वमेव 
वा काव्यत्वमिति फलितम्‌ ॥“ 


वस्तुतः पण्डितराजजगननाथ के इस काव्यलक्षण तथा साहित्यसुधासिन्धु के 
काव्यलक्षण में चमत्कार तथा स्वर्गविरोष पदों का ही अन्तर हे इसके तात्पर्य में कोई 


1. (क) स्वर्गः ~ न्यायमते स्वर्गलक्षणं यथा - दुःखासम्भिन्नत्वादिविशिष्टसुखत्वं स्वर्गत्वं 
तदेव स्वर्गपदशक्यतावच्छेदकमिति सिद्धान्तः। आदिपदेन अनन्तरदुःखग्रस्त- 
भिन्नत्वाभिलाषोपनीतत्वयो : परिग्रहः । अतएव- 

यनन दुःखेन सम्भिननं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌। 
अभिलाषोपनीतं यत्‌ तत्‌ सुखं स्वःपदास्पदम्‌ ।। 
इति स्वरादिपदशक्तिग्राहकार्थवादोऽपि सङ्गच्छते। स्वर्गः 485 पृष्टे शब्दकल्पदुमः 
राधाकान्तदेवकृतः। 
(ख) चमत्करृतिरानन्दविशेषः रसगद्गाधर द्वितीयानन उपमाप्रकरण 
वाक्यं स्याद्‌ योग्यताकाङाक्षासत्तियुक्तः पदोच्चयः । साहित्यदर्पण 2,1 
. साहित्यसुधासिन्धु 2, 8 
4. रसगङ्गाधर 1, 4 वृत्ति 
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तात्विक अन्तर नहीं हे। पण्डितराज के चमत्कारत्ववत्वमेव के स्थान पर यदि 
स्वर्गविशेषत्ववत्वमेव पद रख दिया जाये तो निम्नलिखित काव्यलक्षण 
विश्वनाथदेवानुमोदित बन जायेगा- 

स्वविशिष्टजनकतावच्छेदक्ार्थप्रतिपादकतासंसर्गेण स्वर्गविशोषत्ववत्त्वमेव 

वा काव्यत्वम्‌ 

विशर्वनाथदेव के जायते परमानन्दो इत्यादि प्रथम काव्यलक्षण को 
पण्डितराजजगन्नाथ के रमणीयार्थप्रतिपादकः इत्यादि काव्यलक्षण के साथ समानता 
पहले दिखाई जा चुको हे । ब्रह्यानन्दसहोदर परमानन्द का भी चमत्कार अर्थं हे । इस 
प्रकार विश्वनाथदेव के द्वारा प्रस्तुत ये दोनों काव्यलक्षण चमत्कारप्रधान हे। 


आचार्य विश्वनाथदेव ने अपने द्वितीय काव्यलक्षण में स्वर्ग शब्द का सुख अर्थ 
मे प्रयोग सरस्वतीकण्ठाभरण के रचयिता भोजराज के द्वारा अपने काव्यलक्षण में 
प्रयुक्त प्रीति शब्द के स्थान पर किया हे। पण्डितराज ने अपने काव्यलक्षणों में 
रमणीयार्थं ओर चमत्कार पदों को रखा है तो इन्होंने ब्रह्मानन्दसहोदर, परमानन्द ओर 
स्वर्गपदों को रखा है । इनके पूर्ववतीं विश्वनाथ ने वाक्यकाव्यत्व को स्वीकार किया 
हे । इसी परम्परा के साथ विश्वनाथदेव भी जुड़ गये हें । विश्वनाथदेव ने अपने द्वितीय 
काव्यलक्षण में भोजप्रतिपादित अदोष, सगुण, सालद्कार ओर रसान्वित पदों को 
काव्य का घटक तत्त्व माना है । इन्हीं काव्यतत्त्वं से अभिव्यक्त चमत्कार ही काव्य 
का अवच्छेदक हे। इन तत्त्वों के साथ चमत्कार का व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावसम्बन्ध हे । ये 
तत्त्व चमत्कार के व्यञ्जक हैँ ओर चमत्कार व्यङ्ग्य । यहाँ कार्यकारणभाव सम्बन्ध 
भी हो सकता है । इस दशा में ये घटकतत्तव चमत्कार के कारण हैँ ओर चमत्कार है 
इनका कार्य । विश्वेश्वर कविचन्द्र ने भी चमत्कार के ये सात कारण गिनाये है 
1. गुण, 2. रीति, 3. रस, 4. वृत्ति, 5. पाक, 6. शय्या एवं 7. अलङ्कार ।' 

इसके अतिरिक्त विश्वनाथदेव के प्रथम काव्यलक्षण मे चमत्कारापरपर्याय 
ब्रह्मानन्दसहोदर परमानन्द को ही काव्य के अवच्छेदक धर्म के रूप में स्वीकार किया 
1. (क) अदोषं गुणवत्‌ काव्यमलङ्करैरललःकृतम्‌। 

रसान्वितं कविः कुर्वन्‌ कीर्तिं स्वर्गं च विन्दति।। साहित्यसुधासिन्धु 1, 3 वृत्ति 
(ख) अदोषं गुणवत्‌ काव्यमलङ्करिरललःकृतम्‌। 
रसान्वितं कविः कुर्वन्‌ कीर्तिं प्रीतिं च विन्दति।। सरस्वतीकण्ठाभरण 1, 2 

2. काव्यपचमत्कार्‌ 59, 128 
3. गुणं रीतिं रसं वृत्तिं पाकं शय्यामलङ्कृतिम्‌। 

सप्तैतानि चमत्कारकारणं ल्रुवते दुघाः ।। 

विश्वेश्वरकविचन्दरकृत चमत्कारचन्दरिका प्रथम विलास, पृ° 23 
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गया हे। इनके पूर्ववर्ती भरत, भामहादि आचार्यो ने रस, जलङ्कारादि को काव्य का 
अवच्छेदक धर्म माना हे। यह परमानन्द (चमत्कार) रसादि से अभिव्यक्त होता है 
किन्तु कीं कीं रसादि के विना भी प्रकट हो जाता है। यह अदभुताख्यानादि से 
अभिव्यक्त होता हे किन्तु इनके विना भी हो सकता दे । उत्तम काव्य में चमत्कार तत्तव 
की प्रधानता मानी जाती हे। यह चमत्कारप्रतीति अशानब्दी होती टै। 


वस्तुतः आचार्य विश्वनाथदेव तथा पण्डितराजजगन्नाथ के इन काव्यलक्षणं मे 
उपलब्ध यह शब्दसाम्य एवं भावसाम्य आकस्मिक नहीं ठे । ये दोनों आचार्य वाराणसी 
में रहकर ग्रन्थप्रणयन एवं विद्याभ्यास में संलग्न रहे थे । इनके समय में भी इस नगरी 
मे मम्मट के काव्यप्रकाश के माणिक्यचन्दर, नरहरितीर्थ, चण्डीदास, विश्वनाथ आदि 
टीकाकारो के काव्यलक्षण आदि के सम्बन्ध में ऊहापोह तथा तक वितक॑ कौ 
विचारपरम्परा प्रचलित थी। यह परम्परा नव्यन्याय कौ सौली से प्रभावित थी जिसमे 
काव्य के लक्षणों के पदकृत्य, पूर्वपक्ष ओर उत्तरपक्ष आदि पर बहत बल दिया जाता 
था। उस समय गम्भीर विषयों पर वाद विवाद तथा शास्त्रार्थं किये जाते थे ओर 
प्रोढपाण्डित्य तथा सृक्ष्मविवेचन के प्रदर्शन की प्रवृत्ति चरमसीमा पर पहुंची हुई थी। 
यही कारण हे कि इन दोनों आचार्यो को कृतियों पर इन टीकाकारो की टीकाओं का 
अधिक प्रभाव हे। यद्यपि पण्डितराज ने तो अपनी ओर से स्वतन्त्र चिन्तन को दिखाने 
का प्रयास किया है तथापि वे कहीं कहीं उसमे सफल नहीं हो पाये हैँ। 
साहित्यसुधासिन्धुकार विश्वनाथदेव ने अपने से पहले प्रचलित काव्यप्रकाश कौ 
श्रीवत्सलाज्छनभदट्राचार्यकृत सारबोधिनी टीका तथा काव्यपरीक्षा को कहीं कहीं ज्यो 
का त्यों उतार लिया हे । इन्होँने रुद्रट के काव्यालङ्कार आदि ग्रन्थों से भी प्रचुर मात्रा 
में सामग्री ग्रहण कौ है। 


साहित्यसुधासिन्धु मे प्रतिपादित वस्तुतस्तु अदोषं गुणवत्‌ काव्यम्‌ इत्यादि 
काव्यलक्षण का पूर्ववर्तीं श्रीवत्सलाज्छनभद्राचार्यकृत काव्यामृत तथा परवती 
सिद्धिचन्द्रगणिकृत काव्यप्रकाशखण्डन टीका के काव्यलक्षणों के साथ भी शब्दसाम्य 


1. क्वाप्यनौचित्यसम्पृक्तं रसादिरहितं क्वचित्‌। 
अद्भुताख्यानसंयुक्तं लोकवृत्तानुकौर्तनम्‌।। 
अखण्डोचितशब्दार्थं विस्मयप्राणसङ्कलम्‌। 
चचमत्कारात्मकं वाक्यं काव्यं भवितुमर्हति ।। 
चचमत्कारत्ववत्त्वं वै काव्यत्वमप्युदीरितम्‌। 
काव्यावच्छेदके तत्राशाब्दी चमत्करृतार्थधी:।। रामप्रतापकरृत काव्यचमत्कार 5, 47-49 


म ~~~ ~----- 
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ओर भावसाम्य हे।' क्षेमेन्द्र के द्वारा कविकण्ठाभरण में जिस चमत्कारसम्प्रदाय का 
प्रवर्तन किया गया था उसको चरमपरिणति विश्वनाथदेव तथा पण्डितराज जगन्नाथ 
के काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों मे दिखाई देती है ॥ 

कवि के जिस लोकोत्तरवर्णना रूप कविकर्म को काव्य कहा जाता है उसमें 
चमत्कारी बोध कौ अभिव्यक्ति होती हे ।` पहले कवि जिन स्वानुभूत भावों को अपने 
काव्य में सड क्रान्त करता है वे ही भाव काव्य को पठने वाले ओर रूपक को देखने 
वाले सामाजिको के हदयों को चमत्कृत करके आनन्दित करते हैँ ।* चमत्कार आनन्दभोग 


1. (क) वस्तुतस्तु अदोषं गुणवत्‌ काव्यमित्यादिवाक्यप्रतिपादितस्वर्गविशेषजनकतावच्छेदकं 
काव्यत्वमखण्डं कल्पनीयम्‌ तथा च तदेव लक्षणमस्तु किमनेनाननुगतेन लक्षणेन इति 
सर्वं सुस्थम्‌। साहित्यसुधासिन्धु 1, 4 वृत्ति 

(ख ) काव्यपद प्रवृत्तिनिमित्त चमत्कारजीवातुतावच्छेदकम्‌। अत्रेदं बोध्यम्‌- 
अदोषं गुणवत्‌ काव्यमलङ्कारेरलङकृतम्‌। 
रसान्वितं कविः कुर्वन्‌ कोरि स्वर्गं च विन्दति।। 
इति प्रतिपादितस्वर्गविशेषजनकतावच्छेदकं च काव्यत्वमखण्डोपाधिरवश्यं वाच्यम्‌ 
तदेव लक्षणमस्तु किमनेनाननुगतेन लक्षणेन । 
श्रीवत्सलाज्छनभद्राचार्यकृतकाव्यामृत 1, 4 वृत्ति। 

(ग) नवीनास्तु- काव्यत्वमखण्डोपाधिश्चमत्कारजनकतावच्छेदकस्य काव्यपदगप्रवृत्तिनिमित्तस्य 
चान्यस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ तदेव लक्षणमस्तु किमनेनाननुगतेन लक्षणेन इति वदन्ति| 

काव्यप्रकाश 1, 4 काव्यप्रकाशखण्डनटीका 

2. न हि चमत्कारविरहितस्य कवेः कवित्वं काव्यस्य वा काव्यत्वम्‌ 

षेमेन्द्रकृतकविकण्ठाभरण 3, 1 वृत्ति 
3. (क) काव्यं लोकोत्तरवर्णनानिपुणं कविकर्म । काव्यप्रकाश 1, 2 वृत्ति 

(ख) लोकोत्तरचमत्कारप्रकषनुगुणा वर्णना विभावादयुपनयनम्‌। काव्यप्रकाश 1, 2 
चण्डीदासकृतदीपिका टीका 
(ग) लोकोत्तरवर्णनैव काव्यम्‌ ...... वर्णना चमत्कारानुकूलपदकदम्बः। काव्यप्रकाश 1, 2 
रविभटाचार्यकृत मधुमती टीका 
(घ) लोकादचमत्‌कारिणो बो धादुत्तरोत्कृष्य चमत्कारिणी या वर्णना बुद्धिस्तन्निपुणं कविकर्म 

काव्यम्‌। काव्यप्रकाश 1, 2 गोकुलनाथ उपाध्यायकृत काव्यप्रकाश विवरणटीका 
(ङः) यः: कश्चन चमत्कारी बोधः काव्यं स उच्यते| 

काव्यालङ्कारकारिका 190 

4. (क) जायते परमानन्दो ब्रह्मानन्दसहोदरः। 
यस्य श्रवणमात्रेण तद्‌ वाक्यं काव्यमुच्यते । । साहित्यसुधासिन्धु 1, 4 

(ख) विगलितवेद्यान्तरं च विषयान्तरसञ्चाराभावः, अयमेव चमत्कार इत्यभिधीयते । 
काव्यप्रकाश, 1, 2 रविभदाचार्यकृतमधुमती टीका 
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काही नाम हे। रसध्वनि में स्थायिभाव के साथ अभद होता है, ओर इसी से व 
को अभिव्यक्ति होती हे । काव्यगत आस्वाद तथा चमत्कार में अभेद सम्बन्ध हँ नि 
श्चात्य काव्यशास्त्र मे भी काव्य (0.४) कवि कौ वह कला वयित 
मानी जाती है जिसमे उदात्त विचारे ओर अनृभृतियों कौ उच्चस्तरीय सुन्दर भ! नि 
होती है ® पाश्चात्य विद्वान्‌ वैव्स्टर का भी कथन है कि काव्य मेँ सुन्दर अथवा व 
विचारो, भाव एवं कल्यनादि को उपयुक्त भाषाक द्वारा मूर्त रूप में अभिव्यक्ति प्र 


है ओर कविकर् संस्कृतकाव्यल क्षणों मे 
कौ जाती हे“ इन परिभाषां ओर कविकर्म काव्यम्‌ आदि संस्कृतकाव्यलकष 
भावसाम्य देखने मेँ आता ठे 
1४ शब्दार्थकाव्यतावाद 
काव्यलक्षण त 
आचार्य भामह ने कव्य का लक्षण इस प्रकार किया है - शब्दार्थो 
काव्यम्‌" शब्द्‌ ओर अर्थ-का 


+ वा सा 
‹ सहभाव ) काव्य कहलाता है । यह व 
सिद्धान्त ऋ प्रवर्तन हुआ है। आगे चलकर आचार्य मम्मट के क्षण इर 
लक्षण १ विस्तृत एवं परिनिष्ठित रूप प्रदान किया गया है उनका काव्यलक्ष 
प्रकार है - 


: ...... रसध्वनौ च स्थायिभावाभेदेनानन्दोऽभिव्यज्यते । 
काव्यप्रकाश 1, 2 गोकुलनाथ उपाध्याय कृत विवरणटीका 


तदन्वितम्‌। 

रस्मरम्‌।। काव्यचमत्कार 1.99 (०५०१९ 
1110६ 0 {तलु "०८ 0 (116 ००९॥, €]€५१॥९त्‌ €>]91€551011 0 € 

† 8110 वथा 171 प्राला८व] © 110 ा116व] [तवा 


र) ( 011, 4 
'ताणादा, (>.01त तांर्लञंत रा-९55 1.0 


„111 01 
+ 1 {1111८ 
+ 40101186 1411६ 2९ 01 ९: 11118. 
०)» १९, ^ (वहात 01 €ा10{1071, 0८ 12118८4९ लाट 0 
वाणा सि 8 १110 ९ ॥वावतालदटत 0\ वावाता 3171 €] 
60 ब्‌्‌०९] {0 १0186 {7 ध्ल778 त्‌ 11112111811011. पुण 92 

5. कविवाडनिर्मिति. दिजेन्द्र लाल राय : कालिदास ओर भवभूति, 
# `  “* ्व्यम्‌। असा रचना निर्मितिः। ना वृति। 

अलङ्कारकौस्तुभ 1,2 त 

. काव्यालङ्कार 1, 16 
^. काव्यप्रकाश 1, 4 


षयावतरधिका 89 


दोषो से रहित, गुणयुक्त ओर सामान्यतया अलङ्कारसहित परन्तु कहीं कहीं 
लङ्काररहित शब्द ओर अर्थं काव्य कहलाते हें । यँ उन्होने शब्द ओर अर्थं दोनों 
कत्य माना है तथा इन दोना को इस काव्यलक्षण में समान महत्व दिया है। 
'ल्दश्च अर्धर्च शब्दा्ो इस रूप मे यह उभयपदप्रधान दरन्धसमास है जो पाणिनि 
वि ध्यायी के चार्थ व्रः! इस सूत्रसे निष्पन होता हे । दरन््रसमास में दोनों पदों 
एक जेसा स्थान ओर महत्व होता है। इस समास ने रहने वाले दोनों पद स्वतन्त्र 
, । काव्य मेँ जितनी उपयोगिता शब्द को होती हे उतनी ही अर्थं कौ होती हे। 
» "रते पण्डितराजजगन्नाथ के द्वारा बताये गये-रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः 
कनम्‌ कित लोकोत्तर आह्लाद के प्रतिपादक शब्द को काव्य कहा जाता है। इस 
लय ५ 1 अर्थं को शब्द का विरोषण बताया हे ओर शब्द विशेष्य हे। इस 
आधार्ति" गन्द कौ प्रधानता ओर अर्थं की गौणता है। शब्द की प्रधानता पर 
ओर ह शबदप्राधान्यप्रस्थान हे । शब्दार्थसाहित्यप्रस्थान को शब्दा ्थकाव्यतावाद्‌ 
शब्दे रहता है ओर त्यपरस्थान को शब्दकाव्यतावाद नाम दिया जाता हे। कवि के मुख में 
है ओर अर्थ संसार मे रहता हे। ये दोनों मिलकर ही आहलादजनक होते 
शन होता हे नही । दोनों ही मतों मे शब्द ओर अर्थं दोनों के द्वारा काव्यार्थं का 
।इसके विपरीत शब्दार्थकाव्यतावादी शब्द ओर अर्थ दोनों को समान महततव देते 
शब्द्‌ ओर अर्थं ॥ शब्दकाव्यतावादी शब्द को अधिक महत्त्वशाली भ ह । वस्तुतः 
सश्लेखीय हे जाति ओर्‌ व्यवित की तरह मिलकर अर्थं बताते हं । ४८ यह बात्‌ 
शदे ओर अर्थं दोनों गन्दकाव्यतावादी भी अर्थविहीन कविता को काव्य नहीं मानते। 
षवद मे काव्यता गो कौ काव्यता इसलिए स्वीकार की जाती हे क्योकि यदि अकेले 
को कोई मानी जाए तो समुद्घोषादि मेँ इस लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । 
भोयतो द्रव्यादि ६ भौ व्यवित काव्य नहीं मानता है । केवल अर्थ में यदि काव्य माना 
४ कोभी नि होगी । यदि शब्दार्थमात्र मे काव्यत्व माने तो ध 
र काव्यकौ नना पड़ेगा । च्युतसंस्कृति (व्याकरणहीनता) जैसे दो 


अ इलि सगुणौ नहीं माना माधुर्यादिगुणों से रहित शब्दार्थ काव्य न 
जाये डस? कव्य ना जाता हे। माधुर्यादिगुणों से रहित ₹ 

` अष्ट - सगुणौ विशेषण को रखा गया है ( 

` शब्द धर 


॥)1 


। जतिव्यवित्तवदन्योन्याव्यभिचारित्वेन । एतेन शब्दार्थयो भदवादिनः प्रत्युक्ताः। 
पा्वयतिरेकेण काव्यप्रकाश 1, 4 माणिक्यचन्द्रकृतसङ्कतरीका 
ध शब्दः राद त्वासम्भवात्‌ । काव्यप्रकाश 1, 4 नरहरितीर्थकृत बालचिन्तानुरञ्जिनी 


` भेष्प्रकाश टौ बालचित्तानुरञ्जिनी टीका 
रष्यप्रकाश प द 


` वत्तु रसगङ्गाधरकार ,_ 


4. 
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आचार्य भामह के द्वारा प्रवर्तित तथा आचार्य मम्मर के द्वारा समर्थित यह 
शब्दारथकाव्यतावाद उततरवर्ती अधिकांश आचार्यो को मान्य रहा है । कुछ ही आचाय 
ने इसका खण्डन ओर विरोध किया हे । वस्तुतः सत्कवि ओर विद्वान्‌ दोनों को शब्द 
ओर अर्थ दोनों की ही समान रूप से अपेक्षा रहती है । आचार्य विश्वनाधदेव ने 
साहित्यसुधासिनधु मे पहले शब्दार्थकाव्यतावाद का खण्डन करते हए शब्दकाव्यतावा 
को स्थापना कौ हे । तदनन्तर इसको भी निरस्त करके शब्दार्थकाव्यतावाद को अपना 
समर्थन दिया है परन्तु उन्होने अन्त मे काव्य मे काव्यत्व नामक अखण्डोपाधि 
कल्पना कौ हे { वस्तुतः स्वयं वे अखण्डवाव्या धकाव्यतावाद के समर्थक ह। 
ओर अत्यप्रकाश के प्रसिद्ध टीकाकार वामनाचार्य लकीकर ने शब्दकाव्यतावा< 
उपस्थित +^ क सम्बन्ध में पक्ष विपक्ष की युवितयों एवं परत्युक्तिव 
करके दोनों मतो का दिग्दर्शन उत्तमता से किया है। उन्दने पूर्ववत 


शब्दा कश टीकाकारो ने मम्मट के काव्यलक्षण में प्रतिपादित 
खण्डन किया है। व थन किया है परन्तु कुछ एक आचार्यो ने इ 
का समर्थन किया है| यैकाकार गुरुनाथ एवं कृष्णमोहन ने भी मम्मटम 


शब्दार्थकाव्यतावाद के भेद 
यहाँ ्काव्यतावादं र. 
शब्दा के निम्नलिखित दो भेदं की समीक्षा की जा रही ॥ 


न ादृशजालङ्कीवार दते शिशुपालवध, 2, 86 
गङ्कर्श्कति वाच्यम्‌, अखण्डोपाधेरेव स्वीकारात्‌! 


4 वुर्ति 
साहित्यसधासिन्धु 1, 
रमणीया २७ 
प्राञ्चः ( प्रतिपादक : शब्दः काव्यमिति लक्षणं कृत्वा 1 


। रौ कर 
पठति, काव्यं काव्यं ^ शब्दा काव्यमित्याहुस्तत्र विचा दि | 
काव्यं पठितं वि द्धं णोति इत्यादि व्यवहारस्तु काल्यपदस्य ृििभि | 
व्यासज्यवृत्ति | कव्यमित्युभयवि धव्यवहारदर्शनाच्च काव्यपदप्वृतिनिरमः 
(क) प्रकाशोक्तं काव्यलक्षणमेव काव्यप्रकाश 1, 4 बालबोधिनी 


( ख) शब्दार्थो काव्यम्‌ इत्येव यायः । साहित्यदर्पण 1 , 3 विवृतिपूर्तिटीका 
ष्यति । वहो 1, 3 लक्ष्मीटीका 
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1 आस्वादव्यञ्जकशब्दार्थकाव्यतावाद 


+ गुणालङ्कारविशिष्टशब्दा ्थकाव्यतावाद 


1 


व मत के अनुयायी आस्वाद अ थात्‌ रस के व्यञ्जक शब्दार्थयुगल को काव्य 
मानते है । इसका 


उल्लख विश्वनाथदेवविरचित साहित्यसुधासिन्धु मे इस रूप में 


केचित आस्वादव्यञ्ञकत्वमेव काव्यत्वप्रयोजकं तत्तु शब्दे चाथ 
चाविशिष्टमिति शब्दवदर्थेऽपि काव्यत्वमिति प्राहुः । । 


का स्वाद का अभिव्यञ्जन करना ही काव्यत्व का प्रयोजक ( हेतु) है । वह आस्वाद 
भारि भ्यञ्जन तो शब्द्‌ ओर अ थ दोनों मेही समान रूप से रहता है। इस कारण 
भस्वादवादियो अथं मे भी काव्यत्व होता है इस प्रकार कुछ आचार्य कहते हे । इन 
मतानुसार काव्य का इतना ही लक्षण है। 

अपे वद (रस) की अभिव्यञ्जना रूप प्रयोजन को दुष्टि में रखकर ही कवि 
दोनों मे प ` वृत्त होता ठे । क्योकि वह आस्वादाभिव्यञ्जकता शब्द [र अर्थ 
पाहि वह ! जाती है, इसलिए शब्दार्थ कौ समष्टि को ही काव्य माना जाना 
उपर्थित न च्वादाभिव्यञ्जकता अर्थात्‌ रसनिष्पत्ति शब्द ओर अथ इन दोनों के ही 
कै वोपेक र हीतौ है। काव्यो ओर रूपकों में विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारिभाव 
त्सम्बद्ध अर्थो को रखा जाता हे । वाचन, पठन ओर अभिनय द्वारा उन उन शब्दों से 
'हेदयहदयस्थ को उपस्थित किया जाता है। उन उन अर्थो की प्रतीति के साथ 

स्थायिभावं के साथ सम्बन्ध होने से रसनिष्पत्ति होती हे। 
तए होता है त्यं करोति जैसे स्थलों में काव्य शब्द का प्रयोग शब्दार्थसमूह के 
मेः काव्यं प्रकार कवि शब्दनिर्माण के साथ साथ अर्थनिर्माण भी करता हे। 
कह रहा है भु ह व्यवहार अवयवावयविभाव रूप सम्बन्ध से लक्षणा के दारा 
भयोगे होता है। जैसे शब्दों का समुदाय में प्रयोग होता हे उनका एक देश | मे 8५ भी 
सथेली रूप एक ?स्त शब्द पूरी बँह का वाचक होते हुए भी हस्ताग् | 
न का भतेयवे को भी बतलाता है उसी प्रकार काव्य पद वस्तुतः शब्द ओर 


होते भावसम्बन्ध क्षणा के द्वारा 
र भरेवल शब्दे ओर हए भी अवयवावयवि सेल 


मम पल ज का वाचक बन जाता है। काव्यं बुद्धम्‌ जसे प्रयोगो मे 
41 1 वृत्ति 
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काव्यशब्द्‌ अर्थं का वाचक ठहे। पतञ्चलि के निम्नलिखित वाक्य से भी इसी सिद्धान्त 
को पुष्टि होती है- 

समुदाये प्रवृत्तः शब्दः अवयवेष्वपि वर्तत तैलं भुवत घृतं भुवतमितिवत्‌। शब्द 
ओर अर्थ दोनों के समुदाय को बताने वाला शब्द अपने अवयवो अर्थात्‌ अकेले श 
ओर अकेले अर्थम भी वो धक वनता हुआ रहता है जैसे तेल खा लिया है ओर 
खा लिया हे इन वाक्यों मे अवेयवियों के अर्थ को बताने वाले ये पद अवयवो को # 
#\ दते हं । तैलं शुक्तम्‌, घृतं शक्तम्‌ इन वाक्यों में प्रयुक्त संसार के यावन्मात्र + 
त के वाचक शब्द 10 ग्राम तेल ओरघीकी स्वल्पमात्रा काभी, बोधकर द 
६ । जेसे अवयविबोधक ये द अवयवो का भी ज्ञान करा देते हैँ वैसे ही काव्यं 
आरि प श्रथ मे "वहत होते हुए भी अवयवावयविभावसम्बन्ध से लक्षणा 
छ @ऋव्यव्यवहार करा देते है| अतः काव्यं करोति इत्यादि मयो 
वाथ न ४५७ दिया जाता है। वस्तुतः शब्दार्थसमुदाय मेँ इसका ! मि 
कवि अर्थो 9 शब्द हौ बनाता है अर्थ नही यह बात भी ठीक नहीं ह । 
| काभी निर्माण करताहै। चन्द्ररूप अर्थ भले ही ब्रह्मा के दवार निर्मित । 

कामिनीमुखचन्दर जेसे अर्थ कवि के द्वारा निर्मित होकर काव्य मेँ रखे 


स्तुतः कवि शब्द का भी निर्माण नहीं करता है वह केवल शब्दों का 


गुम्फा 
करताहे शब्दनित्यत्ववादी त वैयाकरणो । के बर्नायं 
नहीं के व्योकि वेतो पाकरणो के अनुसार शब्द नित्य हने के कारण 


कर्‌ अपने काव्य मेँ पूर्वसिद्ध वस्तु हं । कवि पहले से वर्तमान इन पदौ क ष भी 
वे व्य । रख देता है। इस प्रकार कविः काव्यं करोति यह ह। 
थ) हे। यहँ भी अर्थबोध के लिए लक्षणा स्वीकार करनी ॥{* 
जाताहै व आदि व्यवहारो मे काव्य शब्द्‌ का प्रयोग लक्षणा स॑ 
कामतहै। 
शब्दकाव्यतावाद धकाव्यतावादियों च 
7वाद्‌ को मानने वाले आचार्य शब्दा ष क्थ 


कर सकते है दोन 
करोति नि थे ि को काव्य नहीं माना जा सकता शङ्क क 


उमाधान के लिए विश्वना देव क भ्य को सिद्ध करते है । इस 


2 
शब्दपरतया नेयः। 


ऋलृक्‌ 
2. साहित्यसुधासिन्धु 1, 4 र की व्याख्या 
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काव्यं कराति, काव्यं पठति, काव्यं शृणोति इत्यादि स्थलों मे काव्यपद का 
शब्दपरक प्रयोग सामान्यत: शब्द ओर अर्थ इन दोनों की समष्टि के लिए होता है 


कहा ह! इसका प्रयोग शब्द ओर अर्थ इन दोनों मेँ न लेकर केवल शब्द मे 
क्षणा से हो जाता है। 


स्वतच्त्रमत अथवा उत्तरपश्च 
आचार्यो के दौ म द्यचायं ने स्वरचित काव्यपरीक्षा में यह तीसरा मत पूर्वपक्ष के 
तत्रादौ मता को रखने के वाद केचित्तु कहकर उत्तरपक्ष मे दिखाया है - 
° काव्यस्वरूपमाह- 


ऋाव्वमास्वादजीवातु स्वादजीवातुः पदसन्दर्भं उच्यते। 
काव्यं सालङ्कारगुणादोषौ शब्दार्थाविति केचन ।। 


काव्यमिति ॥ ' काव्यं पठति, काव्यं शशृणोतीत्यादिव्यवहाराच्छब्द एव 
चाविशिष्टमिति छ आस्वादव्यञ्जकत्वमेव काव्यत्वप्रयोजकं तत्तु शब्दे 
काव्यपर रब्दवदर्थेऽपि काव्यत्वम्‌।' 

त चै र सारवोधिनीटीका में विषयप्रतिपादनशेली एवं सामग्री दोनो 
पेण्डीदास न हे त आचार्य विश्वनाथदेव ने यहोँ दीपिका टीका मेँ प्रदर्शित 
खाया हे नही दिखाया है किन्तु आगे जाकर नामग्रहणपूर्वक इनका मत 
फो भारबोधिनी टीकामे भ्ीवत्सलाञ्छन भट्ाचार्यकृत काव्यपरीक्षा तथा काव्यप्रकाश 
भोपक्ष को लेकर म प्रतिपादित पूर्वपक्ष को छोडकर उनके द्वारा प्रतिपादित केवल 

केचित्त _ -7स्वादवादियो के मत को उन्होने इस प्रकार रख दिया है- 


लकने काव्यत्वप्रयोजकम्‌ तत्तु शब्दे चार्थ चाविशिष्टमिति 
यहं यह ऋ प्राहुः 


पे है पङक्तियों 
९ णय ठेकि विश्वनाथदेव के द्वारा उपस्थापित इन पड] 


रक स्वतन्त्र मत का प्रतिपादन हआ है अथवा ये पडक्तियां 


के मे दोनों धो 
> भौ गई युक्तियों मात्र है इस सम्बन्ध में दोनों ही प 
२ | ५ 
न 


सिन्धु 1, 4 क काव्यमिति चण्डीदासप्रभृतयः। साहित्यसुधासिन्धु 1, 4 वृत्ति 


94 साहित्यसुधासिन्धु एवं मृगाङ्कलेखा 


मे साधक बाधक युवितर्योँ होने से दोनों ही वाते सम्भव दै । इसे स्वतन्त्र आस्वादवादियों 
कामत मानने के पक्ष मे तो यह युक्ति जाती ठे कि यहां केचित्तु ~ आस्वादव्यञ्जकत्वमेव 
काव्यत्वप्रयोजकम्‌ इस रूप मं रखकर आचार्य विश्वनाधदेव ने इसे एक स्वतन्त्र मत 
कारूपदे दिया हे। पूर्ववर्तीं श्रीवत्सलाज्छनभट्याचार्य ने भी काव्यपरीक्षा में इसका 
प्रतिपादन केचित्तु से किया हे तथा अपनी सारवबोधिनी टीका मे भी अत्र केचित्‌ इस 
रूप से इस मत का समारम्भ किया गया हे ।' इसके विरोध में यह युक्ति हो सकती 
ठे । क्योकि पूर्ववर्तीं श्रीवत्सलाज्छन भट्यचार्य ने इसे शब्दकाव्यतावादी चण्डीदास 
के खण्डन मं युक्ति रूप में प्रयुक्त किया दे इसलिए यह शब्दकाव्यतावाद का 
खण्डनमात्र हे ओर यह कोई काव्यलक्षण या काव्यसिद्धान्त नहीं टै । सृक्ष्मता से यदि 
विचार किया जाये तो साहित्यसुधासिन्धु में आचार्य विश्वनाथदेव ने भी इसे अपने 
मत पर आक्षेप करने के लिए अपने मत को पूर्वपक्ष में रखकर इसे उत्तरपक्ष में रखा 
हे । ग्रन्थकार ने स्वयं अपना काव्यलक्षण इस प्रकार बताया दै- 


जायते परमानन्दो ब्रह्मानन्दसहोदरः। 
यस्य श्रवणमात्रेण तद्‌ वाक्यं काव्यमुच्यते । 
यह लक्षण बताकर वे वाक्यकाव्यतावाद (शब्दकाव्यतावाद) का समर्थन करके 
स्वयं चण्डीदास की पडक्ति में आकर शब्दकाव्यतावाद के समर्थक बन गए ह। 
इसके तुरन्त बाद ही आस्वादवादियोँं कौ ओर से केचित्तु आस्वादव्यञ्जकत्वमेव 
काव्यत्वप्रयोजकम्‌ कहलवाकर वे अप्रत्यक्ष रूप से जपने ही मत का खण्डन करवा 
रहे है । इस प्रकार यह अंश स्वतन्त्र काव्यलक्षण न होकर शब्दकाव्यतावाद कौ 
पक्षसाधिका युक्तिमात्र बनकर रह जायेगा । 
क्योकि इस मत को विश्वनाथदेव ने यहां केचित्तु कहकर स्वतन्त्र रूप में रख 
दिया है इसलिए इसे स्वतन्त्र काव्यलक्षण मान लिया हे । यदि यहं आस्वादव्यञ्जकत्वमेव 
काव्यत्वप्रयोजकम्‌ के स्थान पर आस्वादव्यञ्चकशन्दार्थमयत्वं काव्यत्वम्‌ यह 
काव्यलक्षण बना दिया जाये तो इस लक्षण में ओर अधिक स्पष्टता आ जायेगी । 
पण्डितराजजगन्नाथ के द्वारा इस मत का खण्डन 
आस्वादवादियों के इस मत का खण्डन पण्डितराजजगन्नाथ ने इस प्रकार किया 
हे- 
यत्त्वास्वादोद्बोधकत्वमेव काव्यत्वप्रयोजकम्‌ तच्च शब्दे चाथ 


1. काव्यप्रकाश 1, 4 सारबोधिनी टीका 
2. साहित्यसुधासिन्धु 1, 4 
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चाविशिष्टमित्याह्ः, तन्न, रागस्यापि रसव्यञ्ञकताया ध्वनिकारादि- 
सकलालङ्कारिकसम्मतत्वेन प्रकृते लक्षणीयत्वापत्तेः । किं बहुना नाद्याङ्गातना 
सर्वेषामपि प्रायशस्तथात्वेन तत्त्वापत्ति रदुवरिव। एतेन रसोदबोध- 
समर्थस्यैवात्र लक्ष्यत्वपित्यपि परास्तम्‌। 


आस्वाद (आनन्द, रस ) का उद्बोधक होना ही काव्यत्व का प्रयोजकहेतु ठे । 
अर्थात्‌ काव्य वह टै जो आस्वाद को उत्पन्न करता है ओर यह आस्वादोद्नो धकता 
शब्द ओर अर्थ दोनों में समान रूप से रहती है अतः शब्द ओर अर्थं दोनों काव्य ह । 
इस रूप में कुक आचार्य जो कुछ कहते हँ वह ठीक नहीं हे अर्थात्‌ उन आचायों का 
यह मत युक्तियुक्त नहीं ठे क्योकि राग की भी रसव्यञ्जकता ध्वनिकार आनन्दवर्धन 
आदि सभी अलङ्कारशास्त्रियों के द्वारा अनुमोदित है इसलिए प्रस्तुत काव्यलक्षण मे 
उनकी भी लक्षयता की प्राप्ति हो जायेगी । (यदि यह मत मानने लगे तोरागकोभी 
काव्य मानना पड़ जायेगा । परन्तु भैरवादिरागविशेषों को कोई भी काव्य नहीं 
मानता ।) अधिक क्या कहें यदि आस्वादोद्बोधक राग को काव्य मानेगे तो नाट्य के 
सभी अद्धो (नेपथ्य, अङ्गहार, वस्त्रविरोष तथा सजावट कौ सभी वस्तुओं) कौ 
काव्यलक्षणप्राप्ति नहीं हई जा सकेगी ओर उनको भी काव्य मानना पड़ जायेगा । 
इस कारण जो रसोद्बोधन में समर्थं हो वही यहां काव्यलक्षण का लक्ष्य हे । यह कथन 
भी खण्डित हो गया हे। 

पण्डितराजजगन्नाथ के अनुसार यहं आस्वाद शब्द से सामान्य सुख का ग्रहण 
नहीं हे । यदि सामान्य सुख का ग्रहण करेगे तो पुत्रस्ते जातः इत्यादि को भी काव्यता 
होने लग जायेगी इसलिए आस्वाद शब्द से यहां सुखविशेष ( चमत्कारविशेष) का 
ही ग्रहण है जो काव्य से ही प्राप्त होता है न कि रागादि से । वस्तुतः वह आस्वादोद्नोधक 
शब्द काव्य है जिसमें कविकर्मता हो । राग, नेपथ्य आदि में क्योकि कविकर्मता नहीं 
होती है। इसलिए वे काव्य नहीं कहलाते । 


वस्तुतः पण्डितराज का यह खण्डन युवितयुक्त नहीं हे । राग ओर नेपथ्यादि को 
तो कोई भी काव्य नहीं कहता । यहो आस्वादवादियों के आस्वादोद्बोधकत्वं काव्यत्वम्‌ 
तथा पण्डितराज के अपने चमत्कारत्ववत्वमेव काव्यत्वम्‌ मेँ कोई भेद नहीं दे । 

श्रीवत्सलाज्छन भट्यचार्य की काव्यपरीक्षा ओर सारबोधिनी टीका से उद्धृत 
इस मत की विश्वनाथदेव ने तो साहित्यसुधासिन्धु मे कोई आलोचना नही कौ हे 


1. रसगद्गाधरप्रथमानन काव्यलत्षणत्रकरण 
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परन्तु उत्तरवतत्ती पण्डितराजजगन्नाथ ने इस मत को न केवल उद्धृत किया है किन्तु 
इसका खण्डन भी किया हे। 


आस्वादव्यञ्चकण्नब्दार्थकाव्यतावाद क्रा महत्त्व 
साहित्यसुधासिन्धु में इस वाद को निम्नलिखित रूप में प्रदर्शित किया है- 


आस्वादव्यञ्जकत्वमेव काव्यत्वप्रयोजक तत्तु शब्दे चार्थं चाविशिष्टमिति 

शब्दवदर्थेऽपि काव्यत्वमिति प्राहः ।' 

यहां आस्वादव्यञ्चकता को काव्य का अवच्छेदक धर्म बताया दै। यह 
आस्वादव्यञ्चकता काव्य में रहती हे ओर काव्य का आश्रय शब्द ओर अर्थं दोनों हे। 
इस कारण परम्परासम्बन्ध से इस आस्वादव्यञ्चकता का सम्बन्ध शब्द ओर अर्थं दोनों 
के साथ दहे। क्योकि यह आस्वादव्यञ्जकता का सम्बन्ध शब्द ओर अर्थं दोनों के साथ 
हे तथा यह आस्वादव्यञ्चकता शब्द ओर अर्थं इन दोनों मे समान रूप से रहती है 
इसलिए शब्द कौ तरह अर्थ में भी काव्यत्व मानना चाहिए । य्ह अलग अलग कही 
बातों को समन्वित करके इन आस्वादवादियों का काव्यलक्षण इस रूप में रखा जा 
सकता दै- 


आस्वादव्यञ्जकशब्दार्थमयत्वं काव्यत्वम्‌ । 

इस लक्षण को बनाने का सुपुष्ट आधार इसी से मिलती जुलती शब्दावली में 
ध्वन्यालोक में प्रदर्शित ध्वन्यभाववादियों का वह प्रसिद्धप्रस्थान वाला मत है जिसमे 
वे शब्द्‌, अर्थ, गुण ओर अलंकार के विना किसी भी काव्यप्रकार कौ कल्पना करने 
का दृदृतापूर्वक प्रत्याख्यान कर रहे हैँ वहाँ उन्होने सहदयहदयाह्ादिशन्दार्थमयत्वमेव 
काव्मलक्षणम्‌ इस रूप में काव्यलक्षण उपस्थित किया हे । वस्तुतः इन दोनों स्थलों 
मे प्रयुक्त आस्वादव्यञ्चक ओर सहदयहदयाह्ादित्व विशेषणो में कोई अन्तर नहीं हे । 
इस कारण इनको पर्यायवाची शब्द माना जा सकता दै । 

वस्तुतः इस मत में शब्द ओर अर्थ दोनों को ही काव्यता स्वीकार कौ गई हे । इन 
दोनों में ही काव्यता स्वीकार करनी भी चाहिए क्योकि अकेला शब्द या अकेला अर्थ 
काव्य नहीं होता । वक्रोवितिजीवितकार कुन्तक ने भी शब्द अर्थ दोनों में ही काव्यत्व 





1. साहित्यसुधासिन्धु 1, 4 वृत्ति 
2. अन्ये ब्रूयुः नास्त्येव ध्वनिः। प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकिणः काव्यप्रकारस्य काव्यत्वहानेः । 


सहदयहदयाह्ादिशब्दार्थमयत्वमेव काव्यलक्षणम्‌। न चोक्तप्रस्थानातिरेकिणो मार्गस्य तत्‌ 
सम्भवति । ध्वन्यालोक 1, 1 वृत्ति 
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का प्रतिपादन किया हे। उनका कथन है कि रमणीयताविशिष्ट अकेला शब्द ओर 
अकेला अर्थ काव्य नहीं बन सकता ।' इस प्रकार आस्वादाभिव्यञ्जक शब्द ओर अर्थ 
दोनों को ही काव्य मानना सङ्खत है। 

यहो आस्वाद शब्द का सम्बन्ध काव्य के आस्वाद के साथ है। रस, आह्ाद, 
प्रीति, आनन्द, सुख, चमत्कार आदि काव्यानन्द को अभिव्यक्त करने वाले ये सभी 
पद पर्यायवाची माने जा सकते हे । इस कारण इस मत का सम्बन्ध भरत नाट्यशास्त्र 
मे निरूपित विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः तथा न हि रसाद्‌ ऋते 
कश्चिदर्थः प्रवर्तते के साथ हे । ध्वनिवादियों के द्वारा अनुमोदित रस, अलङ्कार ओर 
वस्तु इन तीनों ध्वनिभेदों में भी यही आस्वाद पाया जाता हे। अङ्गनाओं के विभिन्न 
अद्धो में रहते हुए भी उनसे भिन्न होकर रहने वाले लावण्य के समान महाकवियों को 
वाणी में रहने वाली शब्दार्थातिरिक्त जिस प्रतीयमान ध्वनि को ओर आचार्य आनन्दवर्धन 
ने इद्धित किया है उसके साथ इस आस्वाद का सीधा सम्बन्ध हे । इसी आस्वाद रूप 
अर्थतत्व को प्रवाहित करने वाली महाकवियों कौ वाणी उनकौ अलौकिक ओर 
प्रतिभासमान प्रतिभा (अपूर्ववस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा) के वैशिष्ट्य को प्रकट करती हे।" 


आस्वादजीवातुः पदसन्दर्भः काव्यम्‌ इस चण्डीदासकृत लक्षण का आस्वाद 
पद तथा उपर्युक्त इस लक्षण का आस्वाद पद एक जैसा ही है। यह आस्वादवाद 
विश्वनाथ कविराज के प्रपितामह नारायण के रसे सारश्चमत्कारः तथा उनके वाक्यं 
रसात्मकं काव्यम्‌ लक्षण के बहुत समीप हे। अनलङ्कृती कौ व्याख्या करते हुए 
काव्यप्रकाशदर्पण में विश्वनाथ ने आस्वादात्मकं वाक्यं काव्यम्‌ कहा हे । यहं तो 
आस्वादपद का ही प्रयोग हुआ है 


1. न शब्दस्य रमणीयताविशिष्टस्य केवलस्य काव्यत्वं नाप्यर्थस्य । वक्रोक्तिजीवित 1, 7 
2. नाट्यशास्त्र 6, 32 वृत्ति 
3. प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ 
यत्‌ तत्‌ प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्खनासु । । ध्वन्यालोक 1, 4 
4. सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निष्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌ 
अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम्‌ । । ध्वन्यालोक 1, 6 
5. काव्यप्रकाश 1, 4 चण्डीदासकृत दीपिका टीका। 
6. (क) रसे सारश्चमत्कारः सर्वत्राप्यनुभूयते । 
तच्चमत्कारसारत्वे सर्वत्राप्यद्भुतो रसः। 
तस्माददभुतमेवाह कृती नारायणो रसम्‌ ।। साहित्यदर्पण 3, 3 वृत्ति 
(ख) वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌। वही 1, 3 
(ग) काव्यप्रकाश 1, 4 दर्पणटीका। 
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पण्डितराज जगन्नाथ की लोकोत्तर आह्ाद को प्राप्त कराने वाली रमणीयता 
तथा चमत्कृति इन दोनों पदों के अर्थो के साथ इस आस्वाद का अर्थसाम्य तथा 
भावसाम्य दोनों हँ । आचार्य शङ्करदेव अवतरे का काव्यलक्षण भी चमत्कारप्रधानहे। 

इस प्रकार ये प्रमुख आचार्य काव्य में आस्वाद कौ प्रधानता स्वीकार करते है। 
यह वात दूसरी हे कि कुछ आचार्य इसकी स्थिति शब्द में प्रधान रूप से मानते हे ओर 
कुछ आचार्य शब्द ओर अर्थ दोनों में इसकी तुल्य स्थिति को स्वीकार करते हे। 
वस्तुतः इस मत का सीधा सम्बन्ध रससम्प्रदाय, चमत्कार सम्प्रदाय ओर ध्वनिसम्प्रदाय 
से हे। इन तीनों सिद्धान्तो को भारतीय काव्यशास्त्र में महत्त्वपूर्णं स्थान प्राप्त है। 


2. गुणालङ्कारविशिष्टशन्दार्थकाव्यतावाद 


गुण ओर अलङ्कार के विशेषणो से युक्त काव्यलक्षण होने से आचार्य मम्मट का 
मत गुणालङ्कारविशि्टशब्दार्थकाव्यतावाद कहा जाता हे । 

आचार्य मम्मटने काव्य का लक्षण इस प्रकार बताया है- 

तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृती पुनः क्वापि॥ 

दोषों से रहित, गुणयुक्त ओर साधारणतः अआलङ्कारसहित परन्तु कहीं कहीं 
अलङ्काररहित शब्द ओर अर्थ दोनों कौ समष्टि काव्य कहलाती दै। आचार्य मम्मट 
का यह मत शब्दार्थकाव्यतावाद के अन्तर्गत आता है। शब्दार्थो पद का विग्रह 
शब्दश्च अर्थश्च शब्दार्थो इस रूप में हे । यहां चार्थ द्वन्द: (अ०2, 2, 29) से चके 
अर्थ में दन्द समास हे । इस समास मे शब्द ओर अर्थ इन दोनों का तुल्यप्राधान्य हे। 
काव्य में भी इन दोनों टी घटकं का समान महत्त्व दै। 


मम्मयोत्तर युग के काव्यप्रकाश के टीकाकारो ओर कुक आचार्यो ने मम्मयोक्त 
काव्यलक्षण का खण्डन मण्डन किया हे । इनमें से एक प्रमुख आचार्य इन विश्वनाथदेव 
ने अपने ग्रन्थ साहित्यसुधासिन्धु (निर्माणकाल 1592 ई०) के आरम्भ में चण्डीदास, 
विश्वनाथ ओर श्रीवत्सलाज्छन भट्यचार्य के द्वारा प्रस्तुत समाख्या ओर व्यवहार से 


1. (क) रमणीयता च लोकोत्तराह्ादजनकनज्ञानगोचरता। रसगद्खाधर 1, 1 वृत्ति 
(ख) सादृश्यं सुन्दरं वाक्यार्थोपस्कारकमुपमालङ्कृतिः। 
सौन्दर्यञ्च चमत्कृत्याधायकत्वम्‌ चमत्कृतिः आनन्दविशेषः। 
वही द्वितीय आनन उपमानिरूपणप्रकरण 
(ग) शब्दार्थो सहितौ काव्यं रम्यार्थप्रतिपादको । 
कोटिमन्तश्च रम्यार्थास्ततत्ववैविध्यसंश्रयात्‌ | । 


शङ्करदेव अवतरेकृत अलङ्कारप्रक्रिया कारिका 2 
2. काव्यप्रकाश 1, 4 
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सम्बन्धित युक्तियों के आधार पर पहले शब्दकाव्यतावाद को रखकर मम्मटकरत 
काव्यलक्षण के प्रत्येक पद का खण्डन किया है।' इसके बाद इन्होने मम्मटकृत 
काव्यलक्षण में रखे हए प्रत्येक पद कौ संगति भी प्रदर्शित को हे । इस प्रकार इन्होने 
मम्मरप्रतिपादित काव्यलक्षण का समर्थन करके इसको प्रतिष्ठापना कौ हे । इनके द्वारा 
किये गये इस विवेचन में मम्मरोत्तरयुग में किये गये काव्यलक्षण से सम्बद्ध ऊहापोह 
एवं युक्ति प्रत्युक्तियों को ञ्जलक मिलती हे । 
1. शब्दार्थो काव्यम्‌ को संगति 

आचार्य विश्वनाथदेव का कहना है- 

सगुणो इस विशेषण से शब्दार्थ में आस्वादव्यञ्जकता (रसव्यञ्जकता) होनी 
चाहिए यह सिद्ध हो जाता हे। इसी कारण चण्डीदास ने आस्वादजीवातुः पदसन्दर्भः 
काव्यम्‌ यह काव्यलक्षण स्वीकार किया हे । ग्रन्थकार का कहना है कि चण्डीदास का 
यह काव्यलक्षण ठीक नहीं है । उनसे प्रश्न किया जा सकता है कि क्या आस्वादयुक्त 
अर्थं के बोधक पद काव्य कहलाते हैँ ? अथवा पदों से उपस्थापित अर्थं काव्य 
कहलाते हें । यहाँ इन दोनों लक्षणों में से किसी एक के अनूकूल एकतरपक्षपातिनी 
युक्ति अर्थात्‌ एक पक्ष को पुष्ट करने वाला तकं नहीं होने से दोनों मे ही काव्य का 
लक्षण घट जाता है। उक्त लक्षण मानने पर शब्द ओर अर्थ दोनों में ही काव्य मानना 
पड जायेगा (केवल शब्द में नही) कवेः कर्म काव्यम्‌ यह समाख्या भी शब्द में 
काव्यत्व कौ विनिगमिका (एक पक्ष को पुष्ट करने वाली ) युक्ति नहीं हे । 


समाख्या योगबलम्‌ अर्थात्‌ व्युत्पत्ति को शक्ति समाख्या हे । जहां व्युत्पत्ति- 
लभ्य अर्थं कौ प्रतीति होती है वहां समाख्या होती है। योगिकः शब्दः समाख्या 
अर्थात्‌ व्युत्पत्ति से अपने अर्थ को बोधित कराने वाला शब्द समाख्या कहलाता हे । 
कयोकि कामिनीमुख का चन्द्र के साथ तादात्म्य रूप अलौकिक अर्थं (कर्म) भी 
कवि के द्वारा ही निष्पनन होता है इसलिए वह काव्यलक्षण अर्थ में भी चला 
जाता है। क्योकि कवे: कर्म काव्यम्‌ इस व्युत्पत्ति के अनुसार जैसे शब्द कवि का 
कर्महेवेसेही अर्थ भी हैँ । इस प्रकार अर्थं के भी कविनिर्वाह्य होने से उपर्युक्त 
पदसन्दर्भः काव्यम्‌ यह समाख्या इस काव्यलक्षण के लिए विनिगमिका नहीं है । 

1. युज्यते तत्‌ समाख्याबलादपि। कविनिर्वाह्यं काव्यम्‌। न ह्यर्थः कविना निर्वाह्मयते 
कामिनीचन्द्रचन्द्रिकादीनां ब्रह्मणेव निर्वाहितत्वात्‌ अपितु कविनिर्वाह्या पदगुम्फना सैव काव्यम्‌ 
अतएव काव्यं करोति, पठतीत्यादिव्यवहारः। साहित्यसुधासिन्धु 1, 4 वृत्ति 

2. सगुणावित्यनेन....... काव्यत्वात्‌। न च समाख्या विनिगमिका, कामिनीमुख- 
चन्द्रतादात्म्यस्यालौकिकार्थस्य कविनिर्वाह्यत्वेन तस्या अविनिगमकत्वात्‌। साहित्यसुधासिन्धु 
1, 4 वृत्ति 
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ओर यदि शब्दार्थो काव्यम्‌ यह काव्यलक्षण माना जाये तो देवदत्तः प्रभवः में 
देवदत्तप्रभवत्व जाति की तरह शब्दार्थ में भी उसी प्रकार के शब्दार्थकाव्यत्व रूप 
जाति धर्म को स्वीकार करने पर उसमें साद्कर्य कौ शङ्का हो जायेगी । अतः यह लक्षण 
दूषित हे एेसा नहीं कहना चाहिए क्योकि उस दशा में काव्य में काव्यत्व जाति न 
मानकर अखण्डोपाधि ही स्वीकार की जाती हे । वास्तव में तो साङ्कर्यदोष के रसविघात 
मे कारण न बनने से उसमें निर्दोषता ही आती है। 
शब्दार्थौ काल्यम्‌ इस काव्यलक्षण में काव्यत्व को जाति मानने पर जातिबाधक 
सङ्करदोष कौ प्राप्ति होती है। परन्तु यदि इसे जाति न मानकर अखण्डोपाधि माना 
जाये तो यह दोष हट जाता है । जैसे एक आकाश मे अनेकों में रहने वाला जातिरूप 
धर्म नहीं रहता ओर उसमें एक आकाशत्व रूप अखण्डोपाधिधर्म रहता हे उसी प्रकार 
अखण्डरूप मे स्थित शब्दार्थ मे एक ही काव्यत्व रूप अखण्डोपाधि रहती है । इसके 


अतिरिक्त जाति ओर व्यक्ति की तरह शब्द ओर अर्थं परस्पर समवायसम्बन्ध से एक 
साथ रहते हें / 


नैयायिको ने साङ्कर्यं को जातिबाधक माना है परन्तु वैयाकरणो न सार्य को 
सर्वत्र [र नहीं माना है। यह बात वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषा में स्पष्ट है। 
तः काव्य मे रहने वाले काव्यत्व धर्म को जाति मानने मे भी कोई हानि नहीं है । इस 
करार आचार्य मम्मर का शब्दार्थो काव्यम्‌ यह काव्यलक्षण युवितयुक्त ही है। 
अदोषौ शब्दार्थो की सङ्गति 

आचार्य विश्वनाथदेव का कहना है- 


नही शब्दाथो के लिए अदोषौ इस विशेषण के प्रयोग करने की बहुत आवश्यकता 
नहीं हे क्योकि सर्वथा निर्दुष्ट रचना हो ही नहीं सकती ॥ 


ओर शब्दार्थो के अदोषौ इस विशेषण से दोषसामान्याभाव या दोषविशेषाभाव 
रूप विकल्पों का अवसर ही नहीं हे वयोंकि हमारे मत में दोषसामान्याभाव काही 
लक्षण मं प्रवेश होता है दोषविशेषाभाव का नहीं । दोषसामान्याभाव का लक्षण मे 
न 
1 न च तादृशजात्यद्गीकारे ....मेवेतित्रूमः। साहित्यसुधासिन्धु 1,4 वृत्ति 
2. शब्दाथौ मिलितौ जातिव्यक्तिवत्‌ अन्योन्याव्यभिचारित्वेन । एतेन शब्दार्थयो भदवादिनः प्तयक्ताः। 
एतेन कविनिर्मितकमनीयतातिशायिनो; प्रत्येकं काव्यत्वमिति पक्षद्वयं निराकृतम्‌ 


काव्यप्रकाश 1, 4 माणिक्यचन्दकृतसङःकेतरटीका 
3. अदोषावित्यत्र-व्यर्थविशेषणत्वापततेः । वही 1, 4 वत्ति 
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प्रवेश होने से जो प्रविरलविषयत्व आता है वह हमे इष्ट ही हे । क्योकि यदि केवल 
एक पद भी निर्दोष हो तो उतने को ही काव्य कहा जा सकता हे इसलिए कुक पदों के 
सर्वथा दोषविनिर्मुक्त होने कौ स्थिति में काव्य कौ निर्विषयता नहीं होगी । अतः 
पूर्वपक्षी का यह कहना कि सर्वथा दोषरहित कोई काव्य सम्भव ही नहीं है असङ्गत 
ठे एेसा कुछ विद्वानों का कहना हे । वस्तुतः कोई न कोई दोष तो काव्य में रहता ही है 
इसलिए सव दोषों का अभाव काव्य में नहीं रह सकता । इसलिए यहाँ दोषसामान्याभाव 
मेँ ही तात्पर्य हे दोषविशेषाभाव में नहीं| 

कुछ विद्वानों का कहना हे कि अदोषौ इस पद से यह विवक्षा हे कि शब्दार्थो में 
स्फुटदोष नहीं होने चाहिये । यहाँ स्फुटदोष होने का अभिप्राय रसानुकूलशाब्द- 
बोधप्रतिबन्धकत्व हे अर्थात्‌ जो रस के अनुरूप शाब्दबोध में बाधा को उपस्थित करे 
वह स्फुटदोष कहलाता हे । इससे निराकाङ्क्ष ओर असाधु आदि दोषों में रहने वाले 
निराकाङक्षत्व ओर असाधुत्वादि विशेष धर्मो का ग्रहण होता है। शाब्दबोध में 
प्रतिबन्धक होने से रसविघातक इन दोषों को काव्य में नहीं रहने देना चाहिए । 


इसलिए प्रतिभाशाली कवियों का कोई एेसा विशेष प्रकार (खास ढंग का 
अन्दाजे बयां) है जो सामाजिको को विस्मयविमुग्ध कर चित्रलिखित कौ भोति स्थिर 
सा करके उन्हें दोषों को पकड़ने नहीं देता। अतः काव्य मेँ स्फुटदोषराहित्य होना 
चाहिए भले ही छोय मोय दोष रह जाये एेसा वे कहते हँ ।' अभिप्राय यह है कि 
कविगण अपनी वर्णनशैली से अपनी रचना को इतना अधिक हृदयावर्जक बना देते 
हें कि उसे पदढकर सामाजिक आनन्दमग्न हो जाता हे ओर उसका उस रचना के दोषों 
को ओर ध्यान ही नहीं जाता । उदाहरणार्थ निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतरम्‌ इत्यादि श्लोक 
विलक्षण रूप से रसोद्बोधक है । इसको पढते ही पाठक आनन्द में डूब जाता है ओर 
उसका सारा ध्यान इसके शब्दों से ध्वनित होने वाले व्यङ्ग्यार्थ को ओर चला जाता 
हे। यद्यपि इस श्लोक में विधेयाविमर्शदोष हे ( क्योकि पहले यहाँ उदेश्य स्तनतटम्‌ 
को रखना चाहिए तदनन्तर विधेय निःशेषच्युतचन्दनम्‌ को प्रयुक्त करना चाहिए । पर 
यहाँ इस नियम का उल्लङ्घन है) तो भी रसविभोर पाठक कौ एक तो इस ओर दृष्टि 
जाती ही नहीं है ओर यदि जाती है तो क्षणभर के लिए जाकर तुरन्त उस ओर से हर 
जाती हे। आचार्य आनन्दवर्धन ने भी एेसा ही कहा हे। 


1. न चादोषाविति ..... इति वदन्ति । साहित्यसुधासिन्धु 1, 4 वृत्ति 
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अव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्त्या संत्रियते कवेः। 
यस्त्वशणक्तिकृतस्तस्य सख टित्यवभासते।।' 
अव्युत्पत्ति ( युक्तायुक्तविवेचकनज्ञानरूपा व्युत्पत्ति के अभाव) के कारण होने 
वाला दोष कवि की शक्ति के बल से चिप जाता हे। परन्तु कवि कौ अशक्ति 
(नवनवोन्मेषशालिनी वर्णनीय वस्तु का नये नये ढंग से वर्णन कर सकने की शक्तिरूप 
जो प्रतिभा होती ठै इस (शक्ति के अभाव) के कारण जो दोष होता है वह तुरन्त 
प्रतीत हो जाता हे। 
ओर दूसरे विद्वान्‌ एेसा कहते हैँ-जिस अंश में दोष होता है वह अकाव्य ओर 
जिस अंश मे दोष का अभाव होता हे वह काव्यदहोता हे। जैसे एक ही ज्ञान प्रमा 
(यथार्थ) ओर अप्रमा (अयथार्थ) दोनों रूपों मं होताटै वैसे ही एक पद्य काव्य ओर 
अकाव्य दोनों हो जायेगा । इसलिए यहां दोषसामान्याभाव को ही काव्यलक्षण में 
सम्मिलित करना चाहिए ८ 


इन विद्वानों का यह कहना दहै-लक्षण मे अदोषौ पद का दोषसामान्याभाव ही 
अर्थ हे। यदि सकल दोषों का अभाव पूरे पद्य में सम्भव नहीं है तो एक ही पद्य उसी 
प्रकार काव्य ओर अकाव्य दोनों ठो सकता है जिस प्रकार एक ही ज्ञान प्रमा ओर 
अप्रमा दोनों होता है। जेसे चित्रतुरगन्याय से नट में रामोऽयम्‌ इस रूप में होने वाली 
प्रतीति दृष्टिभिद से प्रमा ओर अप्रमा दोनों है वैसे ही न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः 
इत्यादि श्लोक में जहो विधेयाविमर्श दोष है व्हा अकाव्य है ओर जहां ध्वन्यंश हे 
वर्हां काव्य हे इस प्रकार यह श्लोक काव्याकाव्य दोनों हे । अतः अदोषौ का अर्थ 
दोषविशेषाभाव न होकर दोषसामान्याभाव ही हे । इस प्रकार यहाँ अदोषौ पद में नञ्‌ 
का अर्थं अभाव है ओर दोष शब्द से सकल दोषों का ग्रहण होता है इसलिए 
सकलदोष अर्थात्‌ दोषसामान्य का अभाव अर्थं करना संगत है ।इस प्रकार अदोषौ से 
अभिप्राय दोषसामान्याभाववन्तौ शब्दार्थौ मानना चाहिए । केशव मिश्रने भी सभी 
प्रकार के दोषों से बचने का आग्रह कियाद 


सगुणौ ( शब्दार्थौ ) की सङ्गति 
आचार्य विश्वनाथदेव का कहना है- 
1. ध्वन्यालोक 3, € वृत्ति 
परेतु यदंशे ........ इत्याहुः । साहित्यसुधासिन्धु 1, 4 वृत्ति 


3. दोषः सर्वात्मना त्याज्यो रसहानिकरो हि सः। 
अन्यो गुणोऽस्तु वा मास्तु महान्‌ निर्दोषता गुणः ।। अलङ्कारशेखर 2, 1, 1 
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गुणान्वितावित्यत्र गुणव्यञ्चकावित्यर्थः।' 

अदोषौ तद्धि शब्दार्थो सालङ्कारौ गुणान्वितो में आये हुए गुणान्वितौ इस विशेषण 
में गुणव्यञ्चक शब्द ओर अर्थं काव्य होते हँ यह अर्थ निहित हे । 

गुण तो रस के धर्म है इसलिए गुणयुक्त रस ही हो सकता है शब्द ओर अर्थ 
नहीं । इसलिए शब्दार्थो के लिए गुणान्वितौ यह विशेषण अनुपपनन हो जाता हे। 
इसका समाधान यह ठे कि यद्यपि गुण साक्षात्‌ सम्बन्ध से रस मे ही रहते हं परन्तु वे 
स्वाश्रयरसाभिव्यञ्चकत्वरूप परम्परासम्बन्ध से ( गुण+रस+शब्दार्थ ) शब्द ओर अर्थ 
में भी रहते है इसलिए गुणान्वितौ यह विशेषण सङ्गत हे । इसका रसवन्तौ शब्दार्थो 
काव्यम्‌ यह अर्थ व्यञ्जना से प्रतीत हो जाता हे। 
अनलङ्कृती पुनः क्वापि को सङ्कति 

आचार्य मम्मर ने काव्यप्रकाश मे तददोषौ शब्दार्थो सगुणावनलङ्कृती पुनः 
क्वापि इस काव्यलक्षण को बताया हे। लक्षण में प्रयुक्त अनलङ्कृती पुनः क्वापि 
इस विशेषण को व्याख्या करते हए उन्होने कहा है- 

क्वापीत्यनेनेतदाह यत्‌ सर्वत्र सालङ्कारौ क्वचित्तु स्फुटालङ्कारविरहेऽपि न 

काव्यत्वहानिः ।' 

क्वापि इति - कहीं कहीं अलङ्कार से रहित भी शब्द ओर अर्थ काव्य होते हैँ इस 
कथन को ग्रन्थकार इसलिए कहते हैँ कि काव्य में सब जगह शब्द ओर अर्थं 
अलङ्कारो से युक्त होने चाहिए परन्तु यदि कहीं स्पष्ट (उपमादिविशेष) अलङ्कार न 
हों तो उनके अभाव में भी ( वहाँ सामान्य अलङ्कार होने से) काव्यत्व को हानि नहीं 
हे। 

इस सिद्धान्त का स्पष्टीकरण आचार्य विश्वनाथदेव ने इस प्रकार किया है - 

अत्र च विशेषालङ्कारविरहेऽपि सामान्यालङ्कारसत्त्वान काव्यत्वहानिरित्य- 
वधेयम्‌।' ओर यहाँ (काव्य में किसी उपमादि) विशेष अलङ्कार के न होने पर भी 
(वक्रोक्ति) जैसे सामान्य (सब में रहने वाले) अलङ्कार के होने पर काव्य में 
(काव्यत्व को मानने पर) किसी प्रकार कौ क्षति नहीं होती एेसा समञ्चना चाहिए। 


1. साहित्यसुधासिन्धु 1, 4 वृत्ति 
2. काव्यप्रकाश 1, 4 वृत्ति 
3. साहित्यसुधासिन्धु 1, 4 वृत्ति 
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अभिप्राय यह हे कि आचार्य मम्मट ओर आचार्य विश्वनाथदेव यह मानते हैँ कि 
काव्य में उपमादि विशेषालङ्कारोँ कौ स्थिति होनी ही चाहिए परन्तु यदि इन 
विशेषालङ्कारों का किसी विशेष स्थान पर समावेश न हो ओर वहं पर वक्रोक्ति 
( अतिशयोक्ति) जैसा सामान्यालङ्कार हो तो वँ काव्यत्व बना रहेगा । इस सिद्धान्त 
को दृष्टि में रखकर आचार्य मम्मट ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है- 


य: कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव येत्रक्षपा- 
स्ते चोन्मीलितमालतीसुरभयः प्रौढाः कदम्बानिलाः 
सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधौ 
रेवारोधसि वेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठते ।।' 
इस श्लोक के विषय में उन्होने कहा है - अत्र स्फुटो न कश्चिदलङ्कार : । यहाँ 
कोड स्पष्ट अलङ्कार नहीं हे । यँ स्पष्ट अलङ्कार का उपमादि विशेष अलङ्कार अर्थ 
लेना चाहिए । इस स्फुयलङ्कार के विरह में जब काव्य में वक्रोक्ति जैसा (सामान्य- 
सर्वव्यापी) अस्फुट अलङ्कार होता दै तो भी उसे काव्य माना जा सकता है। 
प्रस्तुत उदाहरण मे अनवीनत्व (पुरानापन) रूप अनुत्कण्टा कौ कारणसामग्री 
के विद्यमान होने पर भी अनुत्कण्ठा रूप कार्य नहीं पैदा हो रहा दै । इसके विपरीत 
चेतः समुत्कण्ठते अर्थात्‌ चित्त मे मिलने की इच्छा उत्पन्न हो रही है- इस रूप मे 
त्कण्टा रूप कार्य उत्पन हो रहा है। यँ कवि ने मनोवैज्ञानिक ढंग से मन कौ 
विचित्र स्थिति का विचित्र वर्णन वक्रोवित का आश्रय लेकर किया दै। 


न आचाय विश्वनाथदेव ने भी आचार्य मम्मट ओर श्रीवत्सलाज्छन भट्टाचार्य के 
द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धान्त का अनुकरण करते हए निम्नलिखित दो श्लोकों में 
वक्रोक्ति नामक सामान्य अलङ्कार की स्थिति बताई है - 


आपृच्छस्व सखी नमस्कुरु गुरून्‌ वन्दस्व बन्धुस्त्रियः 

कावेरीतटसनिविष्टनयने मुग्धे किमुत्ताम्यसि। 

आस्ते पुत्रि समीप एव सदनादेलालतालिङ्कधित- 

न्यञ्चत्तीरतमालदन्तुरदरी तत्रापि गोदावरी ।।° 
यथा वा- 


1. काव्यप्रकाश 1, 1 
2. साहित्यसुधासिन्धु 1,1 
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अच्छिन्नं नयनाम्बु बन्धुषु कृतं तापः सखीष्वाहितो 
न्यस्तं देन्यमछोषतः परिजने चिन्ता गुरुभ्योऽर्पिता। 
अद्य जवः खलु निर्वृतिं व्रजति सा वासे: परं खिद्यते 
विस्रब्धो भव विप्रयोगजनितं दुःखं विभक्तं तया।। 
अत्रोभयत्र वक्रोक्तिःकाव्यजीवितं तस्या एव पुर ःस्फूर्तिकत्वात्‌ प्राधान्येन 
व्यपेदशा भवन्तीति न्यायात्‌। अत एवोक्तम्‌! 
सेषा सर्वत्र वक्रोक््तिरनयार्थो विभाव्यते। 
यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलङ्कारो ह्यनया विना।। 
वक्रोक्तिर्च चमत्कारकारिण्युक्तिः। 
यहाँ आपृच्छस्वादि पहले श्लोक में पीहर ओर ससुराल दोनों में असम्बन्ध होते 
हुए भी एकरूपता रूप सम्बन्ध बताया हे । ससुराल ओर पीहर के दोनों घरों को सुन्दर 
कहा हे । इस चमत्कारपूर्णं उक्ति से पुत्री कौ विदाई का दृश्य सामने आ जाता हे । यहाँ 
असम्बन्ध में सम्बन्ध होने से असम्बन्धातिशयोक्तिरूप वक्रोक्ति है । दूसरे श्लोक में 
भी सम्प्रदान क्रियान होने पर भी सम्प्रदान को क्रिया को कल्पना है। इस कारण वहाँ 
भी असम्बन्ध में सम्बन्ध के कारण अतिशयोक्ति रूप वक्रोक्ति हे। 
इन दोनों श्लोकों मे काव्य कौ प्राणभूत वक्रोविति (नामक सामान्य अलङ्कार) है 
क्योकि यही यहं सामने आकर स्फुरित अर्थात्‌ प्रकट हो रही हे । यद्यपि यहाँ वक्रोक्ति 
के साथ साथ वात्सल्य ओर विप्रलम्भ शङ्खार इन दोनों रसो की भी स्थिति है तथापि 
यहो प्रधानता वक्रोक्ति कौ हे । क्योकि प्रधानता के आधार पर ही नाम पड़ा करते हैँ 
इस नियम से यहो वक्रोक्ति को ही मानना चाहिए । इसीलिए कहा है सारे स्थानों पर 
यह प्रसिद्ध वक्रोक्ति (अतिशयोवित) रहा करती हे । इससे अर्थ में विभावन (चमत्कार) 
आ जाता है। कवि को इसमे (काव्य के भीतर इसको रखने में) प्रयत्न करना चाहिए 
क्योकि एेसा कौन सा अलङ्कार है जो इसके बिना होता हे ओर चमत्कार को उत्पन्न 
करने वाली उक्ति का ही नाम वक्रोक्ति हे । यहां उपर्युक्त दोनों श्लोकों में यद्यपि कोई 
विशेष अलङ्कार नहीं दिखाई पड़ता तथापि सामान्य रूप से परिलक्षित वक्रोक्ति 
अर्थात्‌ अतिशयोक्ति कौ स्थिति सर्वथा स्पष्ट है ओर वक्रोविति पद का अर्थ है 
चमत्कार भरी उक्ति ओर जो जहो चमत्कारकारी होता है उसी का प्राधान्य सिद्ध होता 
हे ओर उसी को वह व्यपदेश (नाम) दिया जाता हे। 


1. साहित्यसुधासिन्धु 1, 2 
2. वही 1, 4 तथा वृत्ति 
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भामह के अनुसार वक्रोविति का अर्थं अतिशयोतति टै ओर कुन्तकने कत 
वेदग्ध्यभद्गीभणिति (चातु्यपण प्रकार से कटी गई उक्ति) माना है । किन्तु विश्वना न 
ने तो इसका अर्थ चमत्कारकारिणी उक्ति वताकर चमत्कार के क्षत्र को बहुत बड 
दिया हे । परिणामस्वरूपं इसके अन्तर्गत रस , अलङ्कार, रीति, ध्वनि आरं ओचिल 


म ^ ५५ क्योकि क ध न किरन्त 
तत्व ता आते ही हैँ क्योकि ये सारे तत्त्व चमत्कार को अभिव्यक्त करते है। 
इनके अतिरिक्त नायकं 


यकर नायिकाओं के वे अङ्गहार (चेष्ट) आदि भी आत ट का 

रण काव्य ओर नाट्य मेँ चमत्कार की अभिव्यक्ति होती दै । वस्तुतः चमत्काः 
प्स, अलङ्कार ओर ध्वन्यादि कै साथ व्यट्ग्यव्यञ्चकभाव सम्बन्ध है। स जी 
चमत्कार के व्यञ्चक है ओर चमत्कार व्यङ्ग्य है। इसे दूसरे प्रकार सं भा मा 
सकता हं चमत्कार से रसादि को अभिव्यक्ति होती है इसलिए चमत्कार व्य 
ओर यहां कार्यकारणभाव सम्बन्ध भी माना जाय तो यदि 
चमत्कार के कारण हो जात हं ओर चमत्कार इनका कार्य । चमत्कार को यदि क 
ना जाय तो रसगुणादि इसके कार्य हो जाते है। र 

इस प्रकार ९ के उपर्युक्त इन उदाहरणो में विशेषालङ्कार के नि 
४ दरी अवस्थिति है। मम्मटने तद्दोषौ° इत्यादि काव्यलक्ष | 

शि भन ओर साधारणतः अलङ्कारसहित परन्तु 

लङ्धाररहित शब्द्‌ ओर अर्थ दोनों 


त कौ समष्टि काव्य होती है । ववापि पद र 
यह अभिप्राय हं कि वेसे तो सव जगह जलङ्कारसहित शब्द ओर अ धं होने की 
तु जहो य -यडय रसादि कौ स्थिति विद्यमान हो वहोँ उपमादि कज ॥ 
स्तानहोनेपर्‌ भी काव्यत्व की हानि नहीं होती हे। = क्री 


= इत्यादि उदाहरण ५९ कि नही मौ यत रय 
प्रधानता होने के कारण आभा स्फुट अलङ्कार नहीं है फिर भी 


सपौतानि तत चमत्कार व्यामलङ्कृतिम्‌। 


पमत्कारक ० 22 
(ख) रसे सव बुधाः।। चमत्कारचन्दरिका प्रथम विलास 
तच्चमत्कारसारतलै भूयते । 
पस्मादद्भुतमेवाह पवाप्दभतो रसः| 
2. तददोषौ शब्दाथौ छती नारायणो र्सम्‌। साहित्यदर्पण 3, 3 वृत्ति 
शब्दा सगुणावनलङ्कृती । ॥ 
क्वापीत्यनेनैतदाह यत्‌ सर्वत्र स पनः क्वापि। न्मत्वा 


कौमारहरः -समु्कण्णङकारौ ववचित्‌ तु स्फुयालङकारविरदेऽपि न अ्ालङ्क | 
यथा- यः: कोमारहर्‌ :- समुत्कण्ठते . त्‌ तु स्फुटालङ्कार 
काव्यप्रकाश1, 4 वृत्ति ।अप्रस्फुये न कश्चिदलङ्कारः। रसस्य प्रा 
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„ स्स प्रकार आचार्य मम्मट का यह अभिप्राय हे कि सब जगह अलङ्कारो वाले 
भार कहीं कहीं उपमादि स्फुट अलङ्कारं से रहित शब्द ओर अर्थं काव्य होते हे । 
भठवे उल्लास मे मम्मट ने कहा हे- 

उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽङकद्रारेण जातुचित्‌। 
हारादिवदलङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमादयः |1' 
ुपरास ओर उपमादि अलङ्कार काव्य कौ बाह्य शोभा बढाने वाले धर्म हे। 
कथन व ६ मगुण को तरह आवश्यक एवं अनिवार्य नहीं हे। उनका बह 
कारण हल कथन सर्वत्र सालङ्कारौ क्वचित्तु ही के विरोध मे जाता टै ओर इस 
आचार्यो > ४ त्ाघात (अपनी ही बात का खण्डन) है । इसका समाधान बाद्‌के 
ड उत्तमता से किया है । विश्वनाथदेव ने दो प्रकार के अलङ्कार माने है 
अर्थात्‌ अतिशयरीमल्ार ओर दूसरे वक्रोवित जैसे सामान्यालङ्कार । यह वक्रोकित 
कोमारहर. वित्त नामक अलङ्कार सर्वत्र चमत्कार भरी उक्तियों मे रहता है । यः 
| ११ उदाहरण मं इसी वक्रोवित अलङ्कार के होने से काव्यत्व दे । 
सषा सर्वत्र वक्रोक्ततिरनयार्थो विभाव्यते। 

यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलङ्कारो च्यनया विना । ॥ 
पवत -मत्कारकारिणी उविति को कहते दै । वास्तव मे यह वक्रोवित तथा 
मवष्क उ कव्य के बाह्य तत्व नहीं हँ। ये भी गुणों की तरह काव्य के 
ओषेश्यकी न तत्त्व हं । इससे अलङ्कारो कौ भी गुणों कौ तरह काव्य मे 
हे त हो जाती है। इस नवीन दुष्टिकोण से देखने पर यह निष्कषं 
भनाही उन्हे आचाय मम्मर को जितना रसवादी ओर ध्वनिवादी माना जाता है 
लेकर को द्करवावी भो माना जाना चाहिए क्योकि वे काव्य मेँ गुण कौ तरह 
प्वनधदेव ने अनिवार्य ओर अपरिहार्य तत्त्व मानते है। उत्तरवती आचाय 
मनेक युक्तियोँ दी # शन्दकाव्यतावाद ओर शब्दार्थकाव्यतावाद के पक्ष ओर विपक्ष मे 
भीर भङ्कार की ६ ओर अखण्डवावयार्थकाव्यतावाद की स्थापना कर गुण, रस 
भले्कार को च ` कव्य में स्थिति मानी है। आचार्य मम्मट ने आटवें उल्लास मे 
पप्पयोकत का अनिवार्य ओर अपरिहार्य धर्म नहीं माना है । विश्वनाथने भी 
वत गोण को स्वीकार कर रस को ही अधिक महत्व दिया हे। 
। | क्र ओर सिद्धिचन्द्र गणि ने काव्य मेँ रस ओर अलङ्कार कौ 

। साहित्य 8, 67 


सिन्धु 14 वृत्ति 


/ 
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वैकल्पिक स्थिति मानकर नया सिद्धान्त स्थापित किया हे। इन दोनों टीकाकारो ने 
काव्य में रस ओर अलङ्कार इन दोनों में से किसी एक कौ वैकल्पिक स्थिति मानी है। 
इन दोनों ने काव्य में रस को अलङ्कार का विकल्प तथा अलङ्कार को रस का विकल्प 
माना हे । गोविन्द ठक्करुर का कहना है काव्य में स्फुयालङ्कारयारसमेसे किसी एक 
की सत्ता तो अनिवार्य है किन्तु दोनों का रहना जरूरी नहीं हे । इसलिए सालङ्कारौ 
विशोषण ठीक नहीं हे । रसालङ्कारान्यतरवतत्वं काव्यत्वम्‌ कहना चाहिए । गोविन्दटक्कुर 
का अनुकरण करते हए काव्यप्रकाशखण्डनकार सिद्धिचन्द्रगणि ने भी कहा हे- 
अदोषत्वे सति सगुणत्वे च सति स्फुटालद्काररसान्यतर वत्त्वं काव्यत्वमिति 
फलितार्थः 


वागीश्वर विद्यालङ्कार ने रस के विकल्प के रूप में भाव ओर चमत्कार कोरखा 
ठे ओर केवल चमत्कार के भी रहने से काव्य कौ सृष्टि एवं उत्तमकाव्यता मानी है ( 


काव्य में बाह्य ओर आन्तरिक दो प्रकार का सौन्दर्य पाया जाता दै। सामाजिक 
कौ दृष्ट पहले वाह्यसौन्दर्य पर पडती है ओर गहरे विवेचन के बाद ही आन्तरिक सौन्दर्य 
पर पड़ती हे । यहां जो वक्रोक्ति (उक्तिसौन्दर्य) रूप सामान्य अलङ्कार है वही हमारे 
सामने पहले आता है ओर चमत्कार इसी में रहता है । वक्रोकितिगत जो स्पष्ट चारुत्व 
हे उसी को लेकर वक्रोक्ति की प्रधानता मानी जाती हे। यहाँ वाच्यार्थ मेँ अधिक 
चारुता है। जिसमे अधिक चमत्कार हो उसी का नाम रखा जाता है। इस कारण 


आपृच्छस्व०° एवं अच्छिनं इन दोनों उदाहरणों में चमत्कारजनित वक्रोक्ति नामक 
सामान्य अलङ्कार हे। 


अनलङ्कृती पुनः क्वापि कहने का अभिप्राय यह है ओर फिर कीं कहीं 
स्फुटालङ्कार से रहित भी अर्थात्‌ सर्वत्र विशेषालद्कार से युक्त ओर कहीं कहीं अपवाद 
रूप मं विशेषालङ्कार के राहित्य मेँ सामान्यालङकार होने पर काव्यत्व स्वीकार 
कर लेना चाहिए । मन मे यह ध्यान रखना चाहिए कि जिन काव्यो में कहीं विशेषालङ्धार 
नही भी होता हे वहां भी वक्रोविति जैसे सामान्य अलङ्कार की स्थिति अक्षुण्ण रहती 
टे। यह व्याख्या इसलिए अपेक्षित है कि आचार्य मम्मट ने अपने काव्यलक्षण मे 


1. काव्यप्रकाश 1, 4 काव्यप्रदीपटीका 
. वही 1, 4 काव्यप्रकाशखण्डनटीका 
3. रसभावचमत्कारान्यतमप्राणपेशलः। 
काव्यं शब्दार्थसन्दर्भोऽलौकिकानन्दसुन्दर ; । 
तेषामन्यतमस्यापि-- काव्यता। वैदिकसाहित्यसौदामिनी 2, 7; 5, 110 
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परम्परागत समस्त काव्यलक्षणों के समन्वय की सफल चेष्टा की है। फलतः उनके 
काव्यलक्षण में रस, अलङ्कार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, चमत्कार ओर ओचित्य सभी 
विभिन सम्प्रदायो के काव्यसिद्धान्तों कौ सुन्दर सङ्घटना (समन्वय) है। यह 
काव्यलक्षण अलङ्कार, ध्वनि ओर रसादि अनेक तत्त्वों को अपने में समेटने के कारण 
विचित्र रूप होता हआ भी अभिन्न (एक) रूप प्रतीत होता हे। जब उन्होंने अपने 
काव्यलक्षण में सभी सम्प्रदायो का समन्वय कियारहै तो एेसी स्थितिमें वे 
अलङ्कारसम्प्रदाय को केसे उपेक्षा कर सकते थे? इसी अलङ्कारसम्प्रदाय को ग्रहण 
करने के लिए उन्होने अनलङ्कृती पुनः क्वापि यह अन्तिम विशेषण दिया हआ है। 
इसका स्पष्ट अर्थं यह हुआ कि आचार्य मम्मट सालङ्कारशब्दार्थकाव्यतावाद को 
स्वीकार कर रहे हँ । अदोषौ कहकर ओचित्य सम्प्रदाय, सगुणौ कहकर ध्वनि, रस, 
रीति ओर वक्रोक्ति तथा अनलङ्कृती शब्दार्थौ कहकर अलङ्कारसम्प्रदाय को भी 
महत्त्व दिया हे । अलङ्कारो के साथ साथ उन्होने सगुणौ कहकर रस कौ स्थिति को भी 
स्वीकार किया है क्योंकि गुण ओर रस का अविनाभाव सम्बन्ध हे। उन्होने उत्तम, 
मध्यम ओर अवर काव्यभेदों में चमत्कार तत्तव को भी समाविष्ट किया है । 


अव प्रशन उपस्थित होता है कि काव्य में अलङ्कारो कौ सत्ता क्यों आवश्यक हँ? 
इसके समाधान के लिए हमें मनोवेज्लानिक दृष्टिकोण कौ सहायता लेनी पड़गी । किसी 
भी भाषाकी किसी भी कविता को पदढकर उसका जो शब्दगत ओर अर्थगत बाह्यसौन्दर्य 
होता हे ठम उससे प्रभावित हए विना नहीं रह सकते । सबसे पहले हमें यही बाह्यसोन्दर्य 
अपनी ओर आकर्षित करता हे । बाहयसौन्दर्य कौ प्रतीति के बाद ही अलङ्कार, रस, 
ध्वनि आदि में आन्तरिक सौन्दर्य का आस्वाद होता है । जिस प्रकार सुन्दर नारी के 
वबाह्यसौन्दर्य के लिए सुन्दर अङ्गरचना एवं शोभाकर अलङ्कारो कौ आवश्यकता होती 
हे ओर आन्तरिक सौन्दर्य के लिए दया, दाक्षिण्य, शिक्षादि आन्तरिक गुणों कौ भी 
अपेक्षा रहती हे ओर वह हावो (शारीरिक चेष्टाओं ) भावों (मानसिक चेष्टाओं) से 
युक्त होकर ही आकर्षण का केन्द्र बनती है उसी प्रकार सहदयहदयसंवेद्या कविता 
वनिता के लिए जहां बाह्य सौन्दर्याधायक अलङ्कार आवश्यक हैँ वहो आन्तरिक 
सौन्दर्याधायक गुण, रस ओर चमत्कार भी अपेक्षित हैँ । इस प्रकार आचार्य मम्मट 
ओर उनके अनुयायी आचार्य विश्वनाथदेव दोनों ही कविता में गुणों कौ तरह समवाय 
सम्बन्ध से रहने वाले अलङ्कारो कौ आवश्यक ओर अनिवार्य स्थिति को मानते हेँ। 
1. इत्येष मार्गो विदुषां विभिन्नोऽप्यभिन्ररूपः प्रतिभासते यत्‌। 


न तद्‌ विचित्रं यदमुत्र सम्यग्विनिर्मिता सङ्घरनैव हेतुः ।। काव्यप्रकाश 10, 604 वृत्ति 
2. काव्यप्रकाश 1, 4-6 तथा वृत्ति; वही, 1, 4 सारबोधिनी टीका 
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५ अखण्डवाक्यार्थकाव्यतावाद्‌ 

नस्ततः काव्य मं नतो शब्द ओर अर्थ दोनों का समान महत्व है ओर न ही इन 
वह गोणप्रधानभाव है जिसमे या तो अर्थ की सहकारिता होने पर शब्द का अगि 
महत्व है ओर या शब्द कौ सहकारिता होने पर अर्थं का अधिक महत्व होता ट 
दोनों नियम ठीक नहीं है। इस कारण तीसरे मत अखण्डवाकयार्थकाव्यतावाः 
मानने को आवश्यकता होती है। वयोकि शब्द ओर अर्थ इन दोनों के भीतः थ 
(तादात्म्य सम्बन्ध) है इसलिए इन दोनों को अखण्ड कहा जाता है । भ 
काव्यतावाद को इसलिए भी स्वीकार करना आवश्यक है वयोकि शब्द मे श 
जाति ओर अर्थं में अर्थत्व जाति रहती है । ये दोनों पृथक्‌ जातियों अपने आश्र 
म॑ युगपद्‌ नहीं रह सकतीं । इस कारण दोनों की युगपद्‌ स्थिति होने पर स काव्यम्‌ 
आने के कारण शब्दार्थो काव्यम्‌ यह काव्यलक्षण असङ्ग ह । यदि शब्धः ष 
कहा जाये तो इस शब्द मे अर्थका भी अध्याहार करना पडता दै वर्योकि १ दघ 
या केवल अर्को काव्य नहीं माना जा सकता वर्योकि कवे; कर्म काव्यम्‌ दी 
नन (व्युत्पत्ति) आधारित राब्दकाव्यतावाद ओर शब्दार्थकाव्यतावाद ॥ सि 
होता है। साहित्यसु र छे ॐ कारण यह तीसरा मत ही यर्म (1 
किया धासिन्धु में आचार्य विश्वनाथदेव ने काव्य का यह 


के क अदोषं ुणवत्का्यमत्यादिवकय्िादितसववि 
वि ज कल्पनीयं तथा च तदेव ल 
लक्षणेन इति सर्व सुस्थम्‌।' । 

मलङ्कारेलङ्कृतम्‌ गरेलङ तो अदोषं ुणवेत्‌ काव्यम्‌ इत्यादि (अदोषं गुणवत । | 
सरस्वतीकण्ठाभरण वितं कविः कुर्वन्‌ कोति प्रीति च ति 
जनक उत का 1.2) वाकय से बताई हई विधि से स्वर्गविशेष ( सुखविशान 
को भ क भीत रह वाली जनकता के अवच्छेदक „स्वाद 
व्यञ्चकत्वं सप्र त ओर वही काव्य का लक्षण हो क 

। अदोषौ तद्धि शब्दाथौ ओर शब्द 

( असङ्गत) इन लक्षणों काक्या तद्धि शब्दार्थो ओर शब्दः काव्यम्‌ 


लाभ? (हमारा यही लक्षण अनुगत ह? 
इस प्रकार यह सारा सिद्धानत सुस्थिर हो गया है। 


1. साहित्यसुधासिन्धु 1,4 वृत्ति 
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रस प्रकार आचार्य विश्वनाथदेव ने अखण्डवाक्य को काव्य माना है । शब्द ओर 
अथं परस्पर समपृक्त होते है इनको अलग अलग सत्ता नहीं हे बल्कि अर्धनारीश्वर 
शिव कौ तरह इन दोनों की अपृथक्‌ स्थिति होती है । जसे एक आकाश मेँ अनेकों मे 
र्न अला जाति रूप धर्म नहीं रहता ओर उनमे एक आकाशत्व रूप अखण्डोपाधिधर्म 
पटा हे उसी प्रकार अखण्ड रूप मे स्थित वाक्य में एक ही काव्यत्व रूप अखण्डोपाधि 
ह । सिद्धिचन्द्राणि ने भी इस मत का इस प्रकार प्रतिपादन किया है- 


नवीनास्तु काव्यत्वमखण्डोपाधिः, चमत्कारजनकतावच्छेदकस्य काव्यपद- 
1,4 1 विनिमतसय चान्यस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ तदेव लक्षणमस्तु ( काव्यप्रकाश 
जनक र त्यप्रकाशखण्डनटीका) नवीनो का कहना हे- चमत्कार- 
का छ काव्य में रहने ताला काव्यत्व अखण्डोपाधि रूप ही है । क्योकि काव्यपद 
जा सकता पृततिनिमित्तक चमत्कारजनकता रूप ओर कोई अन्य अवच्छेदक धर्म नहीं कहा 
आधार वदान 0 : इसा को काव्यलक्षण मानना चाहिए्‌। इस मत कौ स्थापना का 
स्वीकार किया ओर व्याकरण हे जिनमें पद, पदार्थ, वाक्य तथा वावया थं में अभेद 
ताया है. 7 गया हे। काव्यप्रकाश मेँ वैयाकरण ओर वेदान्तियों के इन मरतो को 


+खण्डबुद्धिनर्ग्राह्मो वाक्यार्थं एव वाच्यः वाक्यमेव च वाचकम्‌। 


पदो (काव्यप्रकाश 5,47 वृत्ति) 

द्धि ४ क उनके अर्थो का ज्ञान वयोकि क्रियाकारकादि भेद के बिनाहीएक ही 
भभिधाके शता हैअत :9 अखण्ड बुद्धि से समग्र रूप से समड् जाने योग्य वाक्यार्थ ही 
मे ध्य होता है ओर अखण्डवाक्य ही उसका वाचक दै । वस्तुतः 

मे विविध २ द ओर पदों के अर्थं उसी प्रकार अविभक्तं होकर रहते है जैसे चित्र 
भखण्डवावयाग ओर पानकरस मे विभिन्न दवय एक होते है। इस प्रकार 


पदधिचनदरगणि नामक यह मत आचार्य विश्वनाथदेव तथा आचार्यं 
विश्वा के हारा 


थने अनुमोदित मत है। इनके पूर्ववतीं दण्डी, चण्डीदास ओर 


पम तथा वाक्यकाव्यत्व को स्वीकार किया है । इसी परम्परा 
1 
` बेयेनैव 


ताभय : । न च वाक्यावस्थायां पदानि पदार्था वा विभिद्यन्ते यथा चित्र 
भासन्ते (च > पानके गुडाम्लीकमरिचादयः ग्रामरागे षड्जर्षभगान्धारादयः पृथक्त्वेन 
तीयन्त वेदे.1,89 ) तथा क्रियाकारकविशेषणादिपदानि तदर्थवाक्यार्थाभ्याम्‌ अभेदनैव 
भधति दाल एवाभिधीयमानो दृश्यते। काव्यप्रकाश 5, 4? 
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के साथ विश्वनाथदेव ओर पण्डितराज जगन्नाथ भी जुड गये हे ।' किन्तु विश्वनाथदेव 
ओर सिद्धिचन्द्रगणि अखण्डवाक्यार्थकाव्यतावाद को भी मानते हैँ । वस्तुतः शब्दः 
काव्यम्‌ ओर वाक्यं काव्यम्‌ ये दोनों समान अर्थं को द्योतित करते हैँ । साहित्यदर्पण 
ओर साहित्यसुधासिन्धु में वाक्य ओर शब्द का समान लक्षण किया गया है ` इसके 
अतिरिक्त यहां आचार्य विश्वनाथदेव ने स्वर्गविशेषजनकतावच्छेदक अखण्डवाक्य 
को अखण्डकाव्य बताया है ओर आचार्य सिद्धिचन्द्रगणि ने भी चमत्कारजनकता- 
वच्छेदक वाक्यस्वरूप वाले काव्य में रहने वाले काव्यत्व को जखण्डोपाधि कहा हे। 
इस अखण्डकाव्यत्व को तीन प्रकार को व्याख्या हो सकती है- 

1. अखण्डकाव्य में विद्यमान अखण्डकाव्यत्व जाति होती है । इस अखण्डकाव्यत्व 
को उपाधि (गुण) रूप अवच्छेदक धर्म भीकटहटाजा सकता दहे। सार्थक वाक्य में रहने 
वाले शब्दार्थं परस्पर सम्पृक्तं होकर रहने के कारण अखण्ड होते हे । इस प्रकार 
अदोषत्वादिविशेषणविशिष्ट अखण्डवाक्य ही अखण्डकाव्य होता ठै । 


2. अखण्ड काव्यान्तर्गत यह रस भी अखण्ड होता दै । यह रस भी विभावादियों 
के समूचे समूह पर टिके हर्‌ स्वरूप वाला होता है अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव, 
व्यभिचारिभाव ओर स्थायिभाव की समष्टि से अभिव्यक्त रत्यादिभाव की समष्टि 
का नाम ही रस दै यह सारभूत अर्थं निकलता है। इसलिए काव्यप्रकाश मेँ भी 
पानकरसन्याय से रसानुभूति होती है यह कहा हे ° जैसे बहत सारे द्रव्यो का एकीभाव 
पानकरस कहा जाता हे वैसे टी विभावादि का समूहालम्बनात्मक (एकरूपात्मक) 
ज्ञान रस कहलाता हे । जैसे भिन भिन्न स्वाद एवं स्वरूप वाले एला, शर्करा, बादाम 
आदि द्रव्यो के मिश्रण से बनी हुई सरदाई में इन सब वस्तुओं के स्वाद से भिन कुछ 


1. (क) शरीरं तावदिष्यर्थव्यवच्छिना पदावली । काव्यादर्श 1, 10 
(ख) आस्वादजीवातुः पदसन्दर्भः काव्यम्‌ । काव्यप्रकाश 1, 4 चण्डीदासकृत दीपिका टीका 
(ग) वाक्यं रसात्मक काव्यम्‌ । साहित्यदर्पण 1. 3 
(घ) जायते परमानन्दो ब्रह्मानन्दसहोदरः। ` 


यस्य श्रवणमात्रेण तद्‌ वाक्यं काव्यमुच्यते।। साहित्यसुधासिन्धु 1, 4 
(ङः) रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्द्‌; काव्यम्‌ । रसगङ्गाधर 1, 1 


2. (क) वाक्यं स्याद्‌ योग्यताकाङक्षासत्तयुक्त : पदोच्चयः । साहित्यदर्पण 2, 1 
(ख) आकाङः „| 
शब्दानुभवकारी यः स शब्दः परिकीर्तितः ।। साहित्यसुधासिन्धु 2, 1 
3. तेन विभावादिसमूहालम्बनात्मा रस इति निर्गलितोऽर्थः। अतएव काव्यप्रकाशे पानकरसन्यायेनेति। 
साहित्यसुधासिन्धु 3, 27 वृत्ति 
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दूसरे प्रकार का स्वाद होता है इसी प्रकार विभावादि से संयुक्त रत्यादिभाव भी इन 
भिनन भिनन वस्तुओं के स्वरूप से भिनन ही प्रकार के रसास्वाद के रूप मेँ परिणत हो 
जाता हे। 

3. ज्ञान, प्रकाश ओर आनन्द कौ समष्टि से युक्त अखण्ड चमत्कार ही अखण्ड 
काव्य हे । विभावन, अनुभावन ओर सञ्चारण व्यापारो के द्वारा सामाजिक के हदय में 
पहले यत्किञ्चित्‌ ( थोडा) अस्पष्ट सा प्रकाश होता हे (फिर स्फुट प्रकाश होता हे ।) 
तदनन्तर ओर अधिक स्पष्ट प्रकाश होता है तथा इस सबके बाद ओर सबसे अधिक 
स्पष्ट प्रकाश होता हे। पहले यह रसापरनामा चमत्कार रामसीतादि रूप नायकनायकादि 
मे उनके अभिनयकोशल के कारण उनके साथ सामाजिक का तादात्म्य सम्बन्ध होने 
से उनके भीतर प्रतीत होता हे फिर सामाजिक के द्वारा अपने हदय में अनुभूत होता हे। 


इन विभावनादि तीन व्यापारो का यह फल है - रसास्वाद के समय सामाजिकं 
की एेसी स्थिति होती है जिसमें उनके विषयान्तरों को समाप्ति हो जाती है । इस कारण 
अन्य विषयों का ज्ञान उन्हें स्पर्श तक नहीं करता हे ओर इन विभावादियों के भीतर 
प्रत्यक्ष अनुभव किये जाने वाले चमत्कार को अभिव्यक्ति की जनकता आ जाती हे। 
टस प्रकार ये विभावादि चमत्कार को अभिव्यक्त करने के कारण बन जाते हें । काव्य 
में विभावादियों से रत्यादिभाव को अभिव्यक्ति होती है। अन्तःकरणवृत्ति रूप इन 
स्थायिभावों को अभिव्यक्ति होने पर चैतन्य एवं आनन्द रूप आत्मा कौ भी प्रतीति 
होती है। नाटक के देखने ओर काव्य के सुनने को महिमा से इस अभिव्यक्ति से 
चैतन्य के आनन्दांश में आवरणभङ्ग हो जाता है। रत्यादिसमन्वित, आनन्दांश में 
भग्नावरण वाला तथा आनन्द रूप में परिणत हुआ चैतन्य ही रस है यह सारभूत 
सिद्धान्त हे । 

आचार्य विश्वनाथ ने भी साहित्यदर्पण में रस को अखण्ड, प्रकाश, आनन्द ओर 
चिन्मय (ज्ञान) रूप माना है ओर इसको अलौकिकचमत्कार रूपी प्राणों से युक्त 


1. तेषां च विभावनानुभावनसञ्चारणाख्यव्यापारत्रयत्वात्‌ तथाविधाः सञ्ज्ञाः तेषां च व्यापाराणां 
यथाक्रमं रत्यादेरीषत्‌ प्रकाशः स्फुटतरः स्फुटतमश्च । साहित्यसुधासिन्धु 3, 27 वृत्ति 


2. फलं विगलिवेद्यान्तरत्वेनावस्थितिः पुरःस्फ़रणादिचमत्कारित्वं च। ....... काव्ये दहि 
विभावादिभिरभिव्यज्यते स्थायी। ...... अस्यां चाभिव्यक्तौ अन्तःकरणवृत्तिरूपायां 
चैतन्यानन्दस्वरूप आत्मा अपि भासते । ...... एवं च सति काव्यदर्शनश्रवणमहिम्ना उक्तयाऽ- 


भिव्यक्त्या चेतन्यस्यानन्दांशे आवरणभङ्ग: क्रियते । तथा च रत्याद्वच्छिन्नं चैतन्यम्‌ आनन्दांशे 
भग्नावरणमानन्दरूपतया परिणतं रस इति निर्गलितार्थः । साहित्यसुधासिन्धु 3, 27 वृत्ति 
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कहा ह। आचार्य विश्वेश्वर कविचन्द्र ने रस ओर चमत्कार मे कार्यकारणभाव 
सम्बन्ध बताया हे ।' वास्तव मेँ यह कारणभूत रस ही चमत्कार रूप कार्य मेँ परिणतः 
हो जाताहै। ॥ 


\1 काव्यभेद 
„. _ आचारय मम्मट ने ध्वनि ' गुणीभूतव्यङ्ग्य ओर चित्र नामक तीन काव्यभद मा 
€ । इनको उत्तम, मध्यम ओर अवर नाम दिया है" उत्तरवतीं विश्वनाथ ने ध्वनि ॐ 
गणीभूतनयड््य दोभेदमाने दहै उनका कहना ठै कि शब्दचित्र ओर अर्थाच 
कनी म ही तात्यर्य होता है ओर उने अलङ्कारत्व की प्रधानता होती है इस्ति 
शूतव्यङ्ग्य का मध्यमकाव्य मे ही अन्तर्भाव हो जाता है 8 
आचार्यं विश्वनाथदेव मम्मरोक्त इन तीनों काव्य भेदो को स्वीकार करक ५ 


[ष ४ देते ह , माही इन तीनों भेदों के वर्गीकरण का आधार १ 
में कमं क < । व््धग्यचमत्कार होने पर ध्वनि नामक उत्तम काव्य, न काय 
ओर क ५ १ (ओर वाच्य मे अधिक चमत्कार होने पर) मध्यम त यै 
तीन काव्यभेद है ९ अलङ्कार मे चमत्कार होने पर चित्र नामक अवरका 

त त क के लक्षण ओर उदाहरण प्रदर्शित करने के बाद आचार्य विवा 
स्थापित कते है । वास्तव को अनुचित मनते है ओं ध्वनि नामक एक हौ कान 
अनुचित है क्या इन तीनो ॥ ि तनि, गुणीभूतव्यङ्ग्य ओर चित्र नामक वै 

होती इन तीनों भेदं मे रस॒ आदि की प्रतीति होती टे? यदि नरी {व 
तो तीनों भेदं मे एक जैसा पड़गा। यदि रस प्रतीत होता है यह माना जाय परवह 


` भाहोता है उसका उत्तम, मध्यम ओर अवर भेद असम 


४ (क) 
नवकानि । 
कोमलः र ४ 
स्वाकारवद्‌पि त प्रमातृभिः। 
(ख) गुणं रीतिं रसं वत्ति पाकं रसः। यामल ाटतपण 2 
ते ॥ 2 
सप्तेतानि चमत्कारकारणं व बुधाः "क म्‌। ५ लों पु०2 
काव्यप्रकाश 1,4-5 : । चमत्कार चन्द्रिका प्र 
(क) साहित्यदर्पण 4,1 
(ख) प्रकारोऽयं -- पुनः।। 
साहित्यसुधासिन्धु 1, 5-> हित्यदर्षण 4.14 वृत्ति 
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पयकि रस तो पर्ण, अखण्ड ओर आनन्दस्वरूप है। उसके न्यूनाधिक मात्रा के 
१ पर भद नहीं हौ सकते । मध्यमकाव्य में भी व्यङ्ग्यार्थ कौ गौणता होने के 
कारण उस मध्यम कहा जाता है एेसा नहीं कहना चाहिए क्योकि उसके भीतर 
व्यङ्तयार्थ की अप्र धानता होने पर भी अन्तिम चमत्कार की दृष्टि से उस (व्यङ्ग्यार्थ) 
प्रधानता वहं विल्कुल मामूली रूप मे होती है । गुणी भूतव्यङ्ग्यकाव्य मे भी 
1 चमत्कार दृष्टिगत होता हे उस समय इस बात कौ ओर ध्यान ही नहीं जाता 
1 वद्या धगोणहैया प्रधान है। इस प्रकार व्यट्ग्यार्थ चाहे गोणहो या 
वको एक ध्वनि नाम देना युक्तिसङ्गत हे। इसी प्रकार के विचार 
व्ालङ्करचमत्कारि मे सिद्धिचन्दरगणि ने भी व्यक्त किये हें । विश्वनाथदेव ने 
भर्थाल्कार इन दोनो 7 अ भाल्ारचमत्कारि यथा कहकर शब्दालङ्कार ओर 
व्य कं भदा मे चमत्कार की स्थिति स्वीकार की है। 
त ५1 व्यक्ति मे सङ्केतग्रह 
> ्मटने सङ्केत का ग्रहण ए जात्यादि ध मे हे ओर न 
ग्यक मे मानना अस्व रह | व्यक्ति कौ जात्यादि उपाधि में माना हे ्‌ 
मेरौ ङ्क किया ह। किन्तु विश्वना थदेव ने साहित्यसुधासिन्धु में 
कषने के लिए व्यित र £। आकाशादि पदों मे आनन्त्य ओर व्यभिचार दोष से 
सङ्केत माना जा सकता है 6 

आचा मम्भ > ए "ा चतुर्विधा लक्षणा 
ग लक्षण _; प्रकार की लक्षणा बताई ह किन्तु विश्वनाथदेव छः प्रकार 
५५ गङ्गाया घोष. केर चार प्रकार को लक्षणा मानते है। शुद्धालक्षणा के आयुर्घृतम्‌ 
त आयुधम्‌ | मे = दोनों उदाहरणों का अन्तर्भाव गौणीलक्षणा में कर दिया है 

पकता है ०, म्‌ 


गङ्गाया भावेसम्बन्ध मानाजा 
ओर गर घोष. मे स्थान पर सादृर्यसम्बन्ध माना ज 


न भो समान गुणों का योग है । प्रत्येक प्रकार की लक्षणा 
|, कुतस्त 


भनुचितोऽयं 
२. “वनित्वादिना विभाग : - - सर्वेषां ध्वनित्वं सम्भवात्‌। 


अपने 
\ भत्‌ -चमतकपेन सकष साहित्यसुधासिन्धु 1, 7 वृत्ति 
4: तसु 
$ 


11 


धु 17 वृत्ति काव्यप्रकाश 1,5 काव्यप्रकाशखण्डन टीका 
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मे सदृशगुणों का योग दृढा जा सकता है । इस कारण सादृश्य सम्बन्ध ओर सादृश्येतर 
सम्बन्ध के आधार भेद करना ठीक नहीं हे। (षड्विधात्वमनुपपन्नं गौण्यामपि 
उपादानादिसम्भवात्‌। साहित्यसुधासिन्धु 2,18 वृत्ति) 


गौणीलक्षणा के ही उपादानलक्षणा, लक्षणलक्षणा, सारोपा ओर साध्यवसाना 

लक्षणा ये चार भेद देँ । 
>८ व्यञ्चना का ही एकमात्रवृत्तित्व 

श्रीवत्सलाज्छन भट्टाचार्य ने सारबोधिनी टीका ओर काव्यपरीक्षा में बताया है 
कि नवीनं का मत है कि उन उन (शब्दप्रतिपाद्य वाच्य, लक्ष्य ओौर व्यङ्ग्य अर्थो) 
का उत्पादक व्यापार ही व्यञ्जना कहलाता है। यही व्यापार सब जगह है। यह न 
अभिधा हे ओर न लक्षणा है । यह व्यञ्ना जब सङ्केतग्रह के नियम से सङ्धतित अर्थ 
काबोध कराती हेतो अभिधा है, जब मुख्यार्थवाध के अनन्तर दूसरे अर्थ कौ प्रतीति 
कराती हे तो लक्षणा है ओर जब तीर में बाधित होकर शत्यपावनत्वादि रूप अर्कौ 


प्रतीति कराती है तो व्यञ्जना दै ।' विश्वनाथदेव ने भी साहित्यसुधासिन्धु मे भी इस 
मत का उल्लेख किया है 


८ रसनिष्पत्तिप्रक्रिया एवं रस 


काव्यप्रकाश मे आचार्य मम्मट ने रसनिष्पत्तिविषयक चार आचार्यो के मत ही 
प्रदर्शित किये हैँ किन्तु पण्डितराजजगन्नाथ ने इस सम्बन्ध मेँ ग्यारह मत बताए है । 
काव्यप्रकाश में आचार्य मम्मटने भट्टनायक के सत्त्वोदरेक के कारण प्रकाशानन्दसंवित्‌ 
 ब्रह्साक्षात्कारजन्य अनुभूति) तथा अभिनवगुप्त के वासनारूप में स्थित स्थायिभाव 
को अभिव्यवति को रस बताया है। किन्तु उत्तरवर्तीं श्रीवत्सलाज्छन भट्यचार्य, 
विश्वनाथदेव, पण्डितराजजगन्नाथ ओर सिद्धिचन्द्रगणि ने भग्नावरणचिद्धि- 
शिष्टरत्यादिभाव को रस बताया हे । (अस्यां चाभिव्यक्तौ ..... चैतन्यं भग्नावरणमा- 
~ रूपतया परिणतं रसः।)* इस प्रकार इन आचार्यो ने रसनिष्पत्ति की नवीन दृष्ट 


से व्याख्या कौ है। मम्मरने 8 रस माने हैँ किन्तु विश्वनाथदेव ने 12 रस तथा उनके 
12 स्थायिभाव बताये हे । 


-----_____ 


1. नवीनास्तु तद्धीजनकल्वमेव व्यञ्जना ...शक्तिशरीरघटकल्वेन,... अन्यत्तु काव्यपरीक्षायां दष्टव्यम्‌। 
काल्यव्रकाश 2, 18 सारबोधिनी 


2. (क) नव्यास्तु तद्धीजन व्यञ्जनेत्याश्रयणात्‌। साहित्यसुधासिन्धु 2, 19 वृत्ति 
( ख) वस्तुतस्तु अनुचितोऽयं ध्वनित्वादिना विभागः। साहित्यसुधासिन्धु 1, 6 वृत्ति 
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> ध्वनिभेद 

आचार्य मम्मट ने ध्वनि के 51 शुद्ध भेद माने ह किन्तु विश्वनाथदेव ने 

साहित्यसुधासिन्धु में केवल सात भेद माने हे । 
पवा दोषों के परिनिष्ठितलक्षण एवं दूषकताबीज 

आचार्य मम्मट ने काव्यप्रकाश में श्रुतिकट आदि दोषों के लक्षणयातोदियेही 
नहीं हँ यदि दिए भी हें तो वे अत्यन्त संक्षिप्त हैं, अतः बहुत स्पष्ट नहीं हें । किन्तु 
उत्तरवतीं श्रीवत्सलाज्छन भट्यचार्य ओर विश्वनाथदेव ने इन दोषों का लक्षण, 
पदकृत्य, परिनिषठितलक्षण ओर दूषकताबीज भी बताया हे। इन दोनों आचार्यो के 
दोषविश्लेषण आचार्य मम्मट के दोषविवेचन से निस्सन्देह अधिक उत्कृष्ट हैं| 

ता तीन गुण 

मम्मरप्रतिपादित 10 शब्दगुणों ओर 10 अर्थगुणों का तीन गुणों में अन्तर्भाव 
विश्वनाथदेव को स्वीकार्य नहीं है । आचार्य विश्वनाथदेव ने सभी छोटे बड़ गुणों के 
परिनिष्ठित लक्षण दिये हे । इस कारण इन लक्षणों में सा्कर्य, अव्याप्ति ओर अतिव्याप्ति 
कानिराकरण हो जाता हे। 
४ सादृश्यमूलक अलङ्कारो में अन्य अलङ्कारो का अन्तर्भाव 

इस ग्रन्थ मे अलङ्कारो के विशेष लक्षणों के साथ परिनिष्ठित लक्षण भी दिये हुये 
हं । मम्मर तथा विश्वनाथ ने सादृश्यमूलक अलङ्कारो का विस्तृत विवेचन किया हे । 
किन्तु विश्वनाथदेव ने साहित्यसुधासिन्धु में सादुश्यमूलक अनन्वय, उपमेयोपमा 
आदि अलङ्कारो का उपमा तथा विभावनादि का विरोधाभास आदि में अन्तर्भाव 
दिखाया है। उपमा ओर अनन्वय जैसे सादृश्यमूलक अलङ्कारो, दृष्टान्त ओर 
अर्थान्तरन्यास जैसे परस्पर आंशिक सम्बन्ध रखने वाले अलङ्कारो के लक्षणों ओर 
उदाहरणों में सूक्ष्म भेद बताया हे। 


१८४ चमत्कारसम्प्रदाय 

वैसे तो रसादि षट्सम्प्रदायोँ के प्रवर्तक भरतादि आचार्यो कौ कृतियों में भी 
चमत्कारसम्प्रदायसम्बन्धी सामग्री यत्र तत्र बिखरी हुई है। फिर भी चमत्कार को 
सम्प्रदाय का रूप प्रदान करने मे प्राचीन आचार्यो में कन्तक, क्षेमेन्द्र ओर मम्मर 


1. साहित्यसुधासिन्धु 3,75 वृत्ति 
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अग्रणी हें । इनके पर्चाद्वतीं विश्वनाथ, विश्वेश्वर कविचन्द्र, क 
भट्यचार्य, कविकर्णपूर, विश्वनाथदेव, पण्डितराज जगन्नाथ ओर हरिप्रसाद ध, 
आचार्यो ने भी चमत्कारसम्प्रदाय कौ परम्परा को बहुत आगे बढाया ह। 
राजशेखर का कथन है कि शास्त्र का समारम्भ नदियों के उद्गमस्थल के प्रता 
भोति पहले सृक्ष्मरूप मे रहता है वाद्‌ मेँ अन्य धाराओं के मिल जाने से वह ओर बई 


होता जाता है। यह विकसित शास्त्रप्रवाह लोकवन्द्य हो जाता दै । विशेष पो 
कविकर्णपूर, विश्वना 


दिखाया जा रहा है। इसके अध्ययन से विपवना 

मत्कारसम्परदाय कौ परम्परा मे दिये गये योगदान चार्यो 

मे पूरी हीयता मिलेगी । इसमे कोई सन्देह नहीं है कि उपर्युक्त चारों आचा 
चमत्कार 


` सम्प्रदाय पूर्णरूप से स्थापित हो गया धा। 


4 1 चमत्कार उत्पन करता है वह चमत्कार कहल व र 
(सामाजिकः चित्त मे ( विभावनादिव्यापारौ से) काव्य में (अभिव्यक्त ह क 
हर है ) को आस्वादन कराता ठे। सारे सम्प्रदाय चमत्कार सम्प्रदाय 


पि 


1. (क) लकोत्तचमत्कारकारि 
(ख) नहि मत्कारकारि.... विधीयते| वक्रोक्तिजीवित 1,2 
पमत्कारविरहितस्य (त्कारविरहितस्य कवे: कवित्वं काव्यस्य वा काव्यत्वम्‌। 


1 
(9 छ 
^ लोकोततवर्णनानिपु कविकण्ठा 
प्रकषनुगुणा वर्णना वीम काव्यम्‌।। काव्यप्रकाश 1, 2 वृत्ति ( लोकोतस्वय 
2, (क) सरितामिव ! वर्णना दीपिका का) 
भवाहास्तुच्छ; प्रथमं यथोत्तरं विपुलाः। 
ये शास्त्रसमारम्भा भवन्ति लोकस्य ते वन्द्या । | + 
पूर्व हस्वास्ततो काव्यमीमांसा द्वितीय अध्याय 
( ख ) पूर्व , दीर्घा भवन्ति ये शनै ॥ ने त # 
शास्त्राणां ते समारम्भाः प्रवाहा. सरितां यथा 
1 म वरः सृमरूपः पुराऽभवत्‌। > 
भावमासाद्य "1. 
3. (क) चमत्करोति यः काव्ये चमत्कार; स ४ || चमत्कारविचारच 


व थन्‌ च्यते । 
| जान्‌ सामाजिकस्य चेतसि ।। काव्यचमत्कार 11 लीक 1 
(ख) सर्वेषां सम्प्रदायानां येनास्ति सम्प्रदायता। काव्यचमत्कार स्वस्तिवाक्‌ । 
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काव्यशास्त्र में प्रचलित प्रसिद्ध छः सम्प्रदायो के साथ ही चमत्कारसम्प्रदाय की 
म्परा प्राप्त होती हे। भरतादि से लेकर मम्मयदि प्राचीन तथा साहित्यदर्पणकार 
तिश्वना थ से लेकर काव्यालोककार हरिप्रसाद तक नवीन आचार्यो ने अपनी कृतियों 
म वमत्कारतत्त्व का विवेचन किया है । आधुनिक काल के एरबीरकौथ, सूर्यकान्त, 
गार्वर आदि अतिनवीन आचार्यो के भी अनेक चमत्कारविषयक मत उपलब्ध 
ते हं । यहाँ संक्षेप से प्रमुख आचार्यो के मतो को दिखाया जा रहा है। 
प्राचीन आचार्यं 


५ भरतोक्तं रसनिष्पत्तिपरक्रिया को चमत्कारनिष्पत्तिपरक्रिया भी कहा जा 
सत ह। उन्होने नाट्यशास्त्र मेँ बताया ठे कि काव्यवासना से सुवासित चित्त वाले 
ध नाभावो के अभिनय से व्यञ्जित रत्यादिस्थायिभावं का (रसचर्वणा के 

^! आस्वादन करते हे इसके अनन्तर चमत्कारापरपर्याय हर्षं आदि को 
को र ६।अन्न को स्वादु करने वाले व्यञ्जनोषधि के संयोग कौ तरह विभावादि 
रखने का कराता हे। उन्दने अतिशय आदि 36 लक्षणो को काव्य में 

तदेश दिया ठे इनमें चमत्कार सम्प्रदाय बीज रूप में अन्तर्निहित है । 


- उन्होने ध्वन्यालोक मेँ अपने ग्रन्थ के निर्माण का प्रयोजन 
गत सि ठे ओर प्रीति का अर्थं आनन्द बताया है। इसी आनन्द का 
यह पेमत्कति हे। उन्होने स्फुरित ओर चमत्करेति को चमत्कार का पर्याय बताया हे । 
सहदयों के चित्त में आविर्भूत होती है 

त अभिनवगुप्त के गुरु भदटतौत ने नवनवोन्मेषशालिनी परज् य 
पमत्कारपूणं केवि कर्म को काव्य कहा है । काव्यकोौतुक मेँ प्रतिपादित यही वणना 
भासे त्य कौ कारण हुआ करती है / उन्मेष (स्फुरण चमत्कार) से युक्त 


भी 


1. भापित होक पणित होकर कविता भी प्राणमयी हो जाती हे। 
नाना 
` ताभिनयव्यज्जितान्‌ वागङ्गसत्त्वोपेतान्‌ स्थायिभावानास्वादर्यन्ति 


 परकषका हर्पादीश्चाि 
धगच्छन्ति । व्यद्जनौषधिसंयोगो .....-परस्परम्‌।। 
. मन २2 वृप्ति तथा 6,38 (संशोधित विभावादेस्तथा योगो हर्ष नयति भावकान्‌) 
` (क) काव्यस्यात्मा ¡: पद्रिंशल्लक्षणान्विताः। । नाट्यशास्त्र 15,227 
' " ध्वनिरिति -- तेन ब्रूमः सहदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपम्‌।। 
(ख) आनने 
( गृ ) यद्पि 


ध्वन्यलोक 1.1 तथा वृत्ति आनन्दोलभताम्‌ 
रवेत्यात्म चमत्कारापरपर्याय;। ध्वन्यालोक 1, 1 अभिनवगुप्तकृतलोचनटीका 
^. स्फुरणे रम्य यत्र लोकस्य किञ्चित्‌ स्फुरितमिदमितीयं नुद्धिरभ्युज्जिहीते। 
के) ४ लोकव महतयन सहदयानां चमत्कृतिरुत्पद्यते । ध्वन्यालोक 4, 16 वृत्ति 
पोतस्वमत्काप्क्न वर्णना-- तदुक्तं काव्यकोतुके- 
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राजशेखर -प्रतिभा ओर व्युत्पत्ति दोनों मिलकर ही श्रेयस्करी होती है । जैसे 
लावण्य के विना सुन्दर रूप फीका प्रतीत होता है ओर रूपसम्पत्ति के विना लाव 
भी अधिक आकर्षक नहीं होता हे वैसे ही प्रतिभा ओर व्युत्पत्ति के अभाव में कात्य 
म चमत्कार प्रकट नहीं होता हे । इन दोनों का संयोग बहुत बड सौन्दर्य ( चमत्कार) 
के लिए होता है ॥ इसका अभिप्राय है कि लावण्य के विना सुन्दर रूप भी मनोहर 
प्रतीत नहीं होता ओर रूपवैभव के विना केवल लावण्य से भी सौन्दर्य मे 
नहं होता हे । जैसे सोन्दर्य की पूर्णता 0) लिए रूप ओर लावण्य दोनों ही आवश्यक 


४५५ 


हं इसी प्रकार काव्यसौन्दर्य के लिए प्रतिभा ओर व्युत्पत्ति दोनों अनिवार्य ह । । 
एवं 
सुन्दर शब्दविन्यास पाक है ओर अनिर्वचनीय वस्तु, रस के अनुकूल शब् शब्द 
सूक्तियां का निबन्धन काव्यपाक है । गुणालङ्कार, रीति ओर उक्ति के अनुसार क 
ओर अर्थ का जो गुप्फनक्रम है वही वाक्यपाक हे ” काव्य मेँ इन्दी ण 
समावेश होता है । उन्होने काव्यास्वाद्‌ के स्थान पर काव्यपाक शब्द का प्रयोग न 
हे ओर उक्तिविशेष (चमत्कारिणी -उकति ) को काव्य कहा है ° इसकारण 
चमत्कारवादी आचार्य माना जा सकता हे। 
नष ऊन्तक-अपने ग्रन्थ की रचना का उदेश्य बताते हुए कुन्तक ने कटः ध 
लोकोत्त चमत्कार के उत्पादक वैचित्र्य ( वक्रोक्ति) की सिद्धि के लिए निनि 
अद्भुत एवे भभूतपून अलङ्कार ( काव्यालङ्कार) यह वक्रोवितिजीवित ग्रन्थ मेर 
ननाया जा रहा हे। इस प्रकार उन्होने वक्रोक्ति को चमत्कार को उत्पन्न करै 
विच्छित्ति कहा है । वक्रोकित का स्वरूप उन्होने इस प्रकार स्पष्ट किया है । 
जलका 
भसा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता। 
त पराणना्नीवदवर्णनानिपुण भ | । य नपुणः कवि;। 
त । काव्यप्रकाश 1,2 दीपिकाटीका + 
1. क : समवेतेश्रेयस्यौ इति यायावरीयः, न खलु लावण्यलाभाद ऋत स 
म्पदो वा लावण्यलच्छि सोन्दर्याय । काव्यमीमांसा काव्यपाकक 
रि ध मंहते सोन्दर्याय। काव्यमीमांसा 
ध ज सवं कदरः | 
स्वदत सुधया यन वाक्यपाकः स मां प्रति काव्यपाककल्पः 
. उक्तिविशेषः काव्यम्‌ ( करपूरमञ्जरी 1.7) । षि 
4. लोकोत्तरचमत्कारकारिवैचित्यसिद्धये | 
काव्यस्यायमलङ्कारः कोऽप्यपूर्वो विधीयते । । वक्रोवितजीवित 1, 2 
अभिधायाः प्रकारोऽस्ति कोऽपि | ष 
काव्यस्य कापि विच्छित्तिः सो ऽलङ्कारोऽभिधीयते। | 
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वक्रोवित्त ही वेदग्ध्यभङ्गी भणिति कहलाती है । प्रसिद्ध कथन से विलक्षण प्रकार 
का कथन वक्रोवित ह । यह कथन वेदग्ध्य (चतुराई) कौ भद्धिमा (प्रकार) से युक्त 
होता ह । वेदग्ध्य का अभिप्राय हे - विदग्ध का भाव निपुण कवि के काव्यरचनारूप 
कर्मं का कौशल उसको जो भङ्गी विच्छित्ति ( चमत्कार) उसके द्वारा कथन । विचित्र 


अभिषा अर्थात्‌ विचित्र हौ उवित वक्रोवित रै । 


भकार को वर्णनशेली होती ठे-एक तो प्रसिद्धाभिधान-यह लोक ओर शास्त्र 

शेली सामान्य अर्थ में होती है जसे देवदत्तः ग्रामं गच्छति यह सामान्य वाक्य है । 
मित इससे भिनन है वह लोकोत्तरचमत्कारकारिणी होती है। इसी का नाम 
रक्तया तक्रोवित् हे । कुन्तक के उत्तरवरती महिमभट्ट ने भी वक्रोक्ति का इसा 
भ किया हे । शास्त्रादि के प्रसिद्ध मार्ग को छोडकर वैचित्र्य ( चमत्कार) 
केहेते है 2 लिए उसी अर्थ को जब दूसरे प्रकार से कहा जाता है उसी को वक्रोक्ति 


चमक पृतरूपी रस के द्वारा काव्य के मर्मज्ञ सहदयों (के हदयों ) के भीतर 

रका हे दोनों थक है 

किया जाता है! ये दोनों ही चमत्कारसमर्थक दै । 

उन्हौन काव्यामृतरस को अलौकिक चमत्कारकारी बताया है । 

मके कृतिम अमत्कार सम्प्रदाय के प्रवर्तक इन आचार्य ने ओचित्यविचारचर्चा 

का विचार करते हुए कहा है- 
चमत्कारकारिणश्चारुर्वणे। 

पसजीवितभूतस्य विचारं कुरुतेऽधुना । " 


त 


1. _" लुप्त कारिका । मे साहित्यमीमांसा टीका पर महेश्वर के द्वारा उद्धृत वक्रोवितिजीवित 

कृशी व प्ङगभभितिरवय | वक्रोक्ति; प्रसिद्धाभिधानव्यतिरेकिणौ कुवे | 

भा भणिति मनि | भणितिः वैद्य विदग्धभावः कविकर्म कौशलं तस्य भङ्गी विच्छितः 
भधा वक्रोवितरित्युच्यते । वक्रोक्तिजीवित 1, 10 तथा वृत्ति 


ईस प्रकार उने 


॥ मः तद्विदाम्‌ । 
वितन्यते । । वक्रोवितजीवित 1, 5 
निचा 3 कारिका ं 
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यहां उन्होने ओचित्य को रस का प्राण बताया है साथ ही उसको चमत्कार कौ 
उत्पत्ति करने वाला कहा है । उन्होने चमत्कार को काव्य का अपरिहार्य घटक तत्त्व 
माना हे। 

चमत्कारविरहित कवि के भीतर कवित्व नहीं रहता ओर न ही चमत्काररहित 
काव्य के भौतर काव्यत्व रहता है ।। उनका यह कहना ठै- सुन्दरी का तारुण्य यदि 
सोन्दर्यहीन हो तो जैसे वह दोष सै मुक्त रहने पर भी किसी के चित्त को लेशमात्र भी 
आकरित नहीं कर सकता वैसे ही सुन्दर वणं निबद्ध तथा पूर्णतः निर्दोष काव्य 
यदि चमत्कृति के उत्पादक शब्दों से रहित हो तो वह किसका पन थोडा भी आकृष्ट 
कर्गा? सोना भी बूल्यवान्‌ रत्नो के तेज से ही आकर्षक बनता है 


नका यह भी कहना ह-पुष्मो से सुन्दर वनप्रदेश मे वसन्त ऋतु के अवसर पर 
नवीन पुष्पों की विशेष सुगन्धि के । 


सोन्दर्यातिशय केनिर्माणकी इच्छा रखने वाला सत्कवि वाणी 


्षमेन्द्‌ ने कविकण्ठाभरण में चमत्कार के भेद इस प्रकार बताये है - 


` शब्दार्थगत 8. अलङ्कारगत 9. रसगत 
भेदो को उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। 


कव्य चमत्कृतिपदेन विना 
निर्दोषलेशमपि रोहति तु | 
3. सुकविरतिशयाथौ चनम्‌ ॥ ^ 
पभसरति मनोज्ञे वस्तुशब्दार्थसार्थ | 
भमर इव वसन्ते पुष्पकान्ते भव कग 
4. तत्र दशविधश्चमत्कार, $ || केविकण्ठाभरण 3, 1 


; सूकतंकदेशदृशय दृश्यः नि र ६, विचार्यमाणरमणीय ६, समस्तसूक्तव्यापौ ॑ 
*) त॒ इ रब्दार्थगत ८ अलङ्कारगत 0 रसगत्‌ः प्रख्यातवृक्तिगतश्च 


कविकण्ठाभरण 3, 2 
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मरम्मट-उन्टोने सद्यःपरनिर्वृति कहकर परमानन्द रूप चमत्कार को काव्यप्रयोजन 

केहा है तथा चमत्कारप्रकर्षसंवलित चमत्कारिणी वर्णना को ही कविकर्म काव्य कहा 
९। इस प्रकार को वर्णना से युक्त यह विलक्षण काव्य रसास्वादनप्रक्रिया से समुद्‌ भूत 
अन्य विषयों के परज्ञान से शन्य आनन्द (चमत्कार ) को कवि ओर सहदय के हदय 
भीतर व्यञ्जना से अभिव्यक्त कर देता है । यहाँ विगलितवेद्यान्तर पद को आनन्द 

का विशेषण बताया है। ठेसा आनन्द चमत्कार कहा जाता है । अभिनवगुप्तने भी 
आनन्द का अर्थं चमत्कार किया है मम्मट ने तददोषौ इत्यादि काव्यलक्षण में 
सगुणो पद का प्रयोग सरसौ अर्थं में करते हए काव्य मे रस को स्थिति स्वोकार को 
आर ये रसस्याद्खिनो धर्मा० इत्यादि गुणलक्षण में भी अङ्गी रस को काव्यात्मा 
बताया है विन्तु रसादिलक्षणस्त्वर्थः स्वप्नेऽपि न वाच्य: कहकर रस मे ध्वनि की 
स्थिति भी मानी हे > इस प्रकार उन्होने काव्य के लिए रस ओर ध्वनि के समन्वित 
रूप वाली रसध्वनि को काव्य का परमावश्यक तत्व माना है। रसध्वनिसमर्थक 


आचार्यो का यह प्रसिद्ध वचन हे - 


रसध्वनि नं यत्रास्ति तत्र वन्ध्यं विभूषणम्‌ 
मृतायामेणशावाश्च्यां किं फलं हारसम्पदा।।' 
0 
1 (क) सद्यःपरनिर्वृतये । लोकोत्तरवर्णनानिपुणं कविकर्म काव्यम्‌ 
काव्यप्रकाश 1, 2 तथा वृत्ति 
(ख) लोकोत्तरचमत्कारप्रकषरनुगुणा वर्णना तत्र निपुणः। वही 1, 2 दीपिका 
(ग) लोकादचमत्कारिणो बोधादुत्तरोत्कृष्य चमत्कारिणी या वर्णना बुद्धिस्तन्तिपुणं कविकर्म 
काव्यम्‌ । काव्यप्रकाश 1, 2 विवरणटीका 
2. (क) रसास्वादनसमुद्भूतं विगलितवेद्यान्तरमानन्दं ....... विलक्षणं यत्‌ काव्यं 
लोकोत्तरवर्णनानिपुणं कविकर्म तत्‌ ..... कवे: सहदयस्य च करोतीति सर्वथा तत्र 
यतनीयम्‌ । काव्यप्रकाश 1, 2 वृत्ति 
(ख) विगलितवेद्यान्तरत्वं च विषयान्तरसञ्चाराभावः अयमेव चमत्कार इत्यभिधीयते । 
काव्यप्रकाश 1, 2 मधुमतीटीका 
( ग) सहदयानामानन्दो मनसि लभतां प्रतिष्ठामिति प्रकाश्यते । आनन्दो निर्वृत्यात्मा 
चमत्कारापरपर्यायः। ध्वन्यालोक 1, 1 वृत्ति तथा लोचन टीका 
3 (क) तददोषौ शब्दार्थो सगुणावनलङ्कृती पुनः क्वापि । काव्यप्रकाश 1, 4 
(ख) ये रसस्याद्धिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः। 
उत्कर्षहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः ।। काव्यप्रकाश 8, 1 
(ग) काव्यप्रकाश 5, 47 वृत्ति 
काव्यप्रकाश 10, 27 बालचित्तानुरञ्जनी टीका 
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टोते ०५ ओर = अवर दुन तीनी 
किन्तु रसध्वनिवादी होते हए भी उन्होने उत्तम , मध्यम ओर अवर चमा 
काव्यभेदो मे ध्वनिमूलक चमत्कार वाच्यमूलक चमत्कार ओर अलङ्कारमूलक चमः 
माना हे। इसलिए ये चमत्कार समर्थक आचार्य हँ । 


र्‌ कात्य को गुणालङ्कारयुक्त बताया है। इसमे गुण ओ अलङ्का 
चमत्कार तो रहता ही है भले ही वह व्यङ्ग्यार्थविहीन रहता है ( वाक्यगत 

उपमा के स्वपनेऽपि० इत्यादि उदाहरण में वाच्यैचित् के प्रतिभास सं बम 

पतति हो रही है। जैसे पति कौ सेवा करती हई स्वाधीनपतिका वजकी 

होती हे वैसे ही राजा की सेवा करते समय है 

लोकोत्तर चमत्कार उत्मन करने वाली है। यहाँ वाच्यवैचित्र्य चमत्कारकारवः रदँ की 


मम्मटने अपने काव्यलक्षणमें तो चमत्कारपद को नहीं रखा है किन्तु कान्य 


दिखाते हुए उनमें „त्कार कौ स्थिति मानी दै । उन्होने रसनिष्पततिप्रक्रिया ४ 
र 4 दिखाया है ओर वहा यह बताया है कि शृद्धारादि रस अलौकिक पक 
। ते स्वयं भरी 


रस मत से पूर्णतया पत बरत त करनगणव प्रतीत होते है इस 
तिगलितवेचान्तसवमत्कारापरपर्याय आनन्द, 0/1 
त न वमत्कारमूलक ध्वनिभेद तथा अलङ्का मतक 
का अधिक वाले आचार्य मम्मट ध्वनिवाद की तुलना नप 
के समर्थन करते हए दिखाई देते है । ध्वनिजन्यचमत्कार के कारण 
इत्यादि को उत्तम काव्य का उदाहरण बताया है 8 
ति 
1. (क) इदं काव्यं च्यादतिशायिन्यधिकचमत्कारकारिणि व्यङ्य उत्तमम्‌। ज 
(ख) "४० # धिक  इदमुत्तममतिशायिनि यँ अतिशयपद 
चित्रमिति णलु त चमत्कारित्वात्‌ । ल | 
गालङ्कारयक्तम्‌। यतर तयोरेव प्राधान्येन चमत्ािकाशण् 
कृ काव्यप्रकाश 1, 4-5 एवं वृत्ति तथा 
2. (क) चरमितिगुणालङ्कारयक्तं कमः तिनि तत्‌ 


्यप्रकाश 1, 5 वृत्ति तथा दीक 
। माणिक्यचन्दरकृत सङ्धेतटीका 
क षे १ थः | काव्यप्रकाश 1, 5 सारवी + 
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पृ पिष एव धर्मदत्त- विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण मे इनका मत इस रूप में 
मे ७ कहा ठे - रस में सार चमत्कार है ओर वह सर्वत्र शृङ्गारादिरस 
रसो मे अद्‌भुत रस ( ५ । उस चमत्काररूपस्थायि भाव के होने पर सर्वत्र शृङ्गारादि 
एको ही एकमात्र व तत्वे) होता हे इस कारण विदान्‌ नारायण ने अदभुत 
1. विलक्षण जान ठा ह। यहां चमत्कार पद का प्रयोग दो अथोँमें किया गया 
भूत रपर काव्यास्वाद ओर विस्मय स्थायिभाव ( स्थिराश) 
वरमत्कार के मिश्रण से शृङ्गारादि रस भी अभिव्यक्त हो जाते हें 

भकाशन किया ॥ि ख्याति रूप अक्षरसंहति लक्षण में चमत्कारी अर्थं का 
होता हे एेसा कहकर आर अभिमान लक्षण में कल्पित अर्थं का चमत्कारी निषेध 
े र उन्होने चमत्कारसम्प्रदाय का प्रतिपादन किया है » इन लक्षणो 


भवी आचाय भी अन्तर्गभित दै । 


दे, 


भीर उन्हानि चमत्कार को चित्त का विस्तार करने वाला तत्त्व बताया है 
न काप्राणहै। उ स्थायिभावे का पर्यायवाची माना है । यह लोकोत्तर चमत्कार 

पेमत्कार १ यह भी कहना है कि हमारे प्रपितामह पण्डितमुख्य नारायण 
वाने पर उससे स का प्राण बताया है । इस चमत्कार को रस का स्थायिभाव 
५६ र्म कार्य है । भुत रसरूपकार् सम्पनन होता है। इस प्रकार चमत्कार कारण 
अपे ओतप्रोत भी त्कार मद्शुत रस के अतिरिक्त अन्य रसों का भी कारण हे ओर 
म -िमणौमे हेली रिप्पेणी हता ह । साहित्यदर्पण के हिन्दी टीकाकार शालग्राम शास्त्री न 


9 
स मदेत्तः - 


गता ` सरवत्रानुभूयते । 
सर्वत्राप्यद्‌ 


९. ॥ कृती भुतो रसः।। 
'पषदसुकित ¶रायणो रसम्‌ । साहित्यदर्पण 3, 3 वृत्ति | 
चमत्कार एव सर्वरसप्राणभूतः। तस्य च रत्याद्यंशशबलत्वेन यथायथ 


ध ङ्गारादिवयपेण र 
4 पनरालोकः प्ारादिवयपदेश : । साहित्यदर्पण 
। लोके भोम ११ । साहित्यदर्पण 3, 3 अनन्तदासकृतलोचनरीका 


कारव | नतवनय चत्‌ प्रमातू१ि भिः 
पात्व „ पनत्वनायमास्वाद्यत ताता | 
श्रीमन्नारायणपादेरुक्तम्‌। 


साहित्यदर्पण 3, 3 तथा वृत्ति 
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मिलता ठै ओर कहा ह । पहला मत ऋ एवं विश्वना थ 0 \ 
बाकर पवय विषवन दसरा मत विश्वेश्वर कविचन्द्र के मत के साथ सङ्गत होता है! 
बताया ठ ५ ५ न वत्सल रस को चमत्कारजनक मानकर चमत्कार का का 
( षष्ट ४७ मे चतर कौ कार्यता का प्रतिपादन किया दै । उन्न त 
दित किया ह इससे इनकी अमल ‰९ लक्षण को लक्षणोयाल 
विश्वेश्वर कविचन्द्‌ वि १ के प्रति निष्ठा सिद्ध होती है। 
के हदय मे आनन्दप्रवाह कोने शावा ट कि चमत्कार ेसा तत्व है जी 
का अवच्छेदकं धम ष वहान वाला ह। अतः यही आनन्द रूप चमत्कार म 
के द्वारा जाने जाते हैं ५ उमत्कारयक्त शब्द जर अर्थ काव्यकेरूपमें ## 
„। इसके तीन भेद इस प्रकार है- चमत्कारि, चमत्कारि > 
पमत्कारितम। जहां शब्द में चमत्कार चोन ल चमत्कार, ८ न र्थ र 
चमत्कार वहो चमत्कारितर ओर ज टोता है वहाँ चमत्कारि, जहा 
7ामक काव्यभेद्‌ होता है ।5 २ जहा व्यङ्ग्यार्थ में चमत्कार वहां चमत्कार तका 
कारण ` गुण, राति, रस, वृत्ति, पाक, शय्या, ओर भलत ¢ 
काव्य सात अङ्खों से बने ह र से मिलकर बना हुआ यह र 
आचार्य हे। को तरह शोभित होता है ¢ ये चमत्कार 


1*. साहित्यदर्पण 3 3 ध। 
2. (क) स्फुटं ५३०७ को त अन्तर्गत अर्वाचीन साहित्य विवेचना क। स्मा 
(ख) स्फुटं स्पष्टं चमत्कारितया सलं च रसं विदुः । साहित्यदर्पण 3, 25 
1 


वत्सलं रसं विदुः| 
3. चमत्कारस्तु स माननदपपवतकृत्‌ साहित्यदर्पण 3, 251 कुसुम 
4. वागर्थौ सर ॥ 

| सचमत्कारौ ^ 


। 
1. काव्यविदो विदु विलास प 
दु:|| चमत्कारचन्द्िका प्रथम 
कोवि 7 र चान्दरका 


प्रत्ययार्थस्य चारुत्वे चमत्कारितमं क व चमत्कारचन्दिका । 
] । । | | 
6. गुणं रीतिं रसं वृत्तिं पाकं रामल ॥ | 
सप्ततानि चमत्कारकारणं बुवते बुधाः|| | 
सप्ताद्गसङ्गतं काव्यं साम्राज्यमिव भासते । 


8 


थ 
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रन सात उपादानकारणों से चमत्कार रूपी कार्य को उत्पत्ति होती हे। इन सब का 
परिर्तित रूप चमत्कार हे। कारण कौ अपेक्षा कार्य का अधिक महत्व होने से 
'सादिकारणो कौ तुलना में चमत्कार रूपी कार्य का अधिक महत्व है। स्वामी, 
पात्य, सुत्‌, कोश, राष्ट्र, दुर्गं ओर सेना ये साम्राज्य के सात अङ्ग माने जाते हे। 
$ राजा ओर अमात्यादि से राज्य कौ सर्वाधिक शोभा होती हे वेसे ही सात 
के द्वारा यह चमत्कार विशिष्टता को प्राप्त करता है।! 

कविकर्णपूर _ बंगाल मे उत्पन्न हए परमानन्दसेन उपनाम वाले आचार्य 
अकरण क विश्वना थदेव ओर पण्डितराज जगन्नाथ के समकालीन थे। उन्होने 
से निरि लङ्कारकौस्तुभ में स्वानन्दरूप रस का अनुभव करने वाले, चैतन्यतत्त्व 
शरोर वाले ओर अधमात्माओं एवं पुण्यात्माओं को चमत्कार रूपी अमृत 

आ वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण का जय जयकार किया है ॥ अग्निपुराणमे भी 
 । तन्यस्वरूप कहा गया है ओर उसकी आनन्दाभिव्यक्ति को भी चैतन्य, 

करा नाम दिया गया है। उन्हीं श्रीकृष्ण कौ कृपा से सहदय 
उन्हे क सु (सुक्ष्म) दुष्ट में व्यञ्जनावृत्ति की अभिव्यक्ति होती है अर्थात्‌ 
दर्शन से का मम॑ दृष्टिगोचर हो जाता हे । यह भी उन्हीं की लीला हे कि उनके 
लेगा हुआ -आनन्दाश्रुओं से धये जाने के कारण सुनयना गोपाङ्गनाओं के नत्र मे 
॥ बताने गजल बह जाता हे । शब्द ओर अर्थ का अतिक्रमण करके प्रतीयमान अर्थ 
ध्वनि के समान उनकी मुरलीध्वनि भी वैकुण्ठादि (विष्णुलोकादि) 
काली है अर्थात्‌ वाले आनन्द एवं ब्रह्मानन्द ( मुक्तिजन्य आनन्द) को मात करने 
"लोकिकं ुरलीध्वनिजन्य वह आनन्द ओर सभी प्रकार के लोकिक ओर 


भे बद चद्‌ कर है ॥ काव्य के श्रवण ओर प्रेक्षण से आलङ्कारिकों 


भवमाससुत्ोो राष्टरदुर्गबलानि च। 
ये 


यामात्यादिपि सड्यानि राज्यस्य प्रथितानि वै।। 
2, ता गुणादिभिः ` शौभा महती तस्य जायते। 
| ्वाग्दरससल चमत्कारो विशिष्यते ।। चमत्कारविचारचर्चा 3, 145-146 
आपामरमपि कृपया : केष्णरुचेतन्यविग्रहो जयति । 
अक्ष परमं पया सुधया स्नपयाम्बभूव भूमौ यः।। अलङ्धारकोस्तुभ 1,1 
बदन्ेकःनातनमज विभुम्‌। 
ओानन्दः सतजस्त त्य ज्योतिरीश्वरम्‌। | 
यक्णिःसा व र व्यज्यते स कदाचन । 
भ जयति येन || अग्निपुराण 339, 1-2 


तिशितपदुपरभनति दृशि सुदृशां व्यञ्जनावृत्तिः। 
थो ध्वनिरिव 


। मुरलीध्वनि रमुरारेः।। 
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को व्यञ्जनावृत्ति का ज्ञान हो जाता हं ओर सुन्दरियो के नेत्र मे क ि 
हषश्रुओं के द्वारा धोने के कारण विगताञ्जना (धुलकर नष्ट हुए काजलवाली) े। 
काजन्महो जाता है। इसके फलस्वरूप दोनों टी चमत्कारदशा को प्राप्त कर लेते ह 
उन्होने काव्य के घटकतत््ं को समञ्चाने के लिए काव्यपुरुष कौ कल्य म 
हे । उस काव्यपुरुष के शब्दार्थं शरीर है, ध्वनि (पञ्च ) प्राण है ओर रस ( चम, 
आत्मा हे। चातुर्यादि गुणों कौ तरह मा र्यादि गुण दै, उपमादि अलङ्कार लौकिक 
अलङ्कारसमूह है ओर रीति अर््गसौष्ठव है । उन्होने काव्यलक्षण प्रस्तुत करते 8 
कहाहेकिकवि की शब्दार्थमयी असा धारणचमत्कारिणी रचना काव्य कही जाती 
कविवाङ्निरमिति कहने सेयह अर्थभी हो जाता है कि रसापकर्षकदोपरहित, यथासम्भा रचना 
`(गालङ्कार ओर रसात्मकं शब्दा धयुगल काव्य होता हे । असाधारणचमत्कारिणी र विशेषण 
यह कहने से कऋाव्यप्रकाशोक्त दोषाभाव ओर गुणवेशिष्ट्य, शब्दार्थोभयत्वादि यह 
कविना भी केवल चमत्कार के कारण काव्यलक्षण सम्यन हो जाता है ( अथव "न्को र 


कौ तरह जातिरूप हे । जैसे सास्नादि अवयवो वाली 
असाधारण गोत्व नामक 


मक धरम रहता है वैसे ही काव्य में सहदयहदयास्वाद्य 


ये ॥ वस्तु भूतो ब्रह्मानन्द तत्रापि दर्लभ हत्य 
येन हेतुभूतेन सुदृशां गोपाङ्गनानां 9 >© नन्दः, ताभ्यामप्यतिशयी तत्र तत्रापि दु भौतत्वत्‌ 


ध्वनिरुत्तमकाव्यतत्त दृशि नेतरे व्यञ्जना विगताञ्चना वृत्तिः प्रभवति आनन्दश्च ` „ व्र 
वड्ग्यभूतं यत्‌ किमपि स कौदृशः अतिशयितौ पदपदा" =; 
1. शरीरं शब्दाथौ ध्वनिरसव लङ्कारकौरु क + मम वृत्ति 


वकुग्ठदिस्थानं पदा 


गुणा माधुरयाद्या उपमितिमुखो लडकतिगण, 
यदस्मिन्‌ व भ क्यप 3 
ष र भृ 1; + 
2. (क) कषिवडानिनणकदुदि तन न परः|| कविकर्णपूरकृत अलद्कारकौस्त रकार भना ालङक । रसाय 


शब्दार्थयुगलं न र्सापकर्षकदोषरहितं वासम तथा वृति । 


क्षणस्य स्वरसः। अलङ्कारकौस्तुभ 1, 2 तथ भावगुण 
(ख) तेन -साधारणचमत्कारिणौ स्य न |: दोषा 
शोक्तं 
वेशिष्ट्यशब्दाथो प्चनेति व्याख्यानेन काव्यप्रक 


भयत्वादिविशेषणं विनैव निर्वाहः कृतः। "चचितस्कतन 
3. अथवा काव्यत्वं नाम गतवदिवन्भति्कारकोस्तुभ 1, 2 लोकना ध 


गोव्यक्ति "भी 
कोऽप्यसाधारणो धर्मो गोत्व तथा शब्दार्थसङ्घातस्य ५ > काव्यतः 
धर्मविशेषः काव्यत्वं जाति; अलङ्कारको स्तुभ 1, 2 वृत्ति 
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उन्होने मम्मट का अनुकरण करते हुए पहले काव्य के ये तीन भेद किये हे - 1. 
उत्तम 2. मध्यम ओर 3. अव्‌ । 
धिव सत्तमकाव्य- ध्वनि का वैशिष्ट्य (वाच्यार्थं की अपेक्षा व्यङ्ग्यार्थ का 
तुलना ये (मत्कारित्व ) हान पर उत्तम काव्य होता है । 2. मध्यमकाव्य - वाच्यार्थ की 
-अड्प्यार्थ के बराबर या कम चमत्कार होने पर मध्यमकाव्य होता है। 3. 
होने पर य डगवार के निष्प्राण, अस्पष्ट ओर सहदयहदय में शीघ्र प्रकट नै 
मम्मटने -रकाव्य होता हे। यहां ध्वनिपद का प्रयोग व्यङ्ग्यार्थ के अर्थ में है। 
कहा हे। इसके को ध्वनि कहा हे किन्तु कविकर्णपूर ने व्यङ्ग्यार्थ को ध्वनि 
आद उन्होने मम्मट से थोड़ा हटकर पण्डितराजजगन्नाथ की भति 
से १ न ओर अवर ये चार काव्यभेद भी दिखलाये हैँ । जह एक 
अर्थम 1 निकलती हों ओर इसके साथ ही शब्दचमत्कार ओर 
पेमत्कार र ह चह काव्य उत्तमोत्तम होता है । इसमें ध्वनिचमत्कार, ध्वन्यन्तर- 
एकध्वनिस शब्द एवं अर्थ के चमत्कार होते है! इसमें अनुरणनात्मक ध्वनि अर्थात्‌ 
ऽतेमकाव्यं म "वनि ओर दूसरी ध्वनि से तीसरी आदि ध्वनियो हुआ करती हे । 
वेनि के ह भ व्यापारो ध्वनि का चमत्कार तथा शब्दार्थं का चमत्कार भन हे । उन्होने 
भे वाच्यार्थ की के कारण उत्तमोत्तम ओर उत्तम काव्यभेद माने हं । मध्यमकाव्य 
षेरका्य मे पक्षा व्मङ्ग्यार्थं में कम अथवा तुल्य चमत्कार होता है ओर 
ष्ण होती ॥ तथा अर्थं का चमत्कार होता है किन्तु वहोँ ध्वनि निजींव ओर 
सत है वेहोँ  'जस मध्यम ओर अवरकाव्य में ध्वनिजन्यचमत्कार की न्यूनता 
भवेरकाव्य धमक शब्दार्थं का चमत्कार हो तो मध्यमकाव्य उत्तम हो जाता है ओर 
भमहो जाता है इस प्रकार कविकर्णपूर ने सभी काव्यो के लिए 
ङकार ओर अर्थालङ्कारों को भी अनिवार्य तत्व के रूप म॑ 
२. षे ष मध्यमे तत्र मध्यमम्‌। 


. व्यापारयुगलं इति त्रिलिधमादितः। अलङ्कारकोस्तुभ 1, 6 
3, -तननमनुध्वननञ्च । यत्र केवलं ध्वननं तदुत्तमं काव्यम्‌। 
यन अलङ्कारकौस्तुभ 1, 58 वृत्ति 


दयत्मोत्तमम्‌ 
| एवं तन्यन्तरवेशिष्टयं र्यं स्यात्‌ यदि वा शब्दार्थयो चित्य भवति तदा 
म मध्यमं „एव शब्दार्थवेचित्य सति मध्यमावरे पूर्वपूर्वतां यातः। मध्यममुत्तमं भवति, 


थ५:। अलङ्कारकोसतुभ 1, 7 तथा वृत्ति 
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स्वीकार किया है। उन्होने इन काव्यभेदों के उदाहरण भौ दिये हं। उन्हा 
त तन्यलङ्कारजन्य चमत्कार को काव्य का अवच्छेदक धर्म स्वीकार किया है ओर 
चमत्कार को रस का सार कहा है । उन्होने यह भी कहा है कि काव्य के प्रयोजन 
केवल यश प्राप्ति आदि नहीं है किन्तु इसका मुख्य फल तो काव्यनिर्माण के समय 
श्रीकृष्ण के गुणों के वर्णन करने में चित्त को लगा देने से उत्पनन सान्द्रानन्द ( चमत्कार) 
मं डूब जाना ही है ® उन्होनि परपुरुष के साथ विवाहित रमणी की रति से उत्पन रस 
को रसाभास मानते हृए उसे ध्वनिवेशिष्ट्य अर्थात्‌ ध्वनिजन्यचमत्कार के कारण 
उत्तमकाव्य माना है? यद्यपि यह रति अनौचित्यप्रवर्तित है ओर यह रसाभास कौ 
जनिका हे तथापि इसमें ध्वनि का चमत्कार हे। अतः रसाभास भी चमत्कारदशा मं 
ध्वनिकाव्य अर्थात्‌ उत्तमकाव्य कहलाता हे। जहोँ परोढरमणीरति होने पर शृङ्गाररस 
न होकर शृङ्गाररसाभास होता है वह अनोचित्य दूषण न रहकर भूषण हो जाता ह। 
परोढरमणीरति भी रतिहोने से रस ह होती है रसाभास नहं वर्ोकि 
श्रीकृष्ण जैसे उत्तम नायको के कारण रस जेसा ही आनन्द प्राप्त होता है । इस प्रकार 
का आनन्द अलोकिक 
आलङ्कारिक 


होता है। ये अलौकिक भाव त्कातीत है । यद्यपि अधिकांश 
-आलङ्कारिक परोढरमणीरति मं रसाभास मानते ह किन्तु सरस्वतीकण्ठा 
भोजराज आदि तथा वेष्णवसम्प्रदाय 


| निर्माणकाले ्णयणलावप्यकेतिष 
चितस्य । 


ज “वनिवेशिष्ट्यदुततम काव्यमेव तत्‌| 

०५ पा ध्वनिभाग्‌ भवेत्‌ इति ध्वनिमर्यादयैवोत्तमकाव्यत्वंनत्वनौचित्यरील 
अलौकिक व सवत्तिमतया भूयसी श्रयते न तस्या 
अलौकिकाश्च ये ` पुदृपणमिति न्यायात्‌ तर्कोगोचरत्वाच्च । तथा च- 
गरन ) प भावान तास्तर्केण योजयेत्‌ | अलङ्कारकोस्तुभ ७, 20 वृत्ति ४ 
4. ठरमणीरतो रसो न अपितु ्साभास एवेति सम्प्रदायविदामालङ्कारिकाणां पनि 
एवमप्यर्वाचीना : सर्वे कण्ठाभरणकृद्‌ रसशास्त्रविशारदा बहवो रुदरद्रभातुदतादयध 
परोढरमणीरतौ रस एव न रसाभास इति वैष्णवालङ्कारिका | भक्तिमार्गचारिणः गल ` 
गोस्वामिप्रभृतयः। अलङ्कारकोस्तुभ ऽ शिवप्रसादभदटाचार्यकृतरिप्पणी 
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गो सष्टका> ^ उन्होने मम्मटकृत काव्यप्रकाश के कतिपय स्थलों 
लिए लिखी गड अपनी व्याख्यात्मक काव्यपरीक्षा , काव्यामुत एवं 

उपकाश वि कौ सारबोधिनौ टीका में चमत्कारसम्बन्धी सामग्री समाविष्ट की है। 
 काव्यपरीक्षामे प्रस्तुत वक्रोक्ति ओर दोष के लक्षणों ओर विश्वनाथदेवकृत 

रार क मं उपलब्ध इन दोनों के लक्षणों मे पूर्णं साम्य दिखाई देता हे इसी 
समानता है 3 > आर साहित्यसुधासिन्धु मे दिये गये काव्यलक्षण मे भी पूरी 

। य चमत्कार समर्थक हे। 

्न्थकी -उन्लीने सन्‌ 1592 में साहित्यसुधासिन्धु नामक काव्यशास्त्रीय 
थी । उनके समकालीन पण्डितराज जगन्नाथ ने रसगङ्खाधर को 
पूर्ववतीं कविकर्णपूर न अलङ्कारकोस्तुभ नामक ग्रन्थ लिखा तथा 
मुभा ¬ काव्यालोक का निर्माण किया। इन चासं कृतियों में 
` ` ्कारसम्प्रदाय का प्रतिष्ठापना कौ गई हे। जन कोई आचार्य 


1 श्लेषस्य 
„, 426) मत्कारता ( ऋव्यपरीक्षा 4, 84) समतायास्तु चमत्कारानुगुण्येन गुणत्वम्‌ ( वही 
न ( क्म ) ५५ 
न वक्रोषितरनयार्थो विभाव्यत 
कविना कार्य; कौ ऽलङ्कारो ह्यनया विना।। 
सेषा सर्वत्र थः। काव्यपरीक्षा 1,1 वृत्ति 
यलनोऽस्या तकरोक्तिरनयारथो विभाव्यते । 
कविना ोकिरनमतकार को । कार्य; को ऽलड्कारो ह्यनया विना ।। 
) येषां : । साहित्यसुधासिन्धु 1, 2 वृत्ति 
लङा 7 सम्यगुपजायते। 
येषा "प्यत्रते दोषाः परिकोर्तिताः।। काव्यपरीक्षा 3, 37 


3 सालङ्कारगुणे 7 सम्यगुपजायते। 
। र्‌ 
(के) भेदं वष्यम ° ततरते दोषाः परिकीर्तिताः । साहित्यसुधासिन्धु 5, 81 


अदोषं गुणवत्‌ ॥ त्यपदप्रवृततिनिमितं चमत्कारजीवातुतावच्छेदकम्‌। 
रसान्वितं त व्यमलङ्कारेरलङ्कृतम्‌ | 
रव कुवन्‌ कीर्ति स्वर्गं च विन्दति।। इति प्रतिपादितस्वर्ग- 
प काव्यत्वमखण्डोपाधिरवश्यं वाच्यम्‌। तदेव लक्षणमस्तु 
तस्तुतसत॒ कष अतप + काव्यामृत 1, 4 वृत्ति 
‹_ गुणवत्‌ कात्यमित्यादिवाक्यप्रतिपादितस्वर्गविशेषजनकतावच्छेदकं 
(ख) ष सुस्थम्‌। साहि पथा च तदेव लक्षणमस्तु किमनेनाननुगतेन लक्षणेन इति 


भपवपरासादितचमलुा 1, 4 वृत्ति 
पाहि ` उत््रक्षाहितचमत्कारेण का०प्र० 1, 5, सारबोधिनी टीका, 


। साहित्यसुधासिन्धु 1, 7 वृत्ति 


ख 
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यातो किसी मोलिक सिद्धान्त का आविष्कार करता है अथवा निनो 
प्रचलित सिद्धान्त में परिष्कार करके उसे नया सा रूप प्रदान करता नया यग रार 
मे एक नई क्रान्ति आ जाती है। इन दोनों प्रकार के विचारों से एक आचार्यो ने रस, 
हो जाता हे। भारतीय काव्यशास्त्रे भरत मुनि आदि प्राचीन मलिक सिद्धान्त 
अलङ्कार, रौति, ध्वनि, वक्रोक्ति, ओचित्य ओर चमत्कार इन सात ल्ग के आचाय 
का आतिष्करण एवं प्रवर्तन किया है इस कारण उनकी गणना प्रथम व द्वितीय वर्ग मे 
मको जाती है। मम्मर ओर विश्वनाथदेव जैसे समन्वयवादी ग नि 
आते हे क्योकि उन्होने पूर्व प्रचलित चमत्कार, रस ओर ध्वनि ओर आनन्दवर्धन 
करते हए उन नृसिहरूपवत्‌ नया बनाकर परस्तुत किया दै) भरतमुनि > न दोनो को 
ॐ द्वय प्रवर्तित स ओर ध्वनि सिद्धान्तो को समन्वित करके मम्मट ने इ नण एव 
रसध्वनि के समवेत रूप मे रखा हे। उन्होने अपने दिये हुए का नस्थानीय 
'लङ्ारलक्षण मे गुणालङ्कारविशिष्ट रस की प्रधान स्थिति मानी है। किया ठै' 
रस कौ वाच्यता का निषेधं करते हए उसकी व्यट्ग्यता का अ टै 
र्सध्वनि के बिना अलङ्कार की व्यर्थता होती है एेसा मम्मटसमर्थकों का 


 मन्वयवादी विश्वनाथदेव ने भी अपने पहले काव्यलक्षण मे „ इत्यादि 
शरह्ानन्दसहोदर परमानन्द तथा दूसरे वस्तुतस्तु अदोषं गुणवत्‌ काव्यम्‌ 


काव्यलक्षण में अमत्कारापरपर्याय स्वर्गपद को रखा टे। अदोषं 4 1 मे) 
कहकर उन्होने 


निर्दष्टत्वादि 
सर्वोपरि स्थान दिया है। केवल चमत्कार को अवच्छेदक न ४ मम्मटने ध्व" 
चमत्कार को ही काव्य का अवच्छेदक माना हैम 


क 
1 (क) तददोषौ शब्दाथौ -पगुणावेनलङकृती पुनः वापि । काव्यप्रकाश 1, 4 
(ख) ये प्सस्याङ्धिनो धर्मा शोर्यादय इवात्मनः । 
उत्कर्षहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः।। 
उपकुर्वन्ति तं सन्तमद्गदारेण जातुचित्‌। 
हीरपिवदलङ्करस्तेऽुपरासोपमादय : || काव्यप्रकाश 8, 66-67 भधानदवरिणेव प्रतीयत 
2. रसादिलक्षणस्तवर्थ, स्वपेऽपि न वाच्य;। न चाभिधीयते । विभावादूर्या 
तेनासौ व्यङ्ग्य एव । काव्यप्रकाश 5, 47 वृत्ति 
3. रसध्वनिन यत्रास्ति तत्र वन्ध विभूषणम्‌। टीका 
मृतायामेणशावाक्षयां किं फलं हारसम्पदा।। काव्यप्रकाश 10, 87 बालचितु् 
4. (क) जायते परमानन्दो ब्रह्मानन्दसहोद्रः। 
चस्य श्रवेणमात्रेण पद्‌ वाक्यं काव्यमुच्यते || साहित्यसुधासिन्धु 14 








13 


गणौभूतव्यडय ओर अवर काव्यभेदों में ध्वनिमूलक चमत्कार को स्थापित किया हे 
ओर तीनो स्थानों पर चमत्कारापरपर्याय अतिशयि, चमत्कारित्व ओर चित्र पदों का 
प्रग किया हे ।' उनके उत्तरवरती विश्वनाथदेव ने इन त्रिविध भेदो के प्रसद्क में 

 पड्ग्यचमत्कार , शब्दालङ्कारचमत्कारि एवं अ धथालङ्कारचमत्कारि पदों का प्रयोग 
व ^ेनिमूलक ( ध्वनिजन्य) चमत्कार का प्रतिपादन किया हे " उन दोना आचार्यो 


१ पूर्वेप्रचलित 
ने रस 
दूसरी ओर 


रस, ध्वनि ओर चमत्कार सिद्धान्तो को नया रूप दिया है । एक ओर 
ओर ध्वनि के समन्वित रूप रसध्वनि को नया सिद्धान्त बनाया है तो 
पिश्वनाथदेव न रसादिजन्यचमत्कार को । मम्मट का रसध्वनिसिद्धान्त 
ह । संस्कृत धरेव का रसादिजन्यचमत्कार सिद्धान्त ये दोनों ही युगप्रवर्तकसिद्धान्त 
समन्वित त आर हिन्दी के आधुनिक आचार्य ओर समालोचक मम्मरप्रतिपादित इस 
फे दारा प्रि 'तनिसिद्धान्त को तो स्वीकार करते हुए देखे जाते है किन्तु ये विश्वनाथदेव 
गही ये इस त रसादिजन्यचमत्कारसिद्धान्त को मान्यता नहीं दे रह हे। ब ही 
यहेहेकि दधन्त स अप्रभावित एवं कुछ अपरिचित से भी लगते है । वस्तुस्थिति 
आज कौ इवकीसवी रती में मम्मयप्रतिपादित गुणालङ्काररसादिविशिष्टध्वनि- 
सवमकदिवग धदेवप्रतिपादित॒निदुष्टत्वगुणत्वरसत्वादिविशिष्ट्वनि- 
६। समे ने बहुत पीछे छोड दिया है । यह चमत्कारसिद्धान्त एक सिन्धु 
९। हमारे दो रसादिषु रचित ओं का अन्तर्भाव एवं इससे इनका आविर्भाव भी हो जाता 
भाविष्कार्‌ ते त्रिविधा काव्यसमीक्षा मे चमत्काराश्रित एक एेसी नई समीक्षापद्धति 
है ऋ प्रयास किया गया है जिसे वर्तमान समीक्षापद्धति में अपनाने 
॥ णक ६। दरसादिगतोचित्यध्वनिविस्मयजन्यचमत्कार की दृष्टि से किसी 
६। श्यकाव्य तथा महाकाव्यादि श्रव्यकाव्य कौ आलोचना कौ जा सकती 
कए उनके धरेव के सम्मुख भरतादिप्वर्तित रसादि छः सम्प्रदाय विद्यमान 
४ गय का य मे भी इन सभौ रसादितत्त्वों का विवेचन करना काव्यरास्तर 


श बूते है कि पठता रहा था। इन सभी काव्यसिद्धान्त रूपी वृक्षों कौ जडं 


भो जप ने इनको उखाडने का साहस नहीं किया सकता था। इस कारण 
पण इस ग्रन्थ में इन सभी काव्यतत्त्वं का समावेश करते हुए 
कव्यमखण्डं गुणवत्‌ काव्यमित्यादिवावयप्रतिपादितस्वर्गविशेषजनकतावच्छेदकं 


/ भयम्‌ ॑ कल्पनीयं तथा च तदेव लक्षणमस्तु किमनेनाननुगतेन लक्षणेन इति सर्व 


। ्सुधासिन् 1, 4 वृत्ति 
पह ' "` © तथा वृत्ति 


1, 5-7 तथा वृत्ति 
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उनका विवेचन किया है ओर उन्होने इन सिद्धान्तवृक्षों को चमत्कार नामक इस महान्‌ 
वरवृक्ष कौ छया तले ला दिया है । चमत्कार ओर रसादि में जन्यजनकभाव सम्बन्ध 
स्थापित किया है । परिणामस्वरूपं साहित्यसुधासिन्धु में रसादिसम्प्रदाय भी सुरक्षित 
हँ ओर चमत्कारसम्प्रदाय कौ भी प्राधान्येन संस्थिति है। 


उन्होने सामान्यालङ्कार के रूप मे जिस वक्रोक्ति अलङ्कार का उल्लेख किया । 
वह चमत्कारकारिणी अर्थात्‌ चमत्कार को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाली उक्ति 1 
युक्त हे। अनुप्रास ओर उतश्च आदि विशेष शब्दालङ्कार ओर अर्थालङ्कार 
चमत्कार के कारण होते है ठ उन्होने कहा है कि उन शब्द प्रतिपाद्य वाच्य, लक्ष्य ओर 
व अर्थी का जनक होना व्यञ्ना है (शब्दनिरूपितार्थबोधकल कन 
काव्य मे एकमात्र व्यद्चना तति होती है अभिधा ओर लक्षणा नहीं होती ओर व 
त्रिविधार्थबोधिका है। इस प्रकार का नवीनों का मत दिखाते हए उस 
चमत्कारापरपर्याय रसध्वनि के साथ सम्बन्ध स्थापित किया है? इससे गहं धि 


1 ऊ वे अभिधादि तीनो वृत्तय को मानते हुए भी प्रमुखता व्यञ्जनावृ्ति को 

44 न यही एक देसी वृप्ति है जो सामाजिकों के चित्त को चमत्कार सं भः 

कती है। ट्यगत विभावनादिव्यापारो का यह फल ठै कि चमत्कारानुभूति के समः 

ह | ओर जिकोंकौ एेसौ स्थिति होती है जिसमें उनके विषयान्तसे की समाप्त ह बचत 
` अन्य विषयों का ज्ञान उस समय उन्हे स्पर्शं तक नहीं करता । उन्हे अपने 


ठ त्‌ स्फुरणारूप चमत्कार की प्रतीति होती हे। अभिनवगुप्त, ५, 


वगा तनो हा तनो भवो ने रस को अलौकिक चमत्कारकारी माना है । 


त्कारकारिष्ुकतिः। साहित्यसुधासिनधु 
हं चमत्कारकारिणी ॐ त्यसुधासिन्धु 1, 4 वृत्ति 
६८9 (च रत्य 7 रणी अनुप्रासोत्परक्षे चमत्कारहेतू | साहित्यसुधासिन्धु 4, ४9 
व्यञ्जना व्यञ्जना। सेव सर्वत्र वृत्ति नाभिधा न लका धाननतर- 
व -अनुशासनेनानुशिष्यते तदाऽभिधेति व्यवहियते यदा च मुख्या ४ 
व्यञ्जनेत्या लक्षणेति व्यवहारः। यदा च बाधितार्थनो? 
4. परतयुज्जीवयति त्रयणात्‌ भासु धासिन्धु च वृत्त 
र : रक्त्या परं कुण्ठितं ^ 
रं ६ क सहसा सामाजिकानां स 
सेयं ववलापिन तण त्यक्ता परं दूरतः 
1. साहित्यसुधासिन्धु 2, 20 (रङ्गविलासिनीव 
 ितत्पवनवभय : पुरः स्फुरणादिचमत्कारित्वं च। 


(क) शलास्वादमिवानुभावयन्‌ अलौकिकचमत्कारकारी शद्खारादिको रसः। 
काव्यप्रकाश 4, 20 वृत्ति ८ रज 





| 


अलङ्कार ए आर र % ० ^ ५५१ = ५१ 
चमत्कारचर्बणा ^ गृणा स युक्त होने पर भी काव्यमें दोषोंके आ जाने पर 
अगि . 4 बाधा जा जाती है। ये दोष गुणादियुक्त काव्य में चमत्कार को 
व्यक्त नहीं होन देते है 
मालादीपकालङ्कार के 
र्‌ त ल सृण = =^ से र्ध न दूसरे 
दीपक से पकालङ्कार के लक्षण मे पहले पहले दीपक से युक्त वाक्यार्थ से दूसरे 


युक्तं उत्तरोत्तर वाक्यार्थं को चमत्कृत किया जाता हे यह बताया गया हे। 


= ॥ 


इस 

ल पलल दीपक दूसरे दीपक के चमत्कार का कारण है ओर इस 
है। परस्परसापि् चमत्कृतिजनकत्वमलङ्कारत्वम्‌ इस अलङ्कारलक्षण का भावसाम्य 
हे यहं -लङ्कारो के चमत्कार मे अनुग्राहयानुग्राहकभाव होना ही सङ्करालङ्कार 
रूपक पमत्कार कौ स्थिति मानी गई हे । अनन्वय, उपमेयोपमा, उत्प्रेक्षा, सन्देह, 
इन ति श्लेष, समासोक्ति , निदर्शना, अप्रस्तुतप्रशंसा एवं प्रथमातिशयोक्ति 
आगे भौ ्श्यमूलक अलङ्कारो में व्यङ्ग्योपमा के कारण चमत्कारिता है । इसके 
है" अन्त ये पतिवस्तूपमा ओर समाधि आदि अलङ्कासो में भी इस व्यङ्ग्योपमा को माना 


म सारे अलङ्कारो मे 
का कारण त र गलङ्कारों मे अतिशयोक्ति नामक सामान्य अलङ्कार को चमत्कार 


भैर अलङ्कारो मे उसकी स्थिति मानी है ॥ क्योकि विश्वनाथदेव 


(ख 
(ग ; ह । काव्यप्रकाश 1, 2 
1. शै सदरोऽलौकिकचमत्कारकारी द्गारादिको रसः। भ 
साहित्यसुधासिन्धु 4, 27 
इये हि लोके सगुणो क : परिकोर्तिताः।। 
र सालङ्कारोऽपि सदोषत्वेन ज्ञातो न यथा चमत्करोति तथा काव्यमपि। 
साहित्यसुधासिन्धु 5, 81-82 तथा वृत्ति 


कवित थन॒ दीपकसंबलितोत्तरोत्तरवाव्यार्थो यदि चमत्करियते 
3. तरोत्तरवाक्या य चर्मात्क्रय 
अवम | साहित्यसुधासिन्धु श > 


4. चमत्कारेऽन्यसापे नाणामलद्भाराणां परस्परमनुग्राह्यानुग्राहकत्वम्‌। 


सत्प यामपि ववि 
ेहलपकाय व्यङ्ग्योपमैव साहित्यसु 8, 283 
स्ट = पकादिष्वपि म काव्यसर्वस्वादलङ्कार उत्प्रेक्षा तु तदुपस्थापिकेति ध्येयम्‌ । एवं 


पविपमयपतमकरि श्लेषे समासोक्तौ निदर्शनायामप्रस्तुतप्रशंसायाञ्च 
$, पि न । । एवं प्रथमातिशयोक्तौ व्यड्ग्योपमेवालङ्कार : । ...... एवं 
बहुना व सर्व्व ^ ` । साहित्यसुधासिन्धु 8, 284 वृत्ति 


सैषा फम्‌ १ विषयेऽतिशयोक्तिरेव प्रमाणत्वेनावतिष्ठते। 


सर्वर ्रोकतिरनया 
्ोऽस्वा कविना व विभाव्यते। 
्यःको लङ्कारोऽनया विना ।। साहित्यसुधासिन्धु 8, 284 वृत्ति 
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ने काव्यलक्षणो, काव्य के उदाहरणं ओर अलङ्कारो मे चमत्कार कौ अनिवार्य स्थिति 
मानी हे अतः उन्हें चमत्कारप्रतिष्टापक परमाचार्यं कहा जा सकता हे। इस प्रकार 
चमत्कारसम्प्रदाय की स्थापना में उनका विशिष्ट योगदान हे। 


पण्डितराज जगननाथ-उन्टोने काव्य के चार लक्षण प्रस्तुत किये हें । इन सभी 
लक्षणों में चमत्कारतततव को काव्य का अवच्छेदक धर्म स्वीकार किया गया हे। 
पहला काव्य का सामान्यलक्षण तथा अगले तीन काव्य के परिष्कृत लक्षण हे । 


काव्य का सामान्यलक्चषण-रमणीयार्थं का प्रतिपादक शब्द काव्य होता हे। 
रमणीयार्थ में रहने वाली यह रमणीयता लोकोत्तराहलाद ( चमत्कार) के जनक ज्ञान 
का विषय बनती हे। रमणीयता में रहने वाला यह लोकोत्तरत्व काव्यगत आह्लाद में 
रहने वाले चमत्कारत्व का पर्यायवाची शब्द हे । यह सहदय के अनुभव का साक्षी एवं 
जातिविशेष रूप है! लोकोत्तरत्व ओर चमत्कारत्व ये दोनों पर्यायवाची शब्द हेँ। 
जातिरूप एवं पदार्थरूप चमत्कार में रहने वाला चमत्कारत्व काव्य का प्राण है ओर 
सभी चमत्कारी काव्यं में समान रूप से रहता हे ८ काव्यान्तर्व्तीं चमत्कारत्व रूप 
जातिधर्म चमत्कार में रहता है ओर क्योंकि चमत्कार काव्य का अवच्छेदक धर्महे 
इसलिए यह काव्य है ओर यह भी काव्य हे इस प्रकार की प्रतीति सभी काव्यो में 
होती हे। पुत्रस्ते जातः जैसे वाक्यों मेँ लोकोत्तरत्व न होने से काव्यत्व नहीं हे । यहो 
प्रतिपादक शब्द का अभिप्राय वाचक, लक्षक ओर व्यञ्जक शब्द है। एेसे शब्द से 
वाच्य, लक्ष्य ओर व्यङ्ग्य रूप त्रिविध अर्थं का ग्रहण होता हे। 


काव्य का प्रथम परिष्कृत लक्षण-इस प्रकार लोकोत्तर आद्लाद कौ जनिका 
भावना के विषयीभूत अर्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य होता हे ? पुनः पुनः अनुसन्धानात्मा 
अर्थात्‌ धारावाहिक ज्ञानरूपिणी भावनाविशेष लोकोत्तरत्व रूप चमत्कारत्वाच्छिन- 
-चनत्कारयुक्त काव्य को कारण हे ^ काव्यानन्द के समय धारावाहिक रूप से प्रतीत 
1. रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्द ःकाव्यम्‌। 
रमणीयता च लोकोत्तराह्ादजनकन्ञानगोचरता। लोकोत्तरत्वं चाह्ादगतश्चमत्कारत्वा- 
परपर्यायोऽनुभवसाक्षिको जातिविशेषः। रसगद्धाधर प्रथमानन काव्यलक्षणप्रकरण 
काव्यजीवितं चमत्कारित्वं चाविशिष्टमेव । रसगद्धाधर प्रथमानन काव्यलक्षणप्रकरण 
रत्य च चमत्कारजनकभावनाविषयारथप्रतिपादकशब्दत्वम्‌ ( काव्यत्वम्‌) । 


चमत्कारजनिका या भावना तादृशभावनाया विषयी भूतो योऽर्थस्तत्प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ 
तत्तवं च काव्यत्वम्‌ 





| रसगङ्गाधर प्रथमानन काव्यलक्षणप्रकरण तथा भटुमथुरानाथकृतसरला टीका 
4. कारणं च तदवच्छिने भावनाविशेषः पुनः पुनरनुसन्धानात्मा। 


रसगङ्गाधर्‌ प्रथमानन कावच्यलक्षणप्रकरण 
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होने वाले ज्ञान का नाम ही भावना है। चमत्कारजनिका यही भावना जिस रमणीयार्थ 
की अभिव्यक्ति कराती ठे उसका प्रतिपादक शब्द होता हे। पण्डितराज के पूर्ववतीं 
मङ्खक भी मानते हँ कि भावना के द्वारा भावित काव्य का आस्वादन करते हुए 
रसिक परम सुख को प्राप्त करता हे । इस काव्यवर्तिनी भावना से सात्विक, राजसिक 
ओर तामसिक इन सब प्रकार के सामाजिको को परमानन्द कौ प्राप्ति होती हे। 
सत्त्वादि गुणों के आधार पर उत्तम, मध्यम ओर अधम तीन प्रकार के सामाजिक हैँ। 
दस काव्यलक्षण में अर्थं शब्द का प्रयोग रमणीयार्थ में किया गया है। इस अर्थ को 
ज्ञान का विषय न कहकर भावना का विषय बताया हे ओर इस भावना को भी 
आहलादजनक न कहकर चमत्कारजनक कहा हे । काव्य के सामान्यलक्षण में प्रयुक्त 
आह्लाद के स्थान पर चमत्कार पद का प्रयोग यह प्रदर्शित करता हे कि आह्लाद 
ओर चमत्कार पद पर्यायवाची हैँ । ज्ञान शब्द के स्थान पर भावना को रखा है। 


काव्य का द्वितीय परिष्करृतलक्षण- जिस (शब्द) के द्वारा बोधित अर्थविषयक 
भावना चमत्कारजनकता (चमत्कारकारणता) रूप अवच्छेदक धर्महो जाती है वह 
शब्द काव्य है सारांश यह है कि शब्द से उपस्थित किये गये अर्थ का बार बार 
चिन्तन करने से चित्त से उत्पन्न हुई काव्यार्थभावना से चमत्कार को अभिव्यक्ति होती 
है। इस प्रकार कौ भावना चमत्कार का कारण होती है। इस प्रकार 
चमत्कारजनकतावच्छेदकविशिष्टभावनावच्छब्दत्वं काव्यत्वम्‌ यह काव्यलक्षण भी 
निष्पन हो जाता है। इस काव्यलक्षण में यह दोष आता है कि चमत्कारत्वविशिष्ट 
चमत्कार तो रमणीयार्थ में होता है वह इस रमणीयार्थप्रतिपादक शब्द में केसे रह 
सकता हे। इस आपत्ति को अगले लक्षण मेँ दूर कर दिया गया हे । 


काव्य का तृतीयपरिष्करत लक्षण- (शब्द के भीतर भी) चमत्कारत्वविशिष्ट 
चमत्कार कौ जनकता के अवच्छेदक अर्थप्रतिपादकता रूप सम्बन्ध होने से 
चमत्कारत्ववत्व ही काव्यत्व है यह फलित अर्थं (सारभूत अर्थ) है} क्योकि 
चमत्कारत्वविशिष्ट चमत्कार अर्थ में रहने वाला धर्म है इसलिए शब्द में उसको 
स्थिति नहीं हो सकती इसका समाधान इस रूप में किया जा सकता हे। 


1. ईदृशं भावयन्‌ काव्यं रसिकः परमं सुखम्‌। 
प्रापनोति कालवैषम्याद्‌ गुणतस्त्रिविधोऽपि सन्‌।। मङ्‌खककृतसाहित्यमीमांसा 8, 482 
2. यत्प्रतिपादितार्थविषयकभावनात्वं चमत्कारजनकतावच्छेदकं तत्त्वम्‌ 
रसगद्खाधर प्रथमानन काव्यलक्षणप्रकरण 
3. स्वविशिष्टजनकतावच्छेदकार्थप्रतिपादकतासंसर्गेण चमत्कारत्ववत्तवमेव वा काव्यत्वमिति 
फलितम्‌। रसगङ्खाधर प्रथमानन काव्यलक्षणप्रकरण 
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चमत्कारविशिष्टचमत्कार साक्षात्‌ रूप से शब्द मेँ न रहकर रमणीयार्थ मेँ ही रहता ह। 
उस रहने के कारण चमत्कार का सीधा सम्बन्ध तो अर्थ के साथ ही है। किन्तु 
अरथाभिव्यक्ति तो शब्द के द्वारा ही होती है। इसलिए शब्द के साथ ही उसका 
प्मरासम्बन्ध हे। चमत्कार+अरथ+शब्द । शब्द अर्थ से जडा है ओर अर्थं चमत्कार 
त सम्बन्धित दै । काव्य के इस तृतीय परिष्कृत काव्यलक्षण में उन्होने तक 
त्तवत्वमेव > काव्यत्वम्‌ कहकर काव्य मेँ पाये जानेवाले शब्द तक का भी उल्लेख नर्हा 
क्वा ह नैक करके उन्होने शब्द कौ गौणता त था चमत्कार की प्रधानता अभिव्यक्त 
कौहे। ५ आनन्दवर्धन ने प्रतीयमान अर्थ का प्राधान्य ओर उसके व्यञ्जक 
अर्थ करा गोणीभाव बतलाया ह ठेसे ही पण्डितराज नं नत्या की प्रमुखता र्‌ 
भेन शब्द को अप्रधानता होती है इस तथ्य को उजागर किया हे । उन्दने + 
मे ( कक ¡शब्दः काव्यम्‌ इस काव्य के सामान्यलक्षण मे विद्यमान एण्य 
की अ रमणीयता के भीतर रहने वाली लोकोत्तरता ओर चमत्कारत्व द॑ = नि 
अपने तीनों परिष्कृत ९ अनिवार्वता वता हे। यहोँ यह वात उल्लेखनीय दै कि याहे 
ऊत काव्यलक्षणं मे भी चमत्कारपद को समाविष्ट कि 
का आधारभूत अ पणम प्रयुक्त कमप्यर्थम्‌ पद का अर्थ चमत्कृतिभूमि अर्थात्‌ चमत्कार 
अर्थं होना मे ९ यह कहा है कि टस उत्तमोत्तम काव्य मेँ चमत्कारजनरः नी 
एवं क ह। । उत्तम, मध्यम ओर अधम इन भेदो म॑ 
उदाहरणों को स्पृष्ट ` अठ का प्रयोग देखने मे आता है ? इसके अतिरिक्त इनक 
-चमत्कृति, चमत 9 प्रसङ्गो मे स्थान स्थान पर चमत्कारितया, चमत्कार 
व्यञ्जित होती है। उपमा के ` चमत्कृतिहेत र तिहेतु पदों क प्रयोग से भी इनकी सदः 
पद मे रहने वाले सोन्दर्य ५ प्रयुक्त सुन्दर पद की व्याख्या करते हए 
त चमत्कृत्याधायक है, चमत्करति को 
बताया है ओर तत्तत कहा हे, चमत्कृ 
५ इस आनन्दापरपर्याय हे इसका 
भी प्रतिपादन है 9 प्याय चमत्कार की अनुभूति सामाजिकनिष्ठ € ° _ ~ 
द्न किया ह | उन्होने उदितं मण्डलं स्थल 
काव्यके प्राण केवल उदितं मण्डलं विधोः इस गुणालङ्कारहीन र 
त र त्कार के होने से काव्यत्व माना है 
` शब्दार्थो यत्र गुणी भाषितात्मनौ भमि्‌' 
९ ऋमप्र्थमभिव्यङ््तस्तदाद्यम्‌ | कमपीति नमकक 
` -सगङ्गाधर प्रथमानं रसगद्धाधर प्रथमानन काव्यल 
सादृश्य सदर ५ 
संन्द्यं गककत्याधायकत्वम्‌ । चम ल ¦| 
| चमत्कृतिरानन्दविशेष : सहदयहदयप्रमापकः। -पमाप्रकरण 
^“ उदितं मण्डलं विधो; काव्यजीवितं रसगङ्गाधर द्वितीयानन प्रथमान 
काव्यलक्षणप्रकरण वितं चमत्कारित्वं चाविशिष्टमेव । रसगङ्ग 
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+ न के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पण्डितराज जगन्नाथ 
लिया था, नि स्वरूप आर चमत्कारसम्प्रदाय के महत्त्व को पूरी तरह पहचान 
काव्य मे सर्वोपरि त त था इस चमत्कारप्रधान चमत्कारसम्प्रदाय को 

स्थान दने के कारण इन्हें चमत्कारप्रतिष्ठापक परमाचार्यं होने का 


गौरे प्राप्त है। 

व पण्डा हपरसाद -उन्ोने अपन ग्रन्थ काव्यालोक कौ रचना सन्‌ 1727 ई० मेँ कौ थी। 

प्रयोजन काव्यता नाथ के उत्तरवतीं आचार्य ह । उन्होने अपनी कृति में जिन काव्य- 
त्तु, काव्यलक्षण तथा काव्यभेदों का प्रतिपादन किया हे उनमे चमत्कार- 


त्वे का समावेशं शतत 

भगननाथ के कियाहे। ूर्ववर्ती कविकर्णपूर, विश्वनाथदेव ओर पण्डितराज 
चमत्कारसम्बन्धी विचारो का उन -पर पूरा प्रभाव परिलक्षित होता हे। 

प्रयोजने मे उन्होने परमाह्वाद, कर्ति, धन आदि की प्राप्ति को काव्यके 


भाति 0 लित किया ठे किन्तु परमाहाद को ही पूर्ववरतीं आचार्य मम्मट कौ 
हद क ोननमोलि भूत कहकर सर्वोपरि प्रयोजन माना हे। काव्यगत इसी 
भास्नाद हे। सहदयों ट ओर यही रस काव्यगत अलौकिक चमत्कारातिशय रूप 
-पारविशेष भाकेनेतो के द्वारा व्यञ्जित होने वाली काव्यचमत्कारातिशयसूचन- 
केष्यतु “वनि ही इस काव्यास्वाद का रूप धारण करती है । 
ष्ठ) म का हेतु बताते हुए उन्होने कहा है - चमत्कार रूपी परम 
शेर काव्य के (शब्द रूप) शरीर का सबीज अर्थात्‌ 
करणो प्रथम्‌ कारण > कविकौप्रतिभाका सरस अङ्कुर (का प्रस्फुटन) ही 
पेषण हारा ठ । इस प्रति क्वनु क साध साथ एक १२४ 7 
मत्क पस्थिति हो जाती है। यहाँ प्रतिभा 
मवी भय हीना बताया है । इस प्रकार यहं सरस अर्थात्‌ नवोन्मेषशालिनी 
भोरे ताया हे। ! को चमत्कार रूपी आत्मा वाले (चमत्कारात्मक) काव्य का 


पम काय रभा क प्राक्तनसंस्कारविशेष (बीज) प्रतिभा का कारण बनता है 
` भसम का कारण होत हे 
सादधिराहादकात्वदिफलयोभन 
२. मीमांसा कापि तन्यते || 
| प + 2 त ` इति सकलप्रयोजनमौलिभूतम्‌। काव्यालोक 1, 1 तथा वृत्ति 
रो प रसप्रतिभाङकर : | 
। पमत्कारपरात्मन : || 


मीजम्‌ । तदेव कारणं नवनवोन्मेषशालिन्याः प्रज्ञायाः। 


क काव्यालोक 1, 4 तथा वृत्ति 


140 साहित्यसुधासिन्धु एवं मृगाङ्कलेखा 


काव्यलक्षण- उन्होने प्रथम काव्यलक्षण इस रूप में प्रस्तुत किया है - अलौकिक 
आह्ाद को अभिव्यक्त करने वाले अर्थ से युक्त शब्द काव्य कहलाता है ।' यहाँ 
लोकोत्तर आह्वाद पद चमत्कार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ हे । उनका दूसरा काव्यलक्षण 
इस तथ्य को उजागर करता है कि काव्यगत व्यञ्चनावृत्ति ही रस अर्थात्‌ काव्यवरतीं 
चमत्कारातिशय रूप आस्वाद मे परिणत हो जाती हे श्रवणजन्यसंस्कायों के कारण 
जिसके द्वारा (स्फारित फैले हए) नेत्रो से व्यञ्चित होने पर व्यञ्जनावृत्ति सुनते ही तुरन्त 
रस (चमत्कार) के स्वरूप को प्राप्त हो जाती है वह काव्य कहलाता है । यहाँ व्यञ्जना 
को काव्यचमत्कारातिशयसूचनव्यापारविशेष बताया गया है ओर रस को 
काव्यचमत्कारातिशय रूप आस्वादविशेष कहा गया हे । यह व्यञ्चनावृत्ति वक्ता ओर 
श्रोता दोनों को चमत्कारदशा को प्राप्त करा देती हे“ शब्द काव्य का शरीर है, इसकी 
सङ्घटना अवयवसंस्थिति है (काव्यगत) अलङ्कार लौकिक हारादि के समान हें 
ओर रस आत्मा है एेसा तो दूसरे आचार्य ही मानते हैँ । किन्तु यह हमारा मत नहीं हे 
हमारे मत में तो चमत्कार ही काव्य की आत्मा है! यहाँ उन्होने कविकर्णपूर के 
शब्दार्थौ शरीरं ध्वनिरसवः इत्यादि मत को उद्धृत करते हुए उससे अपनी असहमति 
बताई हे / उन्होने यह भी कहा हे कि विचार्यमाण काव्य में चमत्कार सुखातिशय का 
कारण है । चमत्कार का वस्तु ओर अलङ्कार रूप भी काव्य कौ आत्मा माना जाता दै 


1. (क) लोकोत्तराहादकार्थः शब्दः काव्यम्‌। काव्यालोक 1, 7 
(ख) लोकोत्तराहादकार्थविशिष्टशब्दः काव्यमिति। लोकोत्तरत्वं च सुखातिशयकारणं 
चमत्कारविशेषः। वही 1, 7 वृत्ति 
2. कापि दृग्‌ व्यञ्चनावृत्ति येन याति रसात्मताम्‌। 
सद्यः श्रवणसंस्कारैस्तदिदं काव्यमुच्यते || 
दूशो व्यञ्जनावृत्तिः काव्यचमत्कारातिशयसूचनव्यापारविशेष : रसात्मतां स्वस्यान्यस्य च प्राप्नोति । 
अत्र रसः काव्यचमत्कारातिशयरूप आस्वादः । काव्यालोक 1, 2 तथा वृत्ति 
3. शब्दः शरीरं काव्यस्य घटनावयवसंस्थितिः। 
हारादिवदलङ्कारा रस आत्मा परे जगुः।। 
रस आत्मा इति परे आचार्या ऊचुः । स्वमते तु चमत्कार एवात्मा काव्यस्य । 
काव्यालोक 1, 5 तथा वृत्ति 
4. शरीरं शब्दार्थौ ध्वनिरसव आत्मा किल रसो 
गुणा माधुर्याद्या उपमितिमुखोऽ लङ्कृतिगणः। 
सुसंस्थानं रीतिः स किल परमः काव्यपुरुषो 
यदस्मिन्‌ दोषः स्याच्छरवणकटुतादिः स न परः।। अलङ्कारकोस्तुभ 1, 1 


विषयावतरणिका 141 


यह भी मेरा मत है । चमत्कार काव्यकाप्राण भी हे। निश्चयहीनतो रस ही काव्य 
की आत्मा है ओरन ही ध्वनि काव्य का प्राण है किन्तु काव्य के सुखातिशय का 
कारण चमत्कार ही काव्य का प्राण है हमारा यह मत सिद्ध हो जाता है । यह चमत्कार 
ही काव्य की परम आत्मा हे । उन्होंने विशिष्टशब्दनिष्ठकाव्यता का प्रतिपादन करते 
हए शब्द में ही ध्वन्यर्थविशिष्टता कौ प्रतीति मानी हे । अपने ग्रन्थ के अन्त में उन्होने 
कहा हे कि इस अकेले शब्द रूप शरीर वाले काव्य (पुरुष) कौ एकमात्र व्यञ्जनावृत्ति 
ही कयक्षदृष्टि है ओर (काव्य के) आस्वाद को रस कहा गया हे । गुणों का अनुसन्धान 
दृढता हे ओर स्फुटतया प्रतीत होने वाला अलङ्कार सौन्दर्य हे । विशिष्टशब्दरूप काव्य 
की आत्मा चमत्कृति है ओर प्रतिभा उसकौ उत्पत्तिभूमि है । यहाँ (काव्यालोक में) 
यही अल्पमात्रा मेँ प्रतिपादित किया गया हे ' उन्होने यहो चमत्कार तत्व को सर्वोपरि 
स्थान दिया हे। 

काव्यभेद- उन्होंने जिन उत्तम, मध्यम ओर अधम काव्यो का लक्षण कियाहे 
उनका आधार चमत्कार ही हे । ध्वनि का वैशिष्ट्य होने पर उत्तम, ध्वनि को मध्यम 
स्थिति होने पर मध्यम एवं अर्थ को विचित्रता से नहीं अपितु शब्दमात्र से प्रकट होने 
वाला अधम काव्य होता हे । ध्वनि का लक्षण करते हुए उन्होने कहा है ~ शब्दस्थान 
के विलास से उत्पन्न, परमाह्ाद का कारण, अर्थ रूप परामश्विद्य कोई अनिर्वचनीय 


1. भाव्यमाने चमत्कारः सुखातिशयकारणम्‌। 
वस्त्वलङ्काररूपोऽपि काव्यस्यात्मा मतं मम।। 
न खलु रस एव काव्यस्यात्मा ध्वनिरेवासवः --- । 
तत्सुखातिशयकारणं चमत्कार एव काव्यप्राणा इति सिद्धम्‌। 
काव्यालोक 1, 6 तथा वृत्ति 
2. चमत्कार एव पर आत्मा यस्येत्यर्थः । काव्यालोक 1, 4 वृत्ति 
3. सर्वथा विशिष्टशब्दनिष्ठमेव काव्यत्वमित्यर्थः शब्द एव ध्वन्यर्थविशिष्टताप्रतिपत्तेः। 
काव्यालोक 1, 7 वृत्ति 
4. तदेवं शब्दैकशरीरस्य काव्यस्य- 
कटाक्षितं व्यञ्चनैका तत्रास्वादो रसः स्मृतः। 
दादूर्य गुणानुसन्धानं चारुतालङकृतिः स्फुटम्‌ ।। 
विशिष्टशब्दरूपस्य काव्यस्यात्मा चमत्कृतिः। 
उत्पत्तिभूमिः प्रतिभा मनागत्रोपपादितम्‌।। काव्यालोक 5, 200-201 
5, उत्तमं ध्वनिवैशिष्ट्ये मध्यमे तच्च मध्यमम्‌। 
अधमं नार्थवेचित्रूयात्‌ किन्तु शब्दैकगोचरम्‌।। काव्यालोक 1, 25 
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ध्वनितत्तव है - एेसा विद्वान्‌ कहते हैँ । इसके साथ उन्टोने शब्दजन्यचमत्कारसंवलित 
अर्थ चमत्कार से उत्पन्न विलक्षणचमत्कारातिशयरूप ध्वनि का उल्लेख किया हे ॥' 


हरिप्रसाद ही चमत्कार को काव्य को आत्मा घोषित करने वाले प्रथम आचार्य 
हें । इनसे पहले पण्डितराज जगन्नाथ ने चमत्कार को काव्यजीवित कहा हे। 


रस एवं चमत्कार मे अभेद एवं कार्यकारणभाव सम्बन्ध- नव्यो के मत 
को दिखाते हए उन्होने बताया है- 


अपने से (रस से) उत्तरकालीन आह्ादविरोष (चमत्कार) के साथ अभेद 
सम्बन्ध होने से रस को सुख रूप कहा जाता हे  दुष्यन्तोऽहं शकुन्तलाविषयकरतिमान्‌ 
इस रसप्रतीति के पश्चात्‌ ही अलौकिक आह्लाद उत्पन्न होता हे क्योकि रस ओर 
अलौकिक आह्लाद में भेद होने पर भी इनका भेद नहीं ज्ञात होता हे अतएव उन दोनों 
को अभिन स्वीकार करके रस को सुखरूप कहा जाता हे। रस से चमत्कार कौ 
निष्पत्ति होने से उन दोनों मे कार्यकारणभावसम्बन्ध हे। करुण, रोद, बीभत्स ओर 
भयानक यद्यपि सामाजिक को आह्लाद प्रदान करने वाली वृत्ति क प्रतिकूल हें तथापि 
ये रस लोकोत्तराह्वादकार्थविशिष्ट काव्यव्यापार को महिमा से चारुत्व (चमत्कार) 
को उत्पन कर ही देते हैँ । दस प्रकार इन रसो का चमत्कार के साथ कार्यकारणभाव 
सम्बन्ध हे। 

दोषलक्षण-दोष का लक्षण बताते हए उन्होने कहा है - काव्य के प्रधान 
(चमत्कार) का अपकर्ष अथवा काव्याह्लाद कौ हानि ही दोष कहलाती है #“ रस, 


आहाद ओर चमत्कार पर्यायवाची हैँ । इसलिए चमत्कारापकर्ष अर्थात्‌ चमत्कार 
क्षति को दोष माना हे। 


1. शब्दस्थानविलासोत्थः परमादलादकारणम्‌। 
अर्थरूपपरामश्विद्यः कश्चिद्‌ ध्वनिर्बुधाः | 
कश्चित्तु तादृशशब्दचमत्कारसंवलितार्थचमत्कारगोचरीक्रियमाणो विलक्षणचमत्कारातिशयरूपः। 
काव्यालोक 2, 29 तथा वृत्ति 
2. स्वोत्तरकालीनाहलादविशेषेणाभेदात्‌ सुखवाच्यत्वम्‌। काव्यालोक 3, 49 वृत्ति 
3. अत्र करुणरौद्बीभत्सभयानकादीनामनुभावकवृत््याहलादप्रतिकूलत्वेऽपि लोकोत्तराह्लाद- 
कार्थविशिष्टकाव्यव्यापारमहिम्ना चारुत्वमनुसन्धेयम्‌। काव्यालोक 3, 50 वृत्ति 
4. अपकर्ष: प्रधानस्य वाह्ादक्षतिरित्यसौ । काव्यालोक 4, 88 
5. अत्र रसः काव्यचमत्काररूप आस्वादः । काव्यालोक 1, 2 वृत्ति 
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गुण को आह्वादधर्मता 

इसलिए सत्पुरुष के भीतर विशेषता का आधान करने वाले शौर्यादिगुण को तरह 
काव्य में रहने वाले अविशिष्ट आह्लाद ( चमत्कार ) रूप धर्मी का धर्म गुण कहलाता 
हे । काव्य में रहने वाला आह्ाद धर्मी है ओर गुण उसका धर्म होता हे। 
अलङ्कार को आह्वादकारणता 

अलङ्कार काव्य के आह्लाद ( चमत्कार) का कारण हे ओर संयोगसम्बन्ध से 
काव्य में रहता है जैसे तिलकादि स्त्रियों के सौन्दर्य कौ वृद्धि करते हैँ उसी प्रकार शब्द 
ओर अर्थ में सौन्दर्यवृद्धि करना अलङ्कार कौ चेष्टा हे ` अलङ्कार चमत्कार का जनक 
(कारण) होता हे ओर चमत्कार जन्य (कार्य) हुआ करता हे। इसीलिए 
चमत्कृतिजनकत्वमलङ्कारत्वम्‌ यह अलङ्कार का सामान्यलक्षण प्रचलित हे । 
उपमालङ्कार में सादृश्य की अतिचमत्कारिता 

काव्यालोक मे उपमालङ्कार का लक्षण इस प्रकार हे- 


वाक्यार्थं का उपस्कारक (शोभाधायकः) ओर अतिचमत्कारी सादुश्य उपमा 
हे † क्योकि अनन्वय, व्यतिरेक एवं रूपकादि अलङ्कारो मे सादृश्य कौ अतिचमत्कारिता 
नहीं होती इसलिए वहां उपमालङ्कार नहीं होता । 

इस प्रकार काव्यालोक के रचयिता हरिप्रसाद ने चमत्कार को काव्य को आत्मा 
ओर प्राण बताकर चमत्कारसम्प्रदाय को पूर्णतया प्रतिष्ठापना की हे । इसीलिए प्रमुखतम 
चमत्कारप्रतिष्ठापकपरमाचार्यो की सूची में इनका नाम भी सम्मिलित हे । यहाँ तक 
हमने प्राचीन ओर नवीन आचार्यो के चमत्कार सम्बन्धी मतों को दिखा दिया हे। 


अतिनवीन आचार्यं 


आधुनिककाल के अतिनवीन आचार्यो ने भी चमत्कार के सम्बन्ध मे अपने 
अपने मतो को अभिव्यक्तं किया है। 


1. विशेषाधायकस्तेन गुणः शौर्यादिवत्‌ सतः। 

आहादस्याविशिष्टस्य धर्मः सर्वत्र धर्मिणः।। 

सर्वत्र काव्ये धर्मिण आह्ादस्य (विशेषाधायको धर्मो गुणो विद्यते) । काव्यालोक 5, 98 
2. संयोगवृत्त्यालङ्कारः काव्यस्याह्ादकारणम्‌। 

तिलकादिरिव स्त्रीणां शब्दार्थं चोन्मिषद्गतिः | । काव्यालोक 6, 107 
3. वाक्यार्थोपस्कारकमतिचमत्कारि सादृश्यमुपमा। 

अनन्वये व्यतिरेके रूपके स्थितस्यापि सादृश्यस्य 

नातिचमत्कारितेति नोपमा । काव्यालोक 7, 121 तथा वृत्ति 
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श्रीमती वी० के० शर्मा ने चमत्कार के महत्त्व के सम्बन्ध में ए० बी० कीथ, 
एस० के० ड, सूर्यकान्त, एस० एन० दासगुप्ता तथा वी० राघवन्‌ के मतो को उद्धृत 
किया हे। कान्तिचन्दर भट्ूयचार्य, छज्जुराम शास्त्री, रेवाप्रसाद द्विवेदी, वायुनन्दन 
पाण्डेय, शिव जी उपाध्याय तथा कृष्णचन्द्र चतुर्वेद ने अपने अपने काव्यलक्षणों मे 
चमत्कारतत््व को समुचित स्थान प्रदान किया हे । वागीश्वर विद्यालद्कार ने चमत्कार 
को रसभावादि का विकल्प माना है ओर रसादिविहीन होने पर भी चमत्कारयुक्त चित्र 
(अलङ्कार) काव्य को रसापेक्षया अधिक चमत्कारी माना दै। 


वायुनन्दनपाण्डेय ने भी अलङ्कार, रस, भाव ओर चमत्कार मेँ से किसी एक कौ 
काव्य में अनिवार्य स्थिति मानी हे ! पुर्वाचार्यो के ग्रन्थानुशीलन के आधार पर बनाये 
गये अपने काव्यलक्षणं मे रामप्रताप ने चमत्कारात्मक वाक्य, चमत्कारादिमत्‌ वाक्य 


1. ^€अ1€[1€ [ाला[01€5 0 ^दौव‰8 <ऽला€ा7तात 11. ५९त्‌ [पावा जातात 
72 85-87, 148-149, 156. 
2. (1) लोकोत्तरचमत्कारितया सहदयहदयाकर्षिं वाक्यं काव्यमिति फलितम्‌। काव्यदीपिका 
1, 2 वृत्ति 
(2) चमत्कारविशिष्टं शब्दार्थयुगलं काव्यमिति फलितम्‌। साहित्यविन्दु पृ० 5 
(3) ज्ञानात्मकेन शब्दाख्येनार्थेनार्थान्तरात्मकः। 
यः कश्चन चमत्कारी बोधः काव्यं स उच्यते । । काव्यालङ्कारकारिका 190 
(4) वस्तुतः चमत्कारिशब्दार्थौ काव्यमिति निर्दुष्टं लक्षणं ज्ञेयम्‌ । श्रीमम्मटपंडितराज- 
साहित्यसिद्धान्तमीमांसा पृ० 40 
(5) लोकोत्तरतया लोके प्रतितिष्ठदहर्निशम्‌। 
लोकालोकाद्‌भुतानन्दस्यन्दि साहित्यमुच्चितम्‌।। 
चमत्काराधायकमानन्दं ....... स्यन्दते तादृशं साहित्यम्‌ । साहित्यसन्दर्भ 4,6 तथा वृत्ति 
(6) चमत्कारिबोधजनकशब्दार्थयुगलं काव्यम्‌। अलंकारध्वनिविमर्श प्रथमप्रवाह पृ० 6 
(2) (क) रसभावचमत्कारान्यतमप्राणपेशलः। 
काव्यं शब्दार्थसन्दर्भोऽलोकिकानन्दसुन्दरः।। 
किं च स शन्दार्थसन्दर्भः काव्यमुच्यते यो रसभावचमत्कारान्यतमप्राणपेशलः स्यात्‌ । चमत्कारः 
ब्दार्थालङ्कारादीनां कुशलप्रयोगजन्या चित्तचमत्कृतिः। चमत्कारकथनाद्‌ रसादिरहिताया अपि 
चहदयाह्लादकारिण्या रचनायाः काव्यत्वं प्रतिपादितम्‌ । 
वैदिकसाहित्यसौदामिनी 2, 7 तथा वृत्ति 
(ख) कल्पनाप्रधानम्‌ उक्तिवैचित्यात्मकम्‌ विरोधगर्भम्‌ विविधालंकारैरुपस्कृतं चित्रं काव्यं 
स्ववेलक्षण्येन चित्तं यथा चमत्करोति न तथा रसकाव्यम्‌। वही 2, 3 वृत्ति 


3. काव्ये चालङ्कारभावरसचमत्करेष्वन्यतमोऽवश्यमपेक्षयते । श्रीमम्मरपण्डितराजसिद्धान्तमीमांसा 
प्रथमाध्याय पृ० 23 
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तथा चमत्कारत्वत्व को काव्य माना है।' राधावल्लभ त्रिपाठी ने चमत्कारापरपर्याय 
अतिशय को कविता का प्राणप्रद धर्म कहा है [` अभिराज राजेन्द्र मिश्र ने चमत्कारपूर्ण 
आख्यान (वर्णना) को काव्य माना हे । 
इस प्रकार यहाँ भरत से लेकर आज तक के प्राचीन, नवीन तथा अतिनवीन 

आचार्यो के द्वारा प्रतिपादित चमत्कारसम्प्रदाय को प्रदर्शित किया गया है। 
चमत्कारसम्प्रदाय से सम्बद्ध इन विचारो का चिन्तन तथा अनुचिन्तन अनवरतरूप से 
होता आया है। अन्त मे ये परिकर कारिकायें हैँ 

प्रशंसन्ति चमत्कारं चमत्कृतधियो बुधाः। 

प्राचीनास्ते नवीनास्ते द्यतिनवीनकोविदाः।11।। 

सर्वेषां सम्प्रदायानामनेन सम्प्रदायता। 

अयं तस्माच्चमत्कारसम्प्रदायो विशिष्यते।12।। 

रसे सारश्चमत्कारोऽलङ्कारसार एव सः। 

ध्वनौ सारण्चमत्कारः काव्यतत्त्वं चमत्कृतिः।।3 ।। 

काव्यस्यात्मा चमत्कारोऽलङ्कारसार एव सः। 

विस्मयगर्भश्चमत्कारः स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌।। 4 ।। 


चमत्कारसम्बन्धी इस विवेचन से यह सिद्ध हो जाता हे कि काव्य का प्रमुख 
तत्त्व चमत्कार है ओर यही काव्य कौ आत्मा है। चमत्कार के विश्लेषक संस्कृत- 
काव्यशास्त्र के आचार्यो को दो श्रेणियों मे विभाजित किया जा सकता है। 


प्रथम श्रेणी में भरत, भामह, दण्डी, रुद्रट, वामनादि आचार्य हें जिन्होंने 
चमत्कारतत्त्व का परोक्षतया निरूपण तो किया है किन्तु उसको स्फुट रूप से नहीं 


1. (क) क्वाप्यनौचित्यसम्पृक्तं रसादिरहितं क्वचित्‌ 
अद्भुताख्यानसम्पृक्तं लोकवृत्तानुकौर्तनम्‌।। 
अखण्डोचितशब्दार्थं विस्मयप्राणसङःकुलम्‌। 
चमत्कारात्मकं वाक्यं काव्यं भवितुमर्हति | । काव्यचमत्कार 5, 47-48 
(ख) यस्मिन्‌ स्फ़ुरच्चमत्कारा रसाद्याः सहवर्तिनः। 
परित्यज्येतराङ्घत्वं प्रधानत्वेन संस्थिताः ।। 
तत्र ते व्यपदिश्यन्ते तेस्तेः स्वनामभिः। 
चमत्कारादिमद्‌ वाक्यं तत्काव्यमिति कथ्यते | । काव्यचमत्कार 5-45-46 
2. अतिशय एकः सततं काव्ये प्राणप्रदो धर्मः। 
उच्छ्वासः कवितायाः स्तम्भः साहित्यसौधस्य ।। अभिनव काव्यालङ्कारसूत्र 2,6 
3. काव्यं लोकोत्तराख्यानं रसगर्भ स्वभावजम्‌। अभिराजयशोभूषण 1, 34 
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दिया है। इस कारण उनका सम्बन्ध अपने अपने अभीप्सित रस, रीति आदि सम्प्रदाय 
से जुड़ गया है। अतः चमत्कार के समर्थक होते हुए भी उनको सि ॥ 
आचार्यो के रूप मे ही मान्यता मिली हे। दूसरी श्रेणी मेँ भटुतौत, न 
अभिनवगुप्त, कषेमन्द्‌, विश्वेश्वर कविचन्द्र, विष्वना थदेव, पण्डितराज जगन्नाथ ओर 
हरिप्रसाद आदि आचार्य आते हैँ जिन्होने चमत्कार को अपनी कृतियों मे महत्त्व प्रवा 
किया हे ओर उसका प्रत्यक्ष प्रतिपादन किया है। मम्मयोत्तरयुग के अधिकांश आचार्यो 
नेभी वमत्कारसम्प्रदाय को अपना अधिक से अधिक समर्थन दिया है । काव्यप्रकाश 


के यीकाकार रवि ट्यचार्य ने तो चमत्कार को भी काव्य का तु कहा ह। त 
कालमें काव्यसम्प्रदायों की आलोचना करते समय रस , अलंकार, रीति, | 
वक्रोक्ति एवं ओचित्य इन्हीं छ 


परसिद्ध सम्प्रदायो की ओर ही आचार्यो एवं ग 
विदानो एन, भया हे किन्तु पिछले पचास वर्षो से ° वी° लगी है। 
नो + भालोचकों क दष्ट चमत्कारसमप्रदाय की ओर भी जाने ल 
वस्तुतः रस, अलंकार आदि समस्त काव्यसामग्री काव्य मेँ सौन्दर्य उत्पन्न मे 
चमत्कार का ही आस्वाद कराती हे। इस कारण चमत्कारसम्प्रदाय कानवा ह | 
परिगणित एवे प्रसिद्ध॒ अन्य सम्प्रदायो कौ भाँति सक्षम एवं 
को $्कातयास्त मं छः सम्प्रदायो के साथ साथ अब इस सातवें धार पर 
त समुचिते स्थान दिया जाने लगा है । इसके पक्ष में प्राप्त युवितयों के म 
के हुरो भी काव्यशास्त् मे गणना होती रही हे। अन्य सम्प्रदायो त 
वरा आविष्कृत नवीन पदादिगतोचित्य 
जन्यचमत्कार्‌ के आधार पर [र 


2 यहं 
काव्यो ओर नारको की आलोचना हो सकती ह । विचारो 
बातेहेकि कई आ 
तथा काव्यलक्षणं को 


का अधिक ध्यान रहता आय 


धृनिक विदानो ने अपने ग्रन्थों मे चमत्कारपरक 

दिखाया ह 

1 शत्त्यादित्य 

2. विरोषं द्रष्टव्य यिव णमिवे चमत्कारोऽपि हेतु : । काव्यकाश 1, 3 मधुमती चमत्कार | 

^ कष्णकुमार- ६ अमत्कारविचारचर्च, त्रिविधा काव्यसमीक्षा एवं काव्यशासव 
महेश भारतीानयशासत्विमर ' आनन्दकुमार श्रीवास्तव- आधुनिक पदी -चमति 
सिद्धान्त तथा समौ सीदं एवं चमत्कार । रण कामम 
तथा अदभुत र भा सिद्धान्त, शिवादत्त द्विवेदी कृत की 
भूमिका ॥ एवे ड० रमारानी गुप्ता वारा सम्पादित काव्यालर 


चमत्कार; सोन्दर्यल + 
सौन्दर्य व क्षणो मतः। >" 
९१ कच्च तत्सर्व पथवस्यति। शङकरदेव अवतरकृत अलङ्कास्क्रिय 





आचार्य विषवनाथदेवविरचितः 


साहित्यसुधासिन्धुः 
----- प्रथमस्तरङ्गः । 
मङ्गलाचरणम्‌ 
` य तमः । वनवासि नमः । ुर्ो गम ___ 
रीगणेश को नमस्कार 


गुरुजनं र हे। वाग्देवी सरस्वती को प्रणाम है ओर [ पूजनीय] 
71 को अभिवादन ठे। 
भपनी व सकेतसाहित्य साहित्य के मूलग्न्थो के रचयिता ओर उनके टीकाकार विदान्‌ 
आये है। ० मङ्गलाचरण करने कौ परिपाटी का अनुसरण करते चले 
भीर्‌ 3. प्नलाचरण तीन प्रकार का होता हँ-1. आशीर्वादात्मक 2. नमस्कारात्मक 
'ष्लिनाथ ने गणक । सस सम्बन्ध में कालिदास के मेघदूत कौ टीका में आचाय 
पत्लिनाथोया -आशीर्नमस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वापि तन्मुखम्‌ (मेघदूत 11 
रदे जीवनी टीका ) (1) आशीर्वादात्मक-जब ग्रन्थ प्रणेता किसी अपने 
। पिषयानुखप सपतद ( राजनीति आदि विषयानुरूपदेव ) अथवा समुचितेष्टदेव 
पको के कलय इष्टदेव) कौ स्तुति करते हुए उसके द्वारा अपने सामाजिकं ओर 
(२) `मस्कारात्मव को प्रार्थना करता है, तो वह मङ्खल आशीर्वादात्मक होता है। 
पाष ५ ` जव ग्रन्थकार अपने इष्टदेवता (एको देवः केशवो वा शिवो 
पक होता है अपने उपास्यदेव) आदि को नमस्कार करता हे तो वह मङ्गल 
रि फे भके (3) वस्तुनिरदेशात्मक-जहौ कवि अथवा गरन्थरचयिता अपनी 
ते ह के वर्णन अथम्‌ श्लोक मे किसी मङ्गलवाची पद को रखता हुआ प्रतिपाद्य 
"क्र ` ९। सौ श्लोक से करने लग जाता है तो वह वर्णन वस्तुनिर्देशात्मक 


शीर्षके 
भा र पुष तके प्राप्त तीनों प्रतिय मे से किसी मे नहीं है, किन्तु प्रत्येक तरङ्ग को 
प के आरग पन्थकार ग्रन्थ ओर तरङ्ग का नामोल्लेख मिलता है । इसी आधार पर 
प्प होता तयत यह शीर्षक रखा है ओर शेष सात तरङ्ग के प्रारम्भ में भी क्रमशः 
षे ' परे ह। ` आदि शीर्षक दे दिये हैँ । तीन प्रतियों मे श्रीगणेशाय नमः से ग्रन्थ 


: ज; 
गुरवे नमः अथवा श्रीगुरुभ्यो नमः अ मेँ नहीं । 


र 


148 साहित्यसुधासिन्धु एवं मृगाङ्कलेखा 


उत्तालतालस्फुरदङ्घ्रिपातप्रजातपातालभुजङ्कम्पम्‌ । 
अभ्रान्तविभ्रान्तकपर्दजालं विस््रस्ततालं कलये नटं तम्‌।। 1 ।। 


इस ग्रन्थ के आदि में त्रिमलदेवपुत्र आचार्य विश्वनाथदेव ने श्रीगणेश, वाणी कौ 
अधिष्ठात्री देवी सरस्वती तथा अपने पूजनीय गुरुजनों को नमस्कार किया है। इस 
कारण यहोँ नमस्कारात्मक मङ्गल है । पहले, दूसरे ओर तीसरे श्लोक में भगवान्‌ शिव 
को स्तुति को गई है। इससे यह सिद्ध होता हे कि ग्रन्थकार काशीस्थ भगवान्‌ 
विश्वनाथ (शिव) के उपासक थे। 

ऊचे तालवृक्ष के समान [लम्बे ओर] चञ्चल अथवा [अपने हाथों या 

समीपस्थ गणो के हाथों के द्वारा बजाई जाती हुई ] ऊँचे शब्द वाली 

तालियों के साथ [थिरकने के कारण ] चञ्चल पैरों के पातन से पाताल के 

सर्पो के कम्पन को उत्पन्न करने वाले, मेघो कौ सीमा तक [ पहुंचकर | 

उडने वाले जयजूट से युक्त [अत एव अपने हाथों के उडते हुए जयजुट को 

सम्भालने में व्यस्त हो जाने के कारण] ताली बजाना बन्द करने वाले उन 

लोकप्रसिद्ध नररूपधारी अथवा उन नाचते हुए भगवान्‌ शिव का मेँ ध्यान 

करता हू अर्थात्‌ उन्हँ मँ प्रणाम करता हूं । 1 

टि०-अपने गणो के वारा अथवा अपने हाथों से जोर से बजाई गई तालियों के 
ऊपर थिरकने वाले भगवान्‌ शिव के चरणों के दुतगति से पृथिवी पर पडने से बडी 
ऊची आवाज हो रही है। इससे पाताल के निवासी सर्पं कोप उठे है । ताण्डव नृत्य 
नाचने से उनके सिर के बधे हुए बाल खुल जाते दँ ओर आकाशमण्डल मेँ फैलकर 
उडुने लगते हे । तब शिव स्वयं तालियँ बजाना छोड़कर अथवा दूसरों कौ तालियों पर 
नाचना बन्द कर अपने हाथों से सिर के नाल पकड़कर उन्हें सम्भालने मेँ लग जाते 
हं । इस कारण नाचे नाचते शिव का नृत्य अचानक बन्द हो जाता है । इस श्लोक के 


चौथे पाद मेँ नटं तम्‌ ओर नन्तम्‌ दोनों प्रकार की शब्दरचना सम्भव होने से यहोँ दो 
प्रकार के अर्थ दिखला दिये है। 


यहां नटराज शिव कौ स्तुति होने से कविनिष्ठ शिवविषयक रतिभावध्वनि है। 
त्‌, ल्‌ र्‌, प्‌ वर्णो कौ अनेक बार आवृत्ति होने से वृत्त्यनुप्रास तथा भ्रान्त इस वर्णसमूह 
को एक वार आवृत्ति होने से छेकानुप्रास एवं उत्तालताल मे ताल वर्णसमूह की एक 
बार आवृत्ति होने से यमकालङ्कार है । अतः यँ अनुप्रास ओर यमक की संसृष्ट है। 
उत्तालताल का वृक्षपरक अर्थं करने से यहाँ उपमालङ्कार हे । इस प्रकार यो उपमा 
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उत्तालाङःप्िप्रपातस्फुटितवसुमतीरन्धनीरन्धनिर्यत्‌- 
पातालाम्भःस्रवन्तीस्नपनसिमिसिमाकारिलालाटनेत्रम्‌ । 
ऊर्ध्वव्याधूतभोगीश्वर वररचितायासनिःश्वासरिङ्कद्‌- 
गङ्गाकल्लोलजालं कलयतु विभवं धूर्जटर्नास्यलीला ।। 2 ।। 


ओर यमक का एकवचनानुप्रवेश सङ्कर है । शिव की स्वाभाविक क्रियाओं का वर्णन 
होने से यँ स्वभावोक्ति अलङ्कार हे । 

[ ताण्डव नृत्य करते समय ऊँचा करके जोर जोर से फेके जाने के कारण] 

कटोर एवं भयङ्कर चरणों के गिरने से फूटी हुई पृथिवी के छेदो को पूरा 

भरकर निकलने वाले, पाताल तक अर्थात्‌ पृथिवी के भीतर तक जाकर 

बहने वाली जलधारा में स्नान कराकर महादेव के मस्तक पर विद्यमान 

[तृतीय] नेत्रमेसिंसिं, सुं सुं ध्वनि को उत्पन्न करने वाले, ऊपर को ओर 

[ मुख करके ] हिलते हए श्रेष्ठ सर्पराजों के [ जलधारा के साथ टकराने के 

कारण] परिश्रम से उत्पन्न लम्बी लम्बी सासो से हिलने वाले [ साक्षात्‌] 

मुक्तिरूप अर्थात्‌ मुक्तिप्रदायक गङ्खा के तरङ्गसमूह को महादेव को 

नारयलीला प्राप्त करे अर्थात्‌ नाचते हुए शिव का गङ्खा कौ जलधारा के 

साथ सदा सम्बन्ध बना रहे ।। 2 ।। 

टि०-ताण्डवनृत्य करते समय शिव के पैरो से होने वाले आघातं से पृथिवी में 
बडे बडे गड्ढे हो जाते हैँ । जब सच्छिद्‌ भूमि पर गङ्गा कौ धारा बहती हे तो पानी भर 
जाने पर यह बड़े गड्ढे दिखाई नहीं पडते हे । शिव जी के ललाट मेँ स्थित क्रोधाग्नि 
से दहकते हए तृतीय नेत्र पर जब गङ्गा का जल पडतादहैतोसिंसिंओरसुंसुंको 
वैसी ही आवाज होती है जेसी गर्म दहकते हुए अङ्गार या लाल गर्म लोहे के ऊपर 
पानी की वृदं पड्ने के समय होती है। 

विभव शब्द का अर्थ मुक्ति हे । गद्खा ओर भगवान्‌ शिव दोनों ही मोक्ष देने वाले 
है । कवि ने यहाँ गङ्गा कौ तरद्घों का महादेव के साथ सम्बन्ध बना रहे ठेसी कामना 
की है। तरङ्गों से चञ्चल बनी गङ्गा को धारण करने वाले शिव हम सब भक्तों कौ 
रक्षा करं यह अर्थ यहा व्यञ्जना से प्राप्त हो रहा है । यहोँ कविनिष्ठगङ्गाधरशिवविषयक 
रतिभावध्वनि हे ओरप्‌,न्‌, त्‌, ल्‌ , ध्‌ आदि वर्णो की अनेक बार आवृत्ति होने से 
अनुप्रासालङ्कार है। 

महादेव के प्यार भरे कटाक्ष [कृपादृष्टि] अथवा पार्वती के नेत्रप्रान्त 
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चन्द्चूडप्रियापाङ्सन्दोहानन्दनिर्भरः । 

विदधाति कविः कोऽपि सुधासिन्धुतरङ्कितम्‌।। 3॥। 

स्ट खलु सामाजिकपरीक्षितमेव काव्यं 
तत्परीक्षार्थमयमारम्भः। अतएवोक्तं काव्यप्रकाशे 


 कृपाकयक्ष] के समूह के आनन्द से भरा हुआ कोई [विश्वनाथ नामकः 
लोकोत्तप्रतिभाशाली या साधारण अकिञ्चन] कवि [अनेक तरद्र 
वुक्तं अमृतसमुद्र की भाँति आट] तरङ्गं से युक्त [ साहित्य] सुधासिनय 
[ि (इस ग्रन्थ का निर्माण करता है।। 3।। >~. 
| ° ~ चन्द्रचूडप्रियापाङ्ग० का दो तरह से विग्रह किया जा सकता ॑ 
अन्रचूडस्य प्न ये प्रिये अपाङ्गे तयोः सन्दोहस्य यः आनन्दः तेन निर्भरः १ 
विग्रह मे तर का भम्बन्ध शिव के साथ हो रहा है। 2. चन्द्रचूडस्य या प्रिमा नतरका 
रस्या ये अपाङ्ग तयो य आनन्दः तेन निर्भरः इस दूसरे विग्रह ही यै 
४ पारवती से हे। यँ कचि शिव अथवा पार्वती के कृपाकटाक्ष कौ वेनो त प्रति 
भकतिभा -नुभवे करता है। इस प्रकार व्यञ्जना से इन दो 
रीभावधव ह होता है। अतः यहं कविनिष्टशिवविषयक या वहन 
श्लोको म भक्तिर थक्‌ रस मानने वाले आचार्यो के अनुसार त रयोग सै 
कथि को नाजा सकता है। अपने लिए कोऽपि शब्द यने नाम की 
॥ भण प्रतिभाशालिता तो सूचित हो ही रही है, साथी अ 
त कलने से उसकी निरभिमानिता का भी अभिव्यञ्जन होता है । (॥ 
अच्‌ माजिकों के दवारा भलीभोति परीक्षा करके देखा ` 
कारण बनता न अनुभव किया गया काव्य ही स्वर्गं ओर मोक्ष | 
समक्ष [ विचार ए निश्चित है । इस कारण काव्य [के घटक काव्य 
लोकिक अनिष्यदि विमर्श लिए यह [मेरा | प्रयास ठे [ वर्योकि इसीलिष 
म दिकानाश करके आनन्द प्रदान करता है] इसी 
हे] एेसा कहा थन्‌ `” मरषोजन वतते हद्‌ अनिष्ट का निवास धर 
रिण - उसमें 
ओर किम कितौ कार्ये तभी प्रत हता ह जव उत न । 
या यह मेरे लिए हिन ते "इ मदिष्टसाधनम्‌' यह काम मेर इ सि ह 
अथवा इस ९ हतक है तएव इसके करने से मेरे मनोरथ क! सर्वता ६। 
अथवा इस कार्य कौ कृतिसाध्यता भीहै अथात्‌ मँ इसे भलीभंति कर भी 


॥ 


र 
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काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये | 
सद्यः परनिर्वृतये -----: र्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे'।। इति। ` ।। इति। 


0 
प्रकार का उभयविध ज्ञान होने पर ही मनुष्य किसी कार्य में प्रवृत्त होता हे। 
५ हयनुदिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते -मूर्ख व्यक्ति भी विना किसी प्रयोजन या 
उदेश्य के कार्य के लिए उद्यत नहीं हुआ करता है। जैसे लौकिक कार्यो को 
अमय उनको करन वाले व्यक्तियों का कोई न कोई उदेश्य होता है, ठीक वैसे ही 
र्य, नाय्य ' कल्यशास्त्र ओर नाय्यशास्त्र विषयक ग्रन्थो के निर्माण करते समय भी 
स मततं के हदय में प्रयोजन रहता है । इसको स्पष्ट करते हुए आचार्य मम्मर 
यशसे इत्यादि कारिका लिखी हे। काव्य यशोलाभ, अर्थप्राप्ति, व्यावहारिक 

. , तुरन्त ही परमानन्दप्राप्ति एवं स्त्री के समान [सरस रूप से 
कर ॐ] उपदेश देने के लिए होता है। इस रूप मे [काव्यप्रकाश 1, 2 में 


वर्गो महं आचाय मम्मर ने काव्य के 6 प्रयोजन बताये हैं । इन्दोने इनको दो 


भिका सम्बन्ध भच कविसम्बन्धी ओर 2. पाठकसम्बन्धी । यश, अर्थं ओर शिवेतर- 


सम्बन्ध पाठक 
मा से काव्य यश के लिए होता दै । जैसे कालिदास को अभिज्ञानशाकुन्तल । 
से रपु, मेषदूत ओर ऋतुसंहार नामक नास्य एवं काव्य कक की 

भे, भ २ प्राप्ति हई थी इसी प्रकार काव्य की रचना करने से कवियों को 

क प्राप्ति होती हे। 

कनाम से भि -शव्य धन के लिए होता है । रत्नावली आदि जो ग्रन्थ श्रीहर्षवर्धन 
कष को रचनायें हे वे उनके हारा नहीं लिखे गये अपितु वह धावक नामक किसी 
भषनो नामं हे। धावक > राजा हर्षवर्धन से प्रचुर धन लेकर लेखक के स्थान पर 
स एसी सवरव सजा कानाम लिख दिया था। इस कार्य से उसे धन कौ प्राप्ति 
३, ती हे।इस प्रकार काव्यनिर्माण से लेखक को धन कौ प्राप्ति होती हे । 
म भरपहारविदे उसके कव्य व्यावहारिक ज्ञान के लिए होता है। किसी व्यक्ति को 
र कअ त सेवक आदि से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए ओर पत्नी 


२ । ) केोव्यं 
भः वष (एतमव) जअ 


को वि से है ओर व्यावहारिक ज्ञान, आनन्दोपलब्थि तथा उपदेशप्राप्त 
सेहे। 
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कौ पति ओर पति को पतनी के लिए किन किन सम्बोधनों का प्रयोग करना चाहिए 
इत्यादि बातों की जानकारी काव्यो ओर नारको को पटने से होती हे। 

4. शिवेतरक्षतये अनिष्ट के निवारण के लिए भी काव्य कौ रचना क ग 
हे । जनश्रुति है कि वृर कवि के सङ्कट का मोचन सूर्य कौ स्तुति मे स्तोत्र लिखे वि 
हमा था। मयुर को कोदृहो गया था जिसको सूर्य भगवान्‌ ने उनके द्वारा कौ गई सत 

प्रसन होकर दूर कर दिया धा। 


>" सद्यःपरनिर्वृतये -काव्य तुरन्त ही अलौकिक परमानन्द की प्राप्ति के र 
होता हे। काव्य को पदृने, सुनने ओर देखने के साथ ही जो अलोकिक आननदानु 
होती है वही काव्य का मोलिभूत (सर्वोपरि ) प्रयोजन हे। रको 

शस आनन्दानुभूति के समय पाठक संसार की सब यातनाओं तथा दुः 
भूल जाता हे ओर तव 


व्य जगत्‌ म रम जाता दै । इस तन्मयता से अलौकिक 
न्द कौ अनुभूति होत है| 


उपदे | तयोदश -काव्य प्रिया के समान कर्त्या 
त देनेवाला होता ह। वेदशास्त्र इतिहास, पुराण इत्यादि की रचना भी शुभ 
लन शुभ कार्यसे निवृत्त कराने के लिए होती है, परन्तु काव्य > 
विलक्षण विलक्षणता का उपपादन करने के लिए [ि | 
ओर 3, प्सप्रधान इन तीन शौलियों की कल्पना 
हे। वेदादिशास््रो धक मित्रसम्मित ओर कान्तासम्मित नामों से निर्दिष्ट त 
अक्षरशः पालनं के शन्दप्रधान होती हे । राजाज्ञाओं के समान उनके र। 
अक्षरा दीव्या. अभीष्टहोताहै इसलिए वह प्रभुसम्मित के अन्तर्गत आती | 
खेती करो जैसे सभ ठेपस्व जेसे ऋग्वेद के वाक्य अभिधा से ९ ॥. 
पृरणों कौ शैली को वतते हे।इस प्रकार के वचन आदेशात्मक हैँ । < इस 
अरथप्रधान होती है वहं शब्दार्थं न देखकर भावार्थ देखा जाता 


शैलौ को तात 


अर्थ मे होता है। विषं १ कहा जाता है। मित्र जब कोड बात कहता है न इसके 
यहो न खाना-इस र मा चास्य गृहे भुडवथाः तुम जहर खा लेना लष 
नही कह रहा है क्य मे पहला मित्र अपन दूसरे मित्र को जहर षि 
दुष्टतरमत एव ¬` तात्पर्यं है कि अस्य गृहे भोजनं भी 
मधिक बुरह ५.५ # भोक्तव्यम्‌ इसके घर में भोजन करना विष खाने कौली 
उपरक्त दोनों प्रकार = इसके षर मे तप्ं नहीं खाना चाहिए । परन्तु काव्य न तथा 
॥ शियो से विलक्षण प्रकार की हे ओर वह रसप्रधान 
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अदोषं गुणवत्‌ काव्यमलङ्करेरलङ्कृतम्‌। 
रसान्वितं कविः कुर्वन्‌ कर्ति स्वर्ग च विन्दति।। 
इति। 


तत्रादो काव्य लक्षणम्‌ 
जायते परमानन्दो ब्रह्यानन्दसहोदरः। 


यस्य उ -----शवणमात्रेण तद्‌ वाक्यं काव्यमुच्यते।। 411 ____ तद्‌ वाक्यं काव्यमुच्यते।। 4 ।। 
मकान ------ वाक्य 


भभ कहा गया हे। प्रिया जब शुभ कार्य मै प्रवृत्त कराने या तन 
पृ के लिए अपने पति को कहती है तो वह उसे सरस बना = 
भगभित शब्दावली के माध्यम से कहती हे। इसी प्रकार काव्यसे भी ह 
१ पमान आचरण करना चाहिए रावणादि के समान नहीं इस प्रकार नि 
भेरि र (ताह वह उपदेश अभिधा के दारा नही अपितु राम ओर सीता के ध 
साथ स करते हुए व्यञ्जना द्वारा अभिव्यक्त किया न [र ४५ 
६। रेकी -सातुभूति भी होती हे। काव्य कौ यह कान्तासम्मित 


आदि ग्रन्थों से 
ह विशेषता हौ काव्य को वेद, इतिहास, पुराण आदि नीरस ग्र 
पथक्‌ करती ह। च 
1 ४४६ कवि को यश आदि प्रदान करता है] इसीलिए 
स्थान पर भी ह 


ओर पुणो से पुक्त, अलङ्कारो से सुशोभित तथा रससंबलित | ० 
लेता हेन को बनाता हुआ कवि यश ओर स्वर्गं को प्राप्त 
| 


द्वारा यश 
% वग कौ प सरस्वतीकण्ठाभरण 1, 2 के इस वचन से काव्यके द्रा 
रेस [ग्र होती है यह सिद्ध हो जाता है। 
भिस धा के रम्भ मे काव्य के लक्षण को ग्रन्थकार ] कहते 
सुनने भरसे ब्रह्मानन्द [ समाधिदशा मेँ प्राप्त होने नत 
1 पान महान्‌ आनन्द उत्पन होता है वह वाक्य काव्य कह 


ज 


१००१७७८ 


क 
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केचित्तु आस्वादव्यञ्चकत्वमेव काव्यत्वप्रयोजकम्‌, ततत शब्दे चार्थ वनम्‌+ | 
शब्दवदर्थेऽपि काव्यत्वमिति प्राहुः । काव्यं करोतीत्यादिव्यवहारस्तु शब्दपरतया नेयः 


टि०-यहों श्रवणमात्रेण इस विशेषण से यह निष्कर्ष निकाला जा 1 ॥ न 
आचार्यं विश्वनाथदेव का शब्द्‌; काव्यम्‌ इस मत को ओर अधिक ज्ुकाव ह। अ 
द्वितीय तरङ्ग के प्रारम्भ मेँ ही इनो इस लक्षण को मानना स्वीकार किया ह 
 किन्हीं आचार्यो का यह मत हे-आस्वाद का अभिव्यञ्जन करना ही काव्य 

ऋ जनक-उत्पादक हेतु है | अर्थात्‌ काव्य वही है जिसमें 14 ह 

अभिव्यक्ति पाई जाती है] । यह आनन्द का अभिव्यद्चन तो शब्द ओर क 

इन दोना मे ही समान रूप से रहता हे। इस कारण शब्द की भाति क्र 

भी काव्यत्व होता है अर्थात्‌ जैसे शब्द को काव्य कहा जा सकता है ठीक 

उसी प्रकार अर्थ को भी कहा जा सकता हे। । 

दि०-यहं केचितु यह कहकर ग्रन्थकार ने शब्दः काव्यम्‌ इस सिद्धान्त 
मानने वाले विदानो के मत का उपर्युक्त रीति से खण्डन किया दै । जब शब्द क 
सकताहैतो अर्थभी काव्य हो सकता है यही स मत का सारांश है । इसके 
प्र्थकार शब्द्‌ को ही काव्य मानने वालों के पक्ष की युक्ति दे रहे है । 

व्य करोति [कवि] काव्य को [शब्दों से] बनाता है यह त 

(शब्दार्थो मे होते हए भी लक्षणा से केवल) शब्दपरक है इस रूप 

समञ्चना चाहिए्‌। नादि 

०.-का् क अतगत कवि र चन्दन, कोकिल, दुष्यन्त, शकुन्त = सी 
वि को ॥ उनको सहायता से काव्यसृष्टि करता है किन्तु = 
आ -पदार्थो को काव्य म नहीं रखता है। इस कारण काव्यं करोति, 

जसे प्रयगों से यही सिद्ध होता है कि जदो से कसे 

बकेय को हौ काव्य कहा जा सकता है। काव्य का निर्माण कविगण शब्दों मोरी 
हौ सुनाया पटा जा सकता है । इस लोक टै । 
न > पण्डितराज जगनाथ प्रभृति आचार्य शब्द को ही ह का 
`` ~ रसगङ्गाधर में काव्य का लक्षण इस प्रकार किया है- जउर्मक 

शब्दः काव्यम्‌ (रसगङ्का धर प्रथमं 


ला शब्दं काव्य कहलाता है! 
नाना 
1. अत; शब्देनर्थनाविशिष्टमिति 





159 


अदोषौ तद्ध शब्दार्थो सालङ्कारौ गुणान्वित। 
काव्यमेतदिति प्राहुरलङ्कारविशारदाः।। 
प्प त्र वदन्ति, काव्यत्वं दण्डत्वादिवत्‌ प्रत्येकं परिसमाप्यवृत्ति उत 
क्त्वेवेद्‌ रना वा। 
यहो ग्रन्थकार 


दिया है। इसके २ 1 शब्द को काव्य मानने वाले आचार्यो का मत संक्षेप से दिखा 


का अनुसरण ५ केचित्तु-अदोषौ तद्धि इस कारिका मे आचार्य मम्मट तथा 
को दिखाकर करके शब्दार्थं कौ समष्टि को ही काव्य मानने वाले आचार्यो के मत 
षण्ड करके 9 वदन्ति से लेकर प्राचीनप्रणयानुरोधेनात्र प्रदर्शितम्‌ तक इस मत का 
वालो के इन्होन वस्तुतस्तु.....पठतीत्यादि व्यवहार: तक शब्द को काव्य मानने 
ओर 

दिका से युक्त, गुणोपेत शब्दार्थसमुदाय ही वह [ इतिहास, 
रव्यल भण एवं लोकोत्तर] काव्य होता है, इस प्रकार का यह 


.. च्यलक्षण 
है] । ` 1 अलङ्कारशासत्र के विद्वान्‌ आचार्यो ने बतलाया है [एसा कहते 


( अदोषौ । 
रते हुए पादि उपरक्त इस काव्यलक्षण के विषय मे कुछ आचारय प्रशन 
शब्द्‌ ओर „^ पण्डत्वादि को तरह क्या काव्यत्व प्रत्येक परिसमाप्यवृत्ति 
१२ अर्थ तो वि 
लेग स दो वसतु मे से एक एक वस्तु मेँ स्वतन्त्र ( 
रहने वाला) पि 
ास्यवृत [ धम] ह अथवा क्या द्वित्व ओर पृथक्त्व कौ तरह 
च समयन अर्थ इन दोनों के समुदाय में व्याप्त होकर 
भद यहं शब्दा न जती ह 
पे ४ समर्थकों से कव्यम्‌ शब्द ओर अर्थं की समष्टि काव्य कही जाती ह, 
भे लेग ओर दो प्रकार से प्रश्न पृ जा रहा है-1. क्या काव्यत्त अकेले 
ष े अलग अर्थ मे अलग रहता है? अर्थात्‌ काव्यत्व धर्म को क्या इन 
येह भन शष ओर अर्थ (स्वतन्त्र) सत्ता माननी चाहिये? अथवा 2. क्या यह 
षष पे पेहिये। स दोनों वस्तुओं मे समान रूप से उभयनिष्ठ होकर रहता है? 
भ क विकल्प का अभिप्राय यह है कि दण्डी क इत्यादि 
दण्डत्व जाति रूप धर्म ओर पुरुषः शब्द मे पुरुषत्व 


क 
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नाद्यः, केवले शब्दे केवलार्थे च तदव्यवहारात्‌। नापरः, देवदच्तप्रभवत्वादि न 


जातिः, साङ्र्यपित््या तादृशजात्यनङ्गीकारात्‌। 


जाति रूप धर्म पृथक्‌ पृथक्‌ हँ अतः ये धरम इतरनिरपेक्ष होने से स्वत है वसे ह 
क्या शब्दार्थो काव्यम्‌ इस वाक्य मे शब्द मे शब्दत्व ओर अर्थं मेँ अर्थत्वं यह 
इतरनिरपेक्ष अलग अलग धम रहते हैँ? इसी प्रकार क्या शब्दकाव्यत्व को नि 
इकाई के रूप मेँ तथा अर्थकाव्यत्व को पृथक्‌ इकाई के रूप मेँ स्वीकार कर 
चाहिए? अधवा (जैसे द्वित्व ध्म जिन दो मे रहता है उन्हीं दो को अलग कर दे गह 

र र क एक मे रहना बन्द कर देता है। रत्व ओर बहत्वादि धर्मो की भा रहता 
हआ ही के आरण) क्या काव्यत्व धर्म शब्द ओर अर्थ दोनों के समुदाय भे 

इ दोनों मे सम्मिलित रूप से रहता है? यह मानना चाहिए। 


हआ ३। १२ परिसमाप्त प्समप्यवृपति ओं व्यासज्यवृत्ति इन दो पारिभाषिक शब्दं का 
स्वतन्् 1 सै च -किसी एक वस्तु का वह धर्म है जो केवल उसी रण्ड 
धर्म केवल वि हो ओर दूसरीमे न जाता हो जैसे दण्ड में रहने वाला रहता 
है। इसका ओर पुरुषे रहनेवाला पुरुषत्व धर्म केवल पुरुप 
ओंके ह व है। 2. व्यासज्यवृ्ति-दो या दौ सं न रहता 
है जते रि क मेही रहने वाला वेह धर्म हे जो समुदाय के बने रहने पर ही 
सतता होने पर ही रहौ # ^ परुषो इस वाक्य मे प्रयुक्त दो की संख्या वो प 
शब्द्‌ का प्रयोग नही तमसे एक के चले जाने पर बचे हए व्यक्ति क 
उत दित्वादिवद्‌ हो सकेगा । काव्यत्वं दण्डत्वादिवत्‌ प्रत्येकं पु म 
[इ्नदो मतो पन्ने शस रूप मे प्रयुक्त वाक्य अधिक स्पष्ट ् 
लग अलग रूप मे । पटला मत ठीक नहीं है । केवल शब्द ओर केवल 


रि०- भव्यत्वे का व्यवहार नहीं होता है। 


एक ही ह ए 
व्यवहार नहीं होता ५१ अ लिए यह शब्दकाव्य भी है ओर अर्थकाव्य भौ प्राति 


पड़ जायेगे | एक ही मे यदि एसा मानने लगेगे तो एक ही जगह दोकान ५ 
पृथक्‌ शब्दकाव्यत्व जै पदो कव्य मानना अनुभवविरुद्ध हे इस = | 
[ ओर काव्यत्व वनै थक्‌ अर्थकाव्यत्व को नहीं माना जा 
रहनेवाला उभयनिषट भार अर्थ इन दोनो के समुदाय में व्याप्त 
भातिधरम है यह | दूसरा मत भी नहीं माना जा 





। ` | 1 


क्योकि जैसे देवदत्तः प्रभवः" इत्यादि वाक्य मे उभयनिष्ठ देवदत्तप्रभवत्व 
् कर दोपसे दूषित होने के कारण अवच्छेदक [ जातिधर्म ] नहीं बन 
कता उसौ भकार शब्दार्थकाव्यत्व भी सङ्करदोष आ जाने से शब्दार्थं कौ 
स्पकाव्यका अवच्छेदक धर्म नहीं बन सकता। 
अर्थात्‌ | ने गोत्वादि कौ तरह जातिधर्मं है। जैसे जिनके गले मे सास्ना 
म यह गौ हैगौ > भसा चमा लटकता हे ओर जिनके खुर फटे होते हँ उन व्यक्तियों 
वाली) । £ एस समानविषयिणी अनुगत (एक समान सभी व्यक्तियों मे जाने 
धर्मविरोष जातिमें प्रमाण है वैसे ही शब्दार्थसमूह में सहदयहदयानुमत 
६ अतः वन जाति हे। क्योकि सभी काव्यो मे आहाद का अनुभव होता 
पी है। यह को यह काव्य है यह काव्य है ठेसी समानविषयिणी अनुगत प्रतीति 
ही काव्यत्व कही जाती है। 
॥ देेदत्त ५ 6 : (देवदत्त पिता हे अथवा अमुक ग्रन्थ का रचयिता है) इस १८ 
भगिधमो व १ जाति ओर प्रभव पदार्थं मेँ प्रभवत्व जाति है । इन दोन 
नोक त्यन्ताभाव हे अर्थात्‌ देवदत्त मे प्रभवत्व नहीं हे ओर प्रभव मे 
स्मलिए यहं „न्तु इस वाक्य से देवदत्ताभित्नः प्रभवः इस अर्थं को प्रतीति होती 
तो है। इसे देवदत भवत्व यह जातिधर्म समानाधिकरण--एकाश्रय में होकर 
भव्य इने पकर शब्दार्थं को समष्टि मेँ काव्य मानने पर यहोँ शब्दत्व, अर्थत्व ओर 
द्धे रूपमे जातियों का सङ्कर हो जाता है। सङ्कर दोष कौ प्राप्ति होने से यहां 
५ पथ मेल ४ अवच्छेदक धर्म नहीं रह पाता । क्योकि कनि यह 
षै दोष नातियो नहीं रहा करती हे। यदि उसमें दो जातिया आ जाती ह 
१ जाता हे। 
वस ष त्यक्ष खण्ड के जातिबाधक प्रकरण कौ टीकाओंं मे सङ्कर 
वे । का किया जाता हे-परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणयो कि 
४५ ध्यान पर अत्यन्त अभाव वाले ओर समानाधिकरण वाले दो ध 
पृषे ५४ भल जाना सङ्कर कहलाता है। 
ग आषा न अर्थ कौ समष्टि काव्य कही जाती है इस मत का उपर्युक्त 
भे क धेना पहा खण्डन किया गया हे। आगे भी न 
षो है केष्यं ए दर्शितम्‌ तक इसी मत का खण्डन है । इसके नाद नावि 
भर दातदव्यवहार : तक ग्रन्थकार ने शब्दवादी का मते 
रचयिता ने अदोषाविति से लेकर स्फुट इति तक मम्मल के 


पतत 
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अदोषावित्यत्र दोषसामान्याभावो वा दोषविशेषाभावो वा। नाद्यः, काव्यत्वस्य 
निराश्रयतापत्तेः। रसा धवाक्यपदवर्णरचनादोषाणामानन्त्येन तत्सामान्याभावासम्भवा्‌, 
उक्तच ध्वनिकृता-निर्टषदोषमोषणमपि गीर्वाणगुरोरप्यशक्यमिति काव्यं विरलविष 
निर्विषयं वा स्यादिति। नान्त्यः, दोषविशोषाभावस्य सर्वत्र सौलभ्येनाव्यावर्तकतय। 
व्यर्थविशोषणत्वापत्े : | 


-कव्यलक्षण मे रखे गये अदोषो विशेषण कौ निरर्थकता सिद्ध की है । सगुणावित्यन। 


से लेकर गुणान्वितावित्यत्र गुणव्यञ्चकावित्यर्थः तक शब्दार्थ कौ समष्टि म॑ र 
मानने वाले आचार्यो का मत स्थापित किया गया हे । इसके बाद ग्रन्थकार नं 
काएक एसा सुलञ्ला लक्षण रखने का प्रयास किया हे जिसमें केवल शन्त तं अते 
मानने वाले भीर शब्दार्थं कौ समष्टि मेँ काव्य मानने वाले आचार्यो के मती # 
वाले के नहीं ॥ि आते हं । इसका प्रतिपादन वस्तुतस्तु से लेकर किमु 
लक्षणेन इति सर्व चेस्थम्‌ तक किया गया है। इनको दृष्टि मे 
कव्यत्वमखण्डम्‌ त यही काव्यलक्षण है| 
अदोषौ इत्यादि कारिका मे जो अदोषौ विशेषण है इसका क्या 
भाव अर्थात्‌ सारे दोषों का अभाव 
चाहिए अथवा दोषविरोष [किसी एक दोष ]का अभाव मानना चाहिए 


इनमं पहला पक्ष तीक नहीं हे क्योकि इस दशा मेँ काव्यत्व को निराश्रय 


स्थान पर काव्यत्व रहेगा ही नहीं । 
अर्थ कोई स्थान नही होता जलँ कोई न कोई दोष न रहता हो । विकी 
[र ' ए, वर्णं ओर रचना इन सभी मे पाये जाने वाले दी ह 
अर्थात्‌ क्या होने से कहौ पर भौ सभी दोषों का अभाव असम्भत 
इतनी अधिक सख्या में विद्यमान दोषो का सब स्थानों नि न 
ओं ओर प्वनिकार ने भी कहा है कि सम्पूर्ण दो 
कवत के गुरु केलिए भी क अर्थात्‌ उनकं सम 
यातो कह कय (काव्य मे सारे दोषों का अभाव मानने पर नी 
किसी उदाहरण मे किसी ही उदाहरण मे रहने वाला अथवा 
। म न रहने वाला तत्व हो जायेगा । 


१ ~ 


- ज अ, स्यात्‌ त 








। [ | 129 


अुणाविति विशेषणमप्यनर्थकम्‌, गुणस्य रसमातरवृत्तित्वात्‌। तस्मादामूल- 
विशी्णमिदं प्राचीनप्रणयानुरोधेना्र प्रदर्शितम्‌ । वस्तुतस्तु प्राङानिपातेनाभ्यर्हिततवं दर्शयता 
शब्दस्यैव काव्यत्वमिति ध्वनितम्‌ । युज्यते च तत्‌ समाख्याबलादपि। कविनिर्वाहयं 
भव्यम्‌ न ह्यर्थः कविना निर्वाह्यते ------- 7 वाह्य, कामिनीचन्दरचन्दिकादीना ब्रह्मणैव निव हततवात्‌। कामिनीचन्द्रचन्दरिकादीनां ब्रह्मणैव निर्वाहितत्वात्‌ 
~ 

टि०- 
सम्भव हे 
ग्रन्थमें यह 


-वन्यालोक के प्राप्त संस्करणों मे निष्शोष० इत्यादि पडाक्ति नहीं मिलती । 
ग्र्थकार के समय में उपलब्ध ध्वन्यालोक के किसी संस्करण या टीका 
ह प्राठ दिया हो ओर उसी को इन्ोने ले लिया हो। 

पा मत भी ठीक नही हे क्योकि दोषविशेष का अभाव सर्वत्र सरलता से 
द, योग्य हुआ करता हे [किसी दोषविशेष का अभाव तो प्रत्येक काव्य में 
यहे विशोषण सदोष काव्य मँ भी ओर निर्दोष काव्य मे भी] इसलिए [ वयोकि अदोषौ 
भव्य को काव्येतर इतिवृत्तादि वस्तुओं अथवा अकाव्य से पृथक्‌ करने 
च्छक धरम नहीं हे इस कारण यँ] व्यर्थ विशेषण रखने का दोष आ 
भत्‌ यहं इस विशेषण को रखना व्यर्थ सिद्ध होता है ]। 
त्यां का] ' सगुणौ ' यह विशेषण रखना भी निरर्थक है । वर्योकि गुण 
वल रस में रहते है [शब्द ओर अर्थ मे नहीं क्योकि रस काव्य कौ 
ने ₹ ओर शब्दार्थ काव्य का शरीर है। जैसे आत्मा के शैर्यादि गुण 
शब्दा , नही रह उसी प्रकार रस के माधर्यादि गुण काव्य के शरीरभूत 
जं ए नहीं रहत है] इसलिए जड से लेकर [अर्थात्‌ पूर्ण रूप वि 
प्रति] वहं काव्यलक्षण यहाँ प्राचीन आचार्यो के [ इस के 

॥ि दृष्टि मे रखकर दिखलाया है [परन्तु यह तर्कसंगत नही ह| । 

४ . शब्दाथो इस पदसमूह मेँ] तो शब्द के पूर्व प्रयोग से शब्दगत 
परते षक हए लक्षणकार ने शब्द कौ ही काव्यता भ ट 
कोर से प्रकटकी हे ओर [ "कवेः कर्म काव्यम्‌ काव्यपद ॥ 

क उसको समाख्या-[ व्युत्पत्ति से प्रतीत होने वाले अथ] # 
हरा काव्य को शब्दगत मानना इसलिए सङ्गत है क्योकि ि ॥ 
रो भ व योग्य- सम्पाद्य वस्तु ही काव्यकही जा सकती ह क ष 
वस्तुओं ` बनाये जाते। ओर क्योकि रमणी, चन्द्रमा ओर कक 
धारो नहीं नधे । का निर्माण ब्रह्मा के द्वारा ही किया जाता हे [क क 
` । इसके अतिरिक्त कवि के द्वारा बनाने योग्य जो पदरचना हो 


गाहे [अ 
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अपितु कविनिर्वाह्याः पदगुम्फना सैव काव्यम्‌। अतएव काव्यं शृणोति पठतीत्यादि 
व्यवहारः। अदोषाविति यथाशक्ति दोषहानम्‌ परं न तु लक्षणप्रविष्टम्‌, दुष्टेष्वपि 
रसोद्बोधात्‌। 
अतएवोक्तम्‌- 
कीरनुविद्धरत्नादिसाधारण्येन काव्यता। 
दुष्टेष्वपि मता तत्र॒ रसाद्यनुगमः स्फुटः।। 
इति। 
सगुणावित्यनेनास्वादव्यञ्जकत्वमुक्तम्‌। तेनास्वादजीवातुः पदसन्दर्भः काव्यमिति 


हे वही काव्य कहलाती हे । इसीलिए काव्य को पदता हे, काव्य को सुनता 
हे इत्यादि प्रयोग होता है [श्रवण पठन शब्द में ही सम्भव हे अर्थ में नहीं 
अतएव लोकव्यवहार से भी शब्द की काव्यता सिद्ध होती हे] । 


' अदोषौ ' इस पद से यहाँ यथाशक्ति दोष का कविता मे परित्याग करना चाहिए 
यह अर्थ हो सकता हे । परन्तु इसको लक्षण मे नहीं रखना चाहिए क्योकि दोषदूषित 
काव्यो में भी रस की प्रतीति होती हे। 

इसलिए कहा है- 


कोडों से खाए हुए भी रत्नादिकों में रत्नत्व की तरह सादृश्य के कारण 

दोषदूषित काव्यो में भी काव्यता बनी ही रहती है क्योकि वहौँ रसादिकं 

को अनुभूति स्पष्ट रूप से होती है। इस प्रकार [ यह साहित्यदर्पण 1, 2 

वृत्तिभाग मेँ] कहा गया हे। 

दि०-जेसे कीड़ं से खाई भी रत्नादि वस्तुये रत्नादि ही कहलाती है वैसे ही 
शरुतिदुष्यदि दोषों से युक्त होने पर भी कोई काव्य काव्य ही कहलाता है किन्तु उसमे 
स्स का समावेश अवश्य होना चाहिए । जैसे कीडों से विंधे हए रत्न मे कीयनुवेध 
सदृश किसी दोष के रहते हुए भी उसमें रत्नत्व रहता ही है इसी प्रकार श्रुतिकटुत्वादि 
दोषों के रहते हुए भी काव्य मे काव्यत्व बना रहता हे। परन्तु काव्य में किसी 
रसविघातक प्रबल दोष कौ उपस्थिति नहीं होनी चाहर । 


` सगुणौ ' इस विशेषण से [स्वाश्रयरसाभिव्यञ्जकत्व रूप परम्परासम्बन्ध 
से] शब्दार्थ कौ रसव्यञ्जकता कही गई है । [स्व शब्द से यँ गुणों का 


1. ज त; कविनिर्वाह्यपदगुम्फना अ 
2. ज; दोषहीनं अ; दोषहानिः त 
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चण्डीदासप्रभृतयः:। तन्न, आस्वादवदर्थोपस्थापकपदत्वं पदोपस्थाप्यास्वादवदर्थत्वं वा 
काव्यत्वमिति विनिगमनाविरहेणो भयस्य काव्यत्वात्‌। न च समाख्या विनिगमिका, 
कामिनीमुखचन्द्रतादात्म्यस्यालोकिकार्थस्य कविनिर्वाह्यत्वेन तस्या अविनिगमकत्वात्‌। 
न च तादृशजात्यद्गीकारे साङ्कर्यशङ्धेति वाच्यम्‌, अखण्डोपाधेरेव स्वीकारात्‌। वस्तुतस्तु 
साद्कर्यस्य दूषकताबीजाभावाददूषकत्वमेवेति ब्रूमः। 


ग्रहण है, गुणों के आश्रय रस हैँ इनके अभिव्यञ्जक शब्दार्थ होते हैँ इस 
प्रकार गुणों का शब्दार्थं के साथ परम्परासम्बन्ध है] इस कारण रस रूप 
प्राण वाला अर्थात्‌ रसोद्बोधक पदसमूह काव्य कहलाता हे । इस प्रकार जो 
चण्डीदास आदि आचार्य मानते हँ उनका यह मत ठीक नहीं हे । [ उनसे 
प्रश्न किया जा सकता है] क्या आस्वादयुक्त अर्थ के बोधक पद काव्य 
कहलाते हें ? अथवा पदों से उपस्थापित आस्वादयुक्त अर्थं काव्य कहलाते 
हे? यँ इन दोनों लक्षणों मेँ किसी एक के अनुकूल एकतरपक्षपातिनी 
युक्ति अर्थात्‌ एक पक्ष को पुष्ट करने वाला तक का बोधन होने से दोनों मे 
ही काव्य का लक्षण घट जाता है अर्थात्‌ उक्त लक्षण के मानने पर शब्द 
ओर अर्थ दोनों में ही काव्य मानना पड जायेगा । कवेः कर्म काव्यम्‌ यह 
समाख्या [योगिकः शब्द: समाख्या, योग अर्थात्‌ व्युत्पत्ति से अपने अर्थं 
को बोधित कराने वाला शब्द] भी शब्द में काव्यत्व कौ विनिगमिका- 
एकपक्ष को पुष्ट करने वाली युक्ति नहीं हे । क्योकि कामिनीमुख का चन्द्र 
के साथ तादात्म्य रूप अलौकिक अर्थं (कार्य) भी कवि के द्वारा ही 
निष्पन्न होता है [इसलिए यह काव्यलक्षण अर्थ में भी चला जाता हे 
क्योकि कवे: कर्म काव्यम्‌ इस व्युत्पत्ति के अनुसार जैसे शब्द कवि का 
कर्म है उसी प्रकार अर्थ भी हे] इस प्रकार अर्थ के भी कविनिर्वाह्य होने से 
उपर्युक्त यह [ पदसन्दर्भः काव्यम्‌] समाख्या इस काव्यलक्षण के लिए 
विनिगमिका नहीं है । 

[ जेसा कि पहले बताया जा चुका है ओर यदि ' शब्दार्थो काव्यम्‌" यह 
काव्यलक्षण माना जाय तो देवदत्तः प्रभवः में देवदत्तप्रभवत्वादि जाति कौ 
तरह शब्दार्थं में भी ] उसी प्रकार के शब्दार्थकाव्यत्व रूप जातिधर्म को 


1. ज अ; न च काव्यत्वजाते व्यासज्यवृत्तित्वेऽ पसिद्‌धान्तो देवदत्तप्रभवत्वादिना जातिसाङ्कर्यापत्त्या 
काव्यस्योपाधित्वात्‌ त 
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न चादोषाविति सामान्याभावादिविकल्पावकाशः, तस्येव लक्षणे प्रवेशात्‌। 


स्वीकार करने पर उसमें साङ्कर्यं कौ शद्धा हो जायेगी [ अतः यह लक्षण 

दूषित हे] एेसा नहीं कहना चाहिए क्योकि [इस दशा में काव्य में काव्यत्व 

जाति न मानकर] अखण्डोपाधि ही स्वीकार कौ जाती हे। वास्तवमेंतो 

सद्धुर दोष के रसविघात मेँ कारण न बनने से उसमें निर्दोषता ही आती हे 

एेसा हम कहते हैँ । 

टि०- जाति का लक्षण-नित्यमनेकानुगतं सामान्यं जातिः- नित्य एवं अनेको में 
अनुगत सामान्य-समानविषयिणी अर्थात्‌ एक ही प्रकार को धारावाहिनी प्रतीति जाति 
कहलाती है । जेसे संसार कौ समस्त गोव्यक्तियों मे एक ही प्रकार की अयं गौः अयं 
गोः प्रतीति होती है वैसे ही समस्त काव्यों मेँ भी इदं काव्यमिदं काव्यम्‌ इस रूपमे 
होनेवाली अनुगत प्रतीति होती है । शब्दार्थो काव्यम्‌ इस काव्यलक्षण में काव्यत्व को 
जाति मानने पर जातिवाधक सङ्कर दोष की प्राप्ति होती हे। परन्तु यदि इसे जाति न 
मानकर अखण्डोपाधि माना जाय तो यह दोष हट जाता दै । इन दोनों मे यह अन्तर है 
कि जाति नित्य होती है ओर अनेक व्यक्तियों मे अनुगत-एकाकार रूप से समवाय 
सम्बन्ध से रहती है परन्तु उपाधि नित्य होने पर भी एक ही धर्मी में स्वरूपसम्बन्ध से 
रहती हे (यो नित्यः सननेकस्मिन्‌ धर्मिणि स्वरूपसम्बन्धेन तिष्ठति असो अखण्डोपाधिः) । 
जसे एक आकाश मे अनेको मे रहनेवाला जातिरूप धर्म नहीं रहता ओर उसमे एक 
कारत्व रूप अखण्डोपाधि धर्म रहता है उसी प्रकार ' नामनामिनोरभेद: ' इस न्याय 
से एक रूप भे स्थित शब्दार्थं मेँ एक हौ काव्यत्व रूप अखण्डोपाधि रहती है । 

साहित्यशास्त्र मे रसास्वादप्रतिबन्धक को दोष कहा जाता हे परन्तु सङ्कर रस 
प्रतीति का प्रतिबन्धक नहीं होता अतः उसके रहते हुए भी काव्य में साहित्य के 
नियमानुसार दोष नहीं मानना चाहिए । अतः काव्य में काव्यत्व को जाति मानने पर 
भी कोई हानि नहीं हे। 

ओर [शब्दार्थो के] अदोषौ इस विशेषण से दोषसामान्याभाव या दोष- 

विशेषाभाव रूप विकल्पों का अवसर ही नहीं है वयोकि हमारे मत में 

[र काही लक्षण में प्रवेश होता है [दोषविशोषाभाव का 

नहीं ] । 


[ ओर दोष सामान्याभाव के लक्षण मे प्रवेश होने से जो] प्रविरलविषयत्व 
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विरलविषयत्वमिष्टमेव पदमात्रस्यापि तथासम्भवान्न निर्विषयत्वमिति केचित्‌। 
अदोषपदेन स्फुटदोषराहित्यं विवक्षितम्‌ । तेन निराकाङक्षत्वासाधुत्वादयः परिगृह्यन्ते । 

अतएवास्ति कश्चित्‌ प्रतिभावतां [ स] विशेषोपायः य: सामाजिकांरिचत्रार्पितानिव 
कृत्वा दोषान्न ग्राहयतीति वदन्ति । 


आता है वह हमें इष्ट ही है क्योकि केवल कुक पद भी यदि निर्दोष हों तो 

उतने को ही काव्य कहा जा सकता है इसलिए [ कुक पदों के सर्वथा दोष 

विनिर्मुक्तं होने कौ स्थिति में] काव्य कौ निर्विषयता नहीं होगी [अतः 

पूर्वपक्षी का यह कहना कि सर्वथा दोषरहित कोई काव्य सम्भव ही नहीं हे 

यह असङ्कत दै] ठेसा कुछ विद्वानों का कहना हे। 

टि०-अदोषौ शब्दार्थो काव्यम्‌ इस काव्यलक्षण में दोषविशेष का सम्भव तो दे 
परन्तु व्यभिचार नहीं हे अतः अदोषौ को शब्दार्थो का विशेषण नहीं माना जा सकता । 
वयोकि नियम यह है कि किसी विशेष्य का वही विशोषण बन सकता है जिसमें 
सम्भव ओर व्यभिचार यह दोनों विशोषतायें रहती हों (सम्भवव्यभिचाराभ्यां 
स्याद्विशेषणमर्थवत्‌) सम्भव का अर्थ है सत्ता ओर व्यभिचार का अर्थ हे जभाव। 
कोई न कोई विशेष दोष तो काव्य में रहता ही है इसलिए सब दोषविशेषों का अभाव 
काव्य मे नहीं रह सकता । इसलिए यहाँ दोषसामान्याभाव में ही तात्पर्य हे दोषविशेषाभाव 
में नहीं | 

कुछ विद्वानों का कहना हे कि अदोषौ इस पद से यह विवक्षा हे कि [ शब्दार्थरूप 
काव्य में] स्फुट दोष नहीं होने चाहिए । 

रि०- यहाँ स्फुट दोष होने का अभिप्राय रसानुकूलशाब्दबोधप्रतिबन्धकत्व है 
अर्थात्‌ जो रस के अनुरूप शाब्दबोध में बाधा को उपस्थित करे वह स्फुट दोष 
कहलाता है । 

इससे [निराकांक्ष ओर असाधु आदि दोषों में रहनेवाले] निराकाङाक्षत्व 

ओर असाधुत्वादि विशेष धर्मो का ग्रहण होता है । [ शाब्दबोध में प्रतिबन्धक 

होने से रसविघातक इन दोषों को काव्य में नहीं रहने देना चाहिये] । 

इसलिए प्रतिभाशाली कवियों का वह कोई एेसा विशेष उपाय [खास ढंग 

का अन्दाजे बयां] हे जो सामाजिकं को [विस्मय विमुग्ध करके] 


1. ज; विशेषो यः अ त। 
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परे तु यदंशे दोषस्तदंशेऽकाव्यत्वं यदंशे दोषाभावस्तदंशे काव्यत्वमिति तथा 
चैकमेव पद्यं काव्यमकाव्यं च यथा एकमेव जानं प्रमाऽप्रमा चेति दोषसामान्याभावं 
एत लक्षणे प्रवेश्य इत्याहुः । गुणान्वितावित्यत्र' गुणव्यञ्जकावित्यर्थ: । 
त 
चित्रलिखित [फोये की भाँति स्थिर] सा करके उन्हें दोषों को पकडने ही 
नहीं देता। [अतः काव्य में स्फुटदोषराहित्य होना चाहिए भले ही छोय 
मोय दोष रह जाय, एेसा वे कहते हें] । 
टि०-अभिप्राय यह है कि कविगण अपनी वर्णनशैली से अपनी रचना को इतना 
अधिक हृदयावर्जक बना देते हैँ कि उसे पढ़कर सामाजिक आनन्दमग्न हो जाता है 
ओर उसका उस रचना के दोषों की ओर ध्यान ही नहीं जाता। उदाहरणार्थं 
निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटम्‌ इत्यादि शलोक विलक्षण रूप से रसोदबोधक है । इसको 
पदृते ही पाठक आनन्दमग्न हो जाते हँ ओर उनका सारा ध्यान इसके शब्दों से ध्वनित 
हीने वाले व्यङ्ग्यार्थ की ही ओर चला जाता है। यद्यपि इस श्लोक में विधेयाविमशं 
दोष हे वर्योकि यहोँ पहले उदेश्य “स्तनतटं ' को रखना चाहिए तदनन्तर विधेय 
निःशेषच्युतचन्दनम्‌ को प्रयुक्त करना चाहिए । पर यदय वैपरीत्य है तो भी रसविभोर 
ठक कौ दृष्टि एक तो इस ओर जाती ही नहीं हे ओर यदि क्षणभर के लिए जाती भौ 
तो तुरन्त हट भी जाती है । 
ओर दूसरे विद्वान्‌ एेसा कहते है-जिस अंश में दोष होता है वह अकाव्य 
ओर जिस अंश मेँ दोष का अभाव होता है वह काव्य होता है जैसे एक ही 
सान प्रमा (यथार्थ) ओर अप्रमा (अयथार्थ) दोनों रूपों मे होता है वैसे ही 
रक ही पद्य काव्य ओर अकाव्य दोनों हो जायेगा। इसलिए यँ 
भाव को ही काव्यलक्षण में सम्मिलित करना चाहिए । 
दोषों टि०-इ्नका कहना हे-यदि अदोषौ का अर्थ दोषविशेषाभाव (च्युतसंस्कृत्यादि 
„` ऊ अभाव) होगा तो एक ही श्लोक मेँ किसी अंश में दोष रहेगा ओर किसी 
५ मे दोष नहीं रहेगा । उदाहरणार्थ-' न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः ' इत्यादि श्लोक 
मे विधेयाविमशं वाले स्थलों पर तो अकाव्यत्व हो जायेगा ओर शेष अंशो में 
दोषाभाव होने के कारण काव्यत्व रहेगा । इस प्रकार एक ही पद्य काव्य ओर अकाव्य 
दोनौ होने लगेगा। जैसे एक ही ज्ञान अप्रमा ओर प्रमा होता है- रज्जु मे सर्पकी लुद्धि 





कन्म 
1. ज अ; सगुणावित्यत्र त 
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वस्तुतस्तु अदोषं गुणवत्काव्यमित्यादिवाक्यप्रतिपादितस्वर्गविशेषजनकतावच्छेदकं 
काव्यत्वमखण्डं कल्पनीयं तथा च तदेव लक्षणमस्तु किमनेनाननुगतेन लक्षणेन इति 
सर्वे सुस्थम्‌ ।' 
होने पर वह ज्ञान अप्रमा-अयथार्थं ज्ञान-है ओर उत्तर काल में रज्जु में 
रज्जु की ही प्रतीति होने पर वही ज्ञान प्रमा-यथार्थज्ञान बन जाता हे। इस स्थिति में 
किसी भी पद्य को अकाव्य अथवा काव्य दोनों मेँ से कोई भी नाम नहीं दिया जा 
सकेगा । अतः अदोषौ का अभिप्राय दोषविशेषाभाव न होकर दोषसामान्याभाव ही है। 
इस अदोषौ पद में प्रयुक्त नञ्‌ का अर्थं दोषसामान्याभाव से युक्त शब्दार्थं करना 
चाहिए। 
[ अदोषौ तद्धि शब्दार्थो सालङ्कारौ गुणान्वितौ में आये हुए ] गुणान्वितौ इस 
विशेषण में गुणव्यञ्जक [ शब्द ओर अर्थ काव्य होते हैँ] यह अर्थं [निहित] हे। 
वास्तव मेँ तो अदोषं गुणवत्‌ काव्यम्‌ इत्यादि वाक्य से बताये गये स्वर्गविशेष 
अर्थात्‌ विशेष प्रकार के स्वर्गीय आनन्दोपम सुखविशेष (चमत्कार) के 
जनक काव्य के भीतर रहनेवाली काव्यता के अवच्छेदक अखण्ड धर्मं 
काव्यत्व की कल्पना करनी चाहिए ओर वह ही काव्य का लक्षण हो जाय 
(अदोषौ तद्धि शब्दार्थो इत्यादि अथवा पदसन्दर्भः काव्यम्‌) इस असङ्गत 
ओर न घटने वाले लक्षण को काव्यलक्षण मानने कौ क्या आवश्यकता हे? 
इस प्रकार काव्यलक्षण विषयक सारा सिद्धान्त इस तरङ्ग में (निश्चित) 
रूप मेँ सुस्थिर हो गया हे। 
टि०- आचार्य विश्वनाथदेव ने इस तरङ्ग मे सबसे पहले काव्य के प्रयोजन 
बताने के लिए आचार्य मम्मट की काव्यं यशसे इत्यादि कारिका को दिया है । इसी के 
साथ अदोषं गुणवत्‌ काव्यम्‌ इत्यादि सरस्वतीकण्ठाभरण की कारिका से यह बताया 
हे कि कवि निर्दोष, सगुण, अलङ्कारो से अलङ्कृत एवं रसान्वित काव्य का निर्माण 
करके यश कौ प्राप्ति करता है ओर स्वर्गीय सुख को भी प्राप्त करता है । कवि को इस 
रचनाविशेष से सामाजिक भी इस अलौकिक सुख को पा लेता है। यहं 
सरस्वतीकण्ठाभरण की इस कारिका को प्रारम्भ में काव्य के प्रयोजन बताने के लिए 
रखा है ओर फिर काव्यलक्षण के प्रसङ्ग की समाप्ति पर इसी को स्वानुमोदित 
काव्यलक्षण के रूप मेँ दुबारा कहा है कि वास्तव में तो- 








1. त; सर्व सुखम्‌ ज, अ में लक्षणेन के बाद इति सर्व सुस्थम्‌ नहीं । 
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अदोषं गुणवत्काव्यमलङ्कारैरलङ्कृतम्‌। 
रसान्वितं कविः कुर्वन्‌ कीर्तिं स्वर्ग च विन्दति।। इति 
( सरस्वतीकण्ठाभरण (1, 2) 
इस कारिका के द्वारा बताया जो काव्यलक्षण है उसे ही काव्य का लक्षण मान 
लेना चाहिए । काव्यप्रयोजन बतलाने के बाद आचार्य विश्वनाथदेव ने आचार्य मम्मर 
के तददोषौ शब्दार्थो सगुणावनलङ्कृती पुनः ववापि इस काव्यलक्षण के ही शब्दो 
को लेकर शब्दार्थ की समष्टि को काव्य मानने वाले आचार्यो में प्रचलित- 
अदोषौ तद्धि शब्दार्थो सालङ्कारौ गुणान्वितौ। 
काव्यमेतदिति प्राहुरलद्कारविशारदाः।। 
सा०्सुऽसि० 1, 4 वृत्ति 
रस काव्यलक्षण का खण्डन दूसरे विरोधी आचार्यो द्वारा किया हुआ बताया है। 
इसी प्रकार चण्डीदास प्रभृति पदसन्दर्भः काव्यम्‌ इस केवल पदसमूह को काव्य 
मानने वाले आचार्यो का मत भी दूसरे विद्वानों के द्वारा खण्डित किया हुआ बताया है । 


` अदोषं गुणवत्काव्यम्‌ ' इत्यादि कारिका के अन्तिम चरण में सरस्वतीकण्ठाभरण 

के नुसार ` कर्ति प्रीतिं च विन्दति' ठेसा पाठ है किन्तु साहित्यसुधासिन्धुकार ने 
कोरि स्वगं च विन्दति ' यह पाठ कर दिया है। मूलपाठ के प्रीति के स्थान पर रखा 
अबा स्वर्गं शब्द्‌ लक्षणा से स्वर्गीय आनन्द (चमत्कार) का द्योतक माना जा सकता 
ग्रन्थकार का कहना है कि ' अदोषं गुणवत्‌ काव्यम्‌ ' इत्यादि रूप में भोजराज द्वारा 
बताये हए लक्षण को ही सर्वमान्य काव्यलक्षण के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए 
सस लक्षण में काव्य के सभी आवश्यक तत्व निर्भ्रान्त रूप मेँ समाहित कर 

दिये गये ह । इसके भीतर जहां दोषराहित्य , सगुणत्व, सालद्खारत्व ओर सरसत्व इन 
धर्मा का समावेश है वहं आह्ाद (प्रीतिं अथवा स्वर्गम्‌) रूप धर्म को भी ग्रहण कर 
लिया हे क्योकि यह आह्ादकारिता (सद्यः परनिर्वृतिप्रदायकता) ही तो काव्य का 
सर्वोपरि धरम हे। इस लक्षण के रहते हुए दूसरे लक्षणों मे अभिरुचि रखना निरर्थक है 
काव्य का इतना व्यापक ओर स्वद्गीण लक्षण दूसरा नहीं दिखाई पड़ता । 
आचार्य मम्मट ओर उनके अनुयायियों के द्वारा माने गये लक्षण में काव्य के प्रधानभूत 
त्त रस का स्पष्ट रीति से नाम का निर्देश नहीं किया है लक्षण मे तो अभिधा के ही 
ण काव्य के सम्पूर्णं तत्त्वो का निर्देश करना अपेक्षित होता है। इस लक्षण का 
अनुमोदन करने के उपरान्त इन्होंने वस्तुतस्तु अदोषं गुणवत्काव्यमित्यादिवाक्य- 
प्रतिपादितस्वर्गविशेषजनकतावच्छेदकं काव्यमखण्डं कल्पनीयम्‌" कहकर 
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अपनी ओर से काव्य का लक्षण प्रस्तुत किया है । यहाँ स्वर्ग पद का दुःखसंस्पर्शं से 
रहित सुखविशेष यह लाक्षणिक अर्थ हे । जेसे स्वर्ग में प्राप्त होने वाले आनन्द में 
किसी प्रकारके दुःख कौ अल्प मात्रा भी नहीं मिली हुई होती वैसे ही काव्यजनित 
आनन्द उस स्वर्गीय आनन्द के समान शुद्ध आनन्द रूप होता है । जैसे अन्य आचार्यों 
ने इसको ब्रह्मास्वादसहोदर यह नाम दिया है वैसे ही आचार्य विश्वनाथदेव ने इसे दो 
नाम दिये हँ-1. ब्रह्मानन्दसहोदर परमानन्द (सा० सु° सि०1, 4) तथा 2. स्वर्गविशेष 
अर्थात्‌ स्वर्गीयानन्दोपम आनन्दविशेष । ( वहीं वृत्ति) दृश्यकाव्यं ओर श्रव्यकाव्यों 
के पठन, श्रवण ओर दर्शन से स्वर्गोपम आनन्द इसी शरीर से प्राप्त हो जाता हे यह 
सकल सहदयों के हदयों से अनुमोदित सिद्धान्त हे। 

स्वर्गप्राप्तिरनेनैव देहेन वरवर्णिनि इत्यादिकविनिर्मितावनेनैव देहेन स्वर्गप्राप्तिः 
स्यादिति भावः नियतिकृतनियमरहिताम्‌ (काव्य प्रकाश 1,1) इत्यादि पर वामनी 
टीका। अपनी ओर से दिया हुञा इनका पर्यवसित (परिनिष्ठित) काव्यलक्षण- 
स्वर्गविरोषजनकतावच्छेदककाव्यत्वमखण्डम्‌ ' इस रूप में निष्पन्न होता हे। जायते 
परमानन्दः इत्यादि काव्यलक्षण तो सुगम शब्दं मेँ रख दिया हे ओर यह दूसरा लक्षण 
नव्यन्याय कौ शैली मेँ बताया हे। इस दूसरे लक्षण मेँ काव्य को स्वर्गविशेष का 
जनक बताया हे । काव्य में तन्निष्ठजनकता होती हे ओर उसका अवच्छेदक काव्यत्व 
हे । यह काव्यत्व धर्म अखण्ड अर्थात्‌ अभेदात्मक है । इस लक्षण के अनुसार-स्वगीय 
आनन्दोपम लोकोत्तर सुखविशोष को उत्पन्न करने वाला अखण्डार्थबोधक अखण्ड 
वाक्य ही काव्य होता है-यह काव्य का स्वरूप है। इस प्रकार यहाँ काव्य को 
अखण्डोपाधि के रूप में स्वीकार किया गया है। जो धर्म नित्य होकर एक वस्तु में 
स्वरूपसम्बन्ध से रहता है वह अखण्डोपाधि कहलाता है। काव्य मे रहने वाला 
काव्यत्व धर्म अखण्डोपाधि है जाति नहीं जैसा कि पहले बताया जा चुका हे कि 
शब्दार्थो काव्यम्‌- इस काव्यलक्षण में शब्द ओर अर्थं के समूह मे काव्यत्व जाति 
मानने पर सङ्कर दोष आता हे । इसी प्रकार शब्दः काव्यम्‌ यह काव्यलक्षण मानने पर 
भी सङ्कर होता है क्योकि जहां काव्य धर्म नहीं है एेसे केवल गकारादि अक्षरघरटित 
चित्रकाव्य में काव्यत्व हे ओर जहां काव्यत्व नहीं हे एेसे ककार रूप एकाक्षर में कत्व 
जाति है इन दोनों काव्यत्व ओर कत्व जातियों कौ एकमात्र ककार निर्मित चित्रकाव्य 
में स्थिति हे अतः साङ्कर्यं हे । यह साङ्कर्यं जाति का बाधक होता हे इस कारण केवल 
शब्द मे भी काव्यत्वं जाति नहीं मानी जा सकती । परन्तु यदि शब्दार्थाभेदवादी 
वैयाकरणो का मत मान लिया जाय ओर शब्दार्थ का अभेद मानकर उनको अखण्ड 
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अत्र च विशेषालङ्कारविरहेऽपि सामान्यालङ्कारसत्त्वान्न काव्यत्वहानिरित्यवधेयम्‌। 
यथा- 
आपृच्छस्व सखी नमस्कुरु गुरून्‌ वन्दस्व बन्धुस्त्रियः 
कावेरीतटसनिविष्टनयने मुग्धे किमुत्ताम्यसि। 


(निरवयव) समञ्चा जाय तो यह सङ्धर दोष नहीं आता है । इसलिए ग्रन्थकार ने 
स्वर्गोपम आनन्द के जनक अभिनन शब्दार्थ को काव्य के रूप में स्वीकार किया हेै। 
वैयाकरणो का यह मत अखण्डवुद्धिनिर्ग्राह्मो वाक्यार्थ एव वाच्य: वाक्यमेव च वाचकम्‌ 
इस रूप मे काव्यप्रकाश (5, 47 वृत्तिभाग) में भी मिलता है । इनके मत मेँ शब्द से 
अर्थं पृथक्‌ नहीं है ओर अर्थ से शब्द का भेद नहीं हे इन दोनों का एेक्य ही वाक्यार्थ 
होता हे । इस प्रकार यहो तक आचार्य विश्वनाथदेव ने भोजराज के बनाये काव्यलक्षण 


न अनुमोदन करते हुए यँ अपनी ओर से भी काव्य का पर्यवसित लक्षण दे दिया 
| 


ओर यहां (काव्य में) किसी (उपमादि) विशेष अलङ्कार के न रहने पर 

भौ (वक्रोक्ति) जैसे सामान्य-सव में रहने वाले अलङ्कार के होने पर 

(काव्य मं) काव्यत्व को (मानने पर) किसी प्रकार की क्षति नहीं होती 

एेसा समञ्चना चाहिए । 

टि०- सरस्वतीकण्ठाभरण की अदोषौ गुणवत्काव्यमलङ्कारैरलङ्ःकृतम्‌ इस 
पड्क्ति मेँ आये हुए अलद्कारैरलङःकृतम्‌ इस विशेषण का ग्रन्थकार ने यह आशय 
बतलाया हे कि काव्य मे यदि उपमादि विशेष अलङ्कार होते है तो इससे कविता का 
उत्कं बट्‌ जाता हे । किन्तु कहीं कहीं काव्य में विशेष अलङ्कारो मेँ से यदि कोई न 
हो ओर वक्रोक्ति ( अतिशयोक्ति) जैसा सामान्य (सर्वगत) अलङ्कार हो तो इस दशा 


म भौ काव्य मे काव्यत्व मानने मे कोई त्रुटि नहीं आती है । यही बात निम्नलिखित दो 
श्लोकों से स्पष्ट हो जाती हे। 


( उदाहरण के रूप मे) जैसे-सखियं से विदा ले लो, गुरुओं को नमस्कार 
करो (प्रिय) सम्बन्धियों तथा (मान्या) स्त्रियो की वन्दना करो । यजं 


कावेरी नदी के तट पर आंखें लगाने वाली हे भोली बच्ची । तुम क्यों दुःखी 
हो रही हो? अरी बेटी, (इस पिता के ) घर के समीप ही वहाँ भी इलायची 
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आस्ते पुत्रि समीप एव सदनादेलालतालिङ्धित- 
न्यञ्चत्तीरतमालदन्तुरदरी तत्रापि गोदावरी ।। 1।। 
यथा वा- 
अच्छिन्नं नयनाम्बु बन्धुषु कृतं तापः सखीष्वाहितो 
न्यस्तं दैन्यमशेषतः परिजने चिन्ता गुरुभ्योऽर्पिता। 
अद्य श्वः खलु निर्वृतिं व्रजति सा श्वासैः परं खिद्यते 
विश्रब्धो भव विप्रयोगजनितं दुःखं विभक्तं तया।। 2 ।। 


की लताओं से स्पर्श किये गये हिलते इलते एवं तीर पर स्थित तमाल वृक्षों 
से सुन्दर गुफाओं वाली गोदावरी नदी हे।।1।। 


टि०-अपनी पुत्री को ससुराल भेजते समय उसे सान्त्वना देने के लिए उसके 
पिता अथवा माता कौ ओर से उसे कहा जा रहा है कि तुम्हारा ससुराल का घर समीप 
ही हे अतः तुम्हे ठम जल्दी जल्दी वापिस बुलाते रहेंगे दूसरा वह घर भी उतना ही 
सुन्दर है जितना यह घर हे । यहाँ यह चमत्कार पूर्णं उक्ति विदा के दृश्य को आंखों के 
सामने उपस्थित कर देती है ओर वात्सल्य रस को पुष्ट कर रही हे। यहाँ विशेष 
अलङ्कार के विना भी काव्य हे। 

अथवा जैसे- [ दूती नायिका कौ विरहावस्था कौ दशा नायक को बता रही 

ठे ]- [उसने अपने] सम्बन्धियों के लिए अविरल नेत्राश्रुधारा को उत्पतन 

किया हे (अर्थात्‌ उसको दीन दशा को देखकर सारे सम्बन्धी फूट फूट कर 

रो रहे हँ) सभी सखियों को उसने अपना सन्ताप सप दिया है । परिवार के 

लोगों को पूर्ण रूप से अपनी दीनता को दे दिया है ओर अपनी चिन्ता 

कुटुम्ब के बडे लोगों को भेट कर दी है। आजकल में वह निश्चय से सुख 

शान्ति को प्राप्त हो जायेगी क्योकि वह लम्बे लम्बे ससा से बहुत खिन्न 

हो रही हे। [हे नायक, अब तुम] निश्चिन्त हो जाओ [ क्योंकि तुम्हारी ] 

उस नायिका ने [सभी सम्बन्धी जनों को अपने वियोगजन्य] दुःख को 

बांट दिया हे।। 2 || 

टि०- मरने से पहले जैसे कोई व्यक्ति अपनी सारी वस्तुओं को बोँटकर यदि 
हिसाब किताब चुकता कर देता है तो उसके सम्बन्धियों को उसकौ मृत्यु के अनन्तर 
किसी प्रकार कौ बाहरी कठिनाई नहीं होती । वैसे ही अपनी मृत्यु के अनन्तर आप पर 
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अत्रोभयत्र वक्रोक्तिः काव्यजीवितं तस्या एव पुरः स्पूर्तिकत्वात्‌। प्राधान्येन 
व्यपदेशा भवन्तीति! न्यायात्‌। अतएवोक्तम्‌- 
सेषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते । 
यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलङ्कारो ऽनया विना।। 


वक्रोक्तिश्च चमत्कारकारिण्युक्तिः। 
अथ काव्यविभागविशेषलक्षणमाहः- 


जो कष्ट ओर जिम्मेदारियों आनी थीं उन सबको इस नायिका ने पहले ही ओर सगे 
सम्बन्धियों में वँ दिया हे। इस प्रकार जीते जी ओर मृत्यु के अनन्तर भी वह 
नायिका आपको सदा हिताभिलाषिणी सिद्ध हो रही हे । दूती के इस कथन से नायिका 
का नायक के प्रति अनुरागातिशय अभिव्यक्त हो रहा हे ओर विप्रलम्भ शङ्कार की 
परिपुष्टिहो रही दै। 

इन दोनों श्लोकों में काव्य कौ जीवनभूत (सारभूत) वक्रोक्ति [ नामक 

सामान्य अलङ्कार] हे क्योकि यही यँ सामने आकर स्फुरित अर्थात्‌ 

प्रकट हो रही है। [यद्यपि यहाँ वक्रोक्ति के साथ साथ वात्सल्य ओर 

विप्रलम्भ शृद्कखार इन दोनों रसों की भी स्थिति है परन्तु यँ प्रधानता 

वक्रोक्ति को है इसीलिए] प्रधानता के आधार पर ही नाम पडा करते है इस 

नियम से यहोँ वक्रोक्ति को ही मानना चादिए । इसलिए कहा है- 

सारे स्थानों में यह (प्रसिद्ध) वक्रोक्ति ( चातुर्यपूर्णं उक्ति, अतिशयोक्ति) 

रहा करती दे। इससे अर्थं मे विभावन अर्थात्‌ चमत्कार आ जाता दै । कवि 

को इसमें (काव्य के भीतर इसको रखने में ) प्रयत्न करना चाहिए क्योकि 

एेसा कौन सा अलङ्कार है जो इसके विना होता ठै? 

ओर चमत्कार को उत्पन्न करने वाली उक्ति का नाम ही वक्रोक्ति है । 

इसके बाद ग्रन्थकार ने यहोँ काव्य के (उत्तम, मध्यम ओर चित्र इन) भेदं 

के विशेष लक्षण बतलाये है । 

1. [उत्तम काव्य का लक्षण]-जहँ वाच्यार्थ (अभिधेयार्थ) की अपेक्षा 


1. अत; भवन्ति इति ज 
2. जतः; स्याःअ 
3. ज अ; काव्यविभागमाहत 
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यत्र॒ व्यङ्ःग्यचमत्कारो वाच्याधिकतरो' भवेत्‌। 
ध्वनिकाव्यमिदं प्राहुः पारिभाषिकमुत्तमम्‌।। 5।। 
यथा- 
दूति! श्वासविरोष एष किमहो ? चण्डि! त्वरा धावनाद्‌ 
विभ्रष्टालकवल्लरी कथमहो ? त्वन्नाथपादार्पणात्‌। 
निर्मृष्टाधररागपल्लवरुचिस्त्वत्कार्यसञ्जल्पनाद्‌ 
वासस्तस्य किमङ्घसङद्घतमहो ? विश्वासहेतोस्तव ।। 3 ।। 


व्यङ्ग्यार्थ का चमत्कार अधिक मात्रा में रहता है इस ध्वनिकाव्य 

( ध्वनिगर्भित काव्य) को विद्वान्‌ आचार्य उत्तम काव्य इस पारिभाषिक 

नाम से कहते हें।। 5 ।। 

टि०-स्वस्वशास्त्रसिद्धः सङ्केतः पारिभाषिकः- शास्त्रविशेषमें ही किसी विशेष 
अर्थ में प्रयुक्त शब्द पारिभाषिक कहलाता है । काव्यशास्त्र में ध्वनिकाव्य को उत्तम 
काव्य यह पारिभाषिक नाम दिया जाता हे। 

[उत्तम काव्य का उदाहरण] जेसे- [नायिका ओर दूती में प्रश्नोत्तर है] 

[ प्रश्न] हे निर्दय दूती । यह [तुम्हारा] विशेष प्रकार का [ फूला हुआ] 

ससि क्यों है? [उत्तर] तेज दौडने के कारण [मेरा सस फूल गया हे] । 

[प्रश्न] अरे यह तुम्हारी अलकलता (सुन्दर केश) केसे खुल गई हे-अस्त 

व्यस्त हो गई हे? [ उत्तर] तुम्हारे स्वामी के परो में [अपना सिर] रख देने 

से [ प्रश्न] किसलय (कोंपल) कौ कान्ति के समान कान्ति वाली निचले 

ओट को लाली केसे पुंछ गई है? [उत्तर-नायक के साथ] तुम्हारे कार्य 

[ सम्बन्धी ] सम्भाषण के कारण [ अर्थात्‌ लगातार बहुत बार बोलते रहने 

से निचले ओट कौ लाली ऊपर के ओट ने पो दी हे] । [ प्रश्न] अरी 

[ यह उसका ] कपड़ा तुम्हारे अद्धो पर क्यों पडा हुआ हे? [ उत्तर] तुम्हारे 

[इस ] विश्वास के लिए [कि मँ वहाँ से होकर ओर नायक से तुम्हारी बात 

कह कर लोटी हूं यह कपड़ा निशानी के रूप में लेती आई हूँ फिर भी वह 

नहीं आया तो इसमे मेरा क्या दोष? ।। 3 ।। 


1. त; वाच्यादधिकतरो ज अ 
2. जञअ;एवत 
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अत्र वक्तृबोद्धव्यादिवेशि्टयेन नायकस्य दूतीसम्भोगो व्यज्यते । 
वाच्याधिकचमत्कारि नो व्यङ्ग्यं यत्र॒ भासते। 
तदेव मध्यमं काव्यं कविवुन्दैर्निगद्यते।। 6।। 
यथा- 


रोलम्बो मधुपः पिकः परभृतो रन्ध्रानुसारी मरुत्‌ 
कीरो भाषितवाक्यमात्रपठटनःप्रौढः पयोदो जडः । 


टि०-किसी नायिका ने अपनी दूती को अपने नायक को मनाने को भेजा था। 
परन्तु दूती ने अपने निर्धारित कर्त्तव्य को पूरा नहीं किया प्रत्युत बह उसके साथ 
सम्भोग करके लौट आई । उसके शरीर पर सम्भोगजन्य चिहों को देख कर उससे 
अपना अपराध स्वीकार कराने के लिए नायिका अनेक प्रश्न करती हे | परन्तु ये सारे 
चिह्न तुम्हारे कार्य को सिद्ध करने के लिए किये गये प्रयत्न के कारण ही हँ सम्भोगजन्य 
नहीं हे, यह बात चालाक दूती अपने उत्तरो से सूचित कर रही है । वैसे तो नायिका के 
इन प्रश्नो से दूती समञ्ञ चुकी है कि इसने मेरे चौर्यरत को जान लिया है । परन्तु फिर 
भी वह धूर्ततावश इस प्रकार के उत्तर देते हए अपने अपराध को स्वीकार नहीं कर 
रही हे । नायिका भी इस बात को अच्छी तरह समङ् रही है फिर भी वह पूछती ही 
जाती हे। अन्त में उसे दूती ने अपने उत्तरो से निरुत्तर कर दिया दै । 

यहां वक्त्री, बोद्ध्री ओर प्रकरणादि की विशिष्टता से नायक के द्वारा दूती के 
साथ [किये गये] सम्भोग की व्यञ्जना से प्रतीति हो रही दै । 


2. [ मध्यम काव्य का लक्षण ]- जहाँ पर व्यङ्ग्यार्थ वाच्यार्थ को अपेक्षा 


अधिक चमत्कार युक्त नहीं प्रतीत होता है विदज्जनों ने उसी को मध्यम 
काव्य कहा है।। 6 ।। 


इसका उदाहरण जैसे-भोरा मधुरस (मकरन्द) को पीने वाला है, कोयल 
दूसरों से अर्थात्‌ कौओं से पाली जाती है ओर हवा छेदो मे घुसने वाली 
वस्तु हे । तोता केवल [पहले से] बोले हुए वाक्य को पटने में ही निष्णात 
होता हे, मेघ जलमय अर्थात्‌ जलस्वरूप है ओर हंस सदैव पंखों को 
[ फैलाकर] गिराने में तत्पर रहता है अर्थात्‌ पंखों के द्वारा उड़ता बैठता है । 

1. ज अ; वैशिष्छ्ये त 

„ जअ तकन न 

3. जतः; जनः 
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हंसः सन्ततपक्षपातनिरतस्तस्मादवस्थामिमा- 
मुत्काहं प्रहिणोमि केन कठिनस्वान्ताय कान्ताय मे।। 4।। 


इस कारण [अपने प्रेमी से मिलने के लिए] उत्कण्ठित में अपनी इस 

[ दयनीय एवं विषम] दशा को बता देने के लिए किस दूत के हाथ कठिन 

चित्त वाले अपने प्रेमी नायक के पास [अपना सन्देश] भेज? [ यहाँ 

उत्काहं प्रहिणोमि केन के स्थान पर 'कं वाहं प्रहिणोमि हन्त' यह पाठ 

सङ्गत प्रतीत होता हे। तब यह अर्थ हो जायेगा कि इनमें से किसकोमें 

इस दशा को बतलाने के लिए कठोर नायक के पास भेजू?]।। 4।। 

टि०- यहां रोलम्ब ओर मधुप, पिक ओर परभृत इन पर्यायवाची शब्दों को रखा 
हआ हे ओर मरुत्‌, कौर आदि पदों के साथ प्रयुक्त विशोषण भी उन उन प्राणियों ओर 
वस्तुओं के विशेष धर्मो को बता रहे हँ । इन पदों ओर विशेषणो से ज्ञात वाच्यार्थं तब 
तक सङ्गत नहीं होता जब तक इन्हीं पदों से सूचित होने वाला व्यङ्ग्यार्थ वाच्यार्थं को 
सिद्ध नहीं करता । भरि का मधुपायी होना, कोयल का दूसरों से पाला जाना, वायु का 
छेदो में घुसना, तोते का केवल पहले से रटी हुई बात को ही कहना, मेघ का जल रूप 
होना तथा हंस का पंखों को सहायता से उडना-अभिधा से प्रतीत होने वाले ये सारे 
अर्थं नायिका कौ उपयुक्त दूत न मिलने कौ विवशता को प्रकट करने वाले *केन 
प्रहिणोमि उत्काहं ' इस मुख्य वाच्यार्थ के साथ सङ्गत नहीं हो रहे हें । परन्तु जब मधुप 
परभृत आदि पदों में निहित व्यङ्ग्यार्थ कौ प्रतीति हो जाती हे तो वाच्यार्थ कौ सङ्गति 
हो जाती है। व्यञ्जना शक्ति से यहो मधुप शब्द से मधुपान करने वाला शराबी ओर 
परभृत शब्द से दूसरों के टकडों पर पलने वाला इस अर्थ कौ प्रतीति हो रही हे। 
नायिका का अभिप्राय है कि जैसे शराबी अनर्गल प्रलाप करता है ओर उसका 
विश्वास नहीं किया जा सकता उसी प्रकार इस शराबी भोरे पर मुञ्े विश्वास नहीं हे। 
दूसरों के घरों मे पले हुए व्यक्ति का जैसे उत्तम तथा दुढ्‌ चरित्र नहीं होता उसी प्रकार 
दूसरों से पाली गई इस कोयल का भी मुञ्धे भरोसा नहीं । रन्धानुसारी शब्द का व्यञ्जना 
से दोषान्वेषी अर्थ प्रतीत हो रहा है वायु में भी इस परदोषदर्शन का दुर्गुण होने से दूत 
बनने कौ क्षमता नहीं हे वह नायक के यहां पहुंचकर उसके ही किसी दुर्गुण के विषय 
में यदि बुरा भला कहने लगेगा तो वह अपने वास्तविक कार्य को भूल जायेगा । तोते 
के साथ ' भाषितवाक्यमात्रपठनः' पद का व्यङ्ग्यार्थ है कि इसमें केवल रटी हुई मेरी 
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अत्र मधुपादिपदोपस्थापितव्यङ्ग्योपस्थितिं विना वाक्यार्थाबोधाद्‌ वाच्यसिद्धयङ्ख- 
गुणीभूतव्यङ्ग्यमेवेतत्‌। 
अलङ्कारकृतानन्दसन्दोहो यत्र॒ जायते। 
चित्रं शब्दार्थभेदेन द्विधा तत्परिकीर्तितम्‌।। 7।। 
तत्र शब्दालङ्कारचमत्कारि यथा- 


न्यक्कारा: कैरवाणामखिलकमलिनीकाननानन्दपूराः 
सायं धीराभिसारागतकमलमुखीप्रौढतापानुकाराः। 


बातों को ज्यों का त्यों कह देने कौ क्षमता तो है परन्तु अपनी मौलिक सूञ्च बृञ्च या 
प्रतिभा नहीं हे । इस कारण यह नायक को अपनी ओर से युक्तियाँ देकर मेरा पक्ष पुष्ट 
नहीं कर सकता । बादल के विशेषण ' जड' से सूचित हो रहा है कि मेघ बुद्धिविहीन 
हे । मूर्ख व्यक्ति को कहीं भी भेजने का कोई लाभ नहीं होता । हंस के सन्ततपक्षपात 
विशेषण का सदेव पक्षपाती पहले से एक धारणा बनाकर उसके अनुसार ही सोचने 
वाला यह व्यङ्ग्यार्थ हे । पक्षपात कौ भावना से दूषित व्यक्ति किसी एक के भले कौ 
बात तो सोच सकता है परन्तु दोनों का भला नहीं कर सकता। इस प्रकार यहाँ 
व्यङ्ग्यार्थ कौ सहायता के बिना वाच्यार्थं सद्त नहीं हो रहा हे। 

यहां मधुप आदि शब्दों से उपस्थित किये गये व्यङ्ग्यार्थ की उपस्थिति के 

बिना वाक्यार्थ का ज्ञान न होने से यह वाच्यसिद्ध्य्खगुणीभूतव्यङग्य ही 

हे। [ ओर इस प्रकार का गुणीभूतव्यङ्ग्य मध्यम काव्य हुआ करता है] | 

3. [चित्रकाव्य का लक्षण] -जहोँ अलङ्कारो से होने वाला आनन्दसमूह 

उत्पन्न होता हे वह चित्रकाव्य हे। शब्द ओर अर्थ सम्बन्धी दो भेदों के 


कारण यह दो प्रकार का कहा गया है । [ इस प्रकार इसके शब्दचित्र ओर 
अर्थचित्र नामक दो भेद हँ] ।। 7।। 


1. शब्दालङ्कार के चमत्कार से युक्त चित्रकाव्य [का उदाहरण] 
जेसे- [प्रातःकालीन सूर्य के] पहले पहले आविर्भाव के समय कुमुदो का 
तिरस्कार करनेवाली, कमलिनियों के समस्त वन के लिए आनन्द का 
प्रवाह बनी हुई, सायङ्काल मेँ उत्साहवती धीरा ( दृढचित्ता) एवं अभिसरण 
के लिए आई कमल के समान सुन्दर मुखवाली [विरहिणी] नायिका के 
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ध्वान्तारातिप्रहाराः प्रथमसमुदये सान्ध्यधाराधराभा- 
स्तारा नाराचधारास्रवविभवकरास्ते कराः सन्तु सोराः।। 5।। 
अत्र शब्दपरिवृत्तौ नालङ्कारः। 
अर्थालङ्कारचमत्कारि यथा- 
दर्वारारातिराजीवनदवदहनः कोङ्कमो दिग्वधूनां 
सर्वाद्धीणोऽद्धरागस्त्रिभुवनभवनध्वान्तविध्वंसदीपः। 
त्वदोरुदामदर्वीकरमुखहतभुग्भूतधात्रीपुरन्ध्रया 
वासो माञ्जिष्ठमुर्वीरमणकुलमणे जागरीति प्रतापः।।6।। 


अत्यन्त बदे हुए सन्ताप का अनुसरण करने बाली अर्थात्‌ वियोगिनी नायिका 

के मदनानल के ताप के सदुश गरम गरम, अन्धकाररूपी शत्रु पर आक्रमण 

करने वाली, सन्ध्याकालीन बादल के समान [लालरंग को] शोभा वाली, 

लम्बी लम्बी, सूर्य कौ किरणें आपके लिए बाण को धाराओं के प्रवाह के 

समान [प्रचुर मात्रा में] वेभव को करनेवाली होवें ।। 5 ।। 

टि०- यहा सूर्योदय का वर्णन किया है । इस श्लोक में न्‌, क्‌, २, न्‌, स्‌, त्‌ आदि 
वर्णो तथा कर इस वर्णसमूह की अनेक बार आवृत्ति हुई हुई हे। इस कारण यहां 
वृत्त्यनुप्रास नामक शब्दालङ्कार हे । 

यहां शब्द परिवर्तन होने पर [इन कैरव, कमलिनी, कानन आदि पदों के 

स्थान पर इनके पर्यायवाची अन्य शब्दों को रख देने पर ककारादि वणो के 

अभाव में यह] अलङ्कार नहीं रहेगा । 

1. अर्थालद्धार के चमत्कार से युक्त काव्य [का उदाहरण] जेसे- 

पृथिवीपतियों के कुल में मूर्धन्य हे राजन्‌! दुर्धर्ष शत्रुसमूह रूपी वन के 

लिए दावानल रूप, दिशा रूपी नायिकाओं के समस्त अक्खो को व्याप्त 

करनेवाले केसर से बना अङ्गराग (अद्खों मे मले जानेवाला लेप) रूप, 

त्रिलोकरूपी भवन के अन्धकार को नष्ट करने वाला दीपक रूप, भयद्भुर 

काले नाग के मुख में विद्यमान अग्नि ज्वाला स्वरूप ओर प्राणियों को 

धारण करनेवाली पृथिवी रूपी नायिका का मंजीठे के रस से रगा हुम 

लाल वस्त्र रूप आपको भुजा का यह प्रताप मानो [सारे संसार मे] जाग 

सा रहा हे।। 6 ।। 


1. ज त; अर्थालद्कारचमत्कारि अ 
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अत्र चोत्प्रेक्षा चमत्कारकारिणी। अत्रोभयत्र सूर्यराजविषयकभावसत्त्वेऽप्य' 
नुप्रासोत्परक्षे चमत्कारहेतू। वस्तुतस्तु अनुचितोऽयं ध्वनित्वादिना विभागः। तथाहि 
एतेषु त्रिषु रसादिकं न प्रतीयते प्रतीयते वा। नाद्यः तदा काव्यत्वविरहापत्तेः / अथ 
प्रतीयते तदा कथं ध्वनित्वादिना विभागः। 


ओर यहाँ [ इस दूसरे श्लोक में प्रतीयमाना क्रियासम्बन्धी ] उत्प्रेक्षा चमत्कार 
को उत्पन करने वाली है एवं यहाँ इन दोनों श्लोकों में [ क्रमशः कविनिष्ठ ] सूर्यविषयक 
तथा राजविषयक भाव (ध्वनि) होने पर भी अनुप्रास ओर उत्प्रेक्षा अलङ्कार ही 
चमत्कार के कारण हें [ अतः यहाँ इन दोनों अलकारों की ही प्रधानता स्वीकार करनी 
चाहिए] | 
टि०-उ्त्त्रक्षा अलङ्कार वँ होता है जहोँ उपमेय में उपमान की सम्भावना 
अर्थात्‌ उत्कटैककोटिक संशय पाया जाय । उपर्युक्त श्लोक के प्रतापः जागरीति इस 
वाक्यांश मं उत्तरका अलङ्कार है क्योकि यँ पर अचेतन प्रताप की व्यापन क्रिया के 
भीतर चेतन व्यक्ति की जागरण क्रिया की सम्भावना की गई है अतः यहोँ क्रियोत्मेक्षा 
हे। उत्मेक्षा के वाचक इवादि पद नहीं होने के कारण यह प्रतीयमाना हे । यहो प्रताप 
रूप एक उपमेय के ऊपर दवदहन आदि अनेक उपमानों का आरोप किया गया रै 
ओर श्लेषाभाव है अतः यहँ अश्लिष्टशब्दनिबन्धनमालारूपक दै। साथ ही यहं 
अरातिराजी में वन का आरोप प्रताप मेँ दवदहन के आरोप में निमित्त है। अतः यहं 
अरिलष्टशब्दनिनन्धनमालापरम्परित रूपक हे । यह रूपक उत्प्रेक्षा को पुष्ट कर रहा है 
इस कारण यहां रूपकानुप्राणित उत्प्रेक्षा है । 


वास्तव मे तो ध्वनित्वादि के रूप मेँ [काव्य का] यह विभाग ( वर्गीकरण) 
ठीक नहीं है अर्थात्‌ काव्य के ध्वनि नामक उत्तमकाव्य तथा गुणीभूतव्यङ्ग्य नाम के 
मध्यमकाव्य एवं चित्रकाव्य (अवरकाव्य) इस रूप मेँ भेद नहीं करने चाहिए ओर 
[ यह विभाग इसलिए मानना दीक नहीं हे, बताइए ] इन तीनों में रस, रसाभास, 
भाव, भावाभासादि को प्रतीति नहीं होती है अथवा होती है? [इनमें से] पहला पक्ष 
ठीक नहीं है क्योकि [यदि रस की प्रतीति न हो तो] काव्यत्वाभाव की प्राप्ति माननी 
पड़्गी अर्थात्‌ काव्य के ये तीनों ही भेद्‌ काव्य नहीं कहे जा सकेगे वयोँकि रसध्वनि 
होने पर ही काव्य को काव्य कहा जा सकता है। ओर [यदि दूसरे विकल्प के 
1. ज अ; सत्त्वेऽपि अनुप्रासो त 
2. अ त; काव्यविरहापत्तेः अ 
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नच मध्यमे आन्तरालिकव्यङ्ग्यस्याप्राधान्याद्‌ विभाग इति वाच्यम्‌, 
आन्तरालिकव्यङःग्यस्याप्राधान्येऽपि तस्याकिञ्चित्करत्वेन पार्यन्तिकिचमत्कारापेक्षया 
सर्वेषां ध्वनित्वसम्भवात्‌ । अथ चित्रे गुणालङ्काराहितचमत्कारेण रसस्तिरोधीयत इति 
चेत्‌, न अनवबोधात्‌ तिरोधानं रसप्रतिबन्धो विलम्बेन प्रतिपत्ति ्वा। नाद्यः, तदा 
काव्यत्वविरहापत्तेः। नान्त्यः, गुणालङ्कारा हि रसोद्बोधकास्तथा च तज्ज्ञाने 
तदाहितचमत्कारानन्तरं रसोद्बोधो युज्यत एवेति कथं न, ध्वनित्वम्‌? 


अनुसार] रस कौ प्रतीति होती है [एेसा माना जाय तो रस तीनों स्थलों में एक जेसा 
ठे उसका] ध्वनि (उत्तम) काव्य आदिके रूप में वर्गीकरण क्यों किया जाय? [रस 
तो पूर्णं घनानन्द स्वरूप हे अतः उसके घटिया बद्या अथवा थोड़ा या अधिक इस 
रूप मे भेद नही हो सकते] । 

ओर मध्यम काव्य में उसके अन्दर स्थित व्यङ्ग्यार्थ कौ अप्रधानता के कारण 
यह विभाग हे अर्थात्‌ उसमें व्यङ्ग्यार्थ कौ गौणता होती है इसीलिए उसे ध्वनि 
(उत्तम) न कहकर मध्यम कहा जाता है एेसा नहीं कहना चाहिए । क्योकि [मध्यम 
काव्य के] मध्य में आये व्यङ्ग्यार्थ कौ [ वहां ] अप्रधानता होने पर भी अन्तिम 
चमत्कार की दृष्टि से उस व्यङ्ग्यार्थ को वह अप्रधानता वहां बिलकुल मामूली रूप 
मे (नगण्य) होती है अर्थात्‌ गुणीभूतव्यङ्ग्य काव्य में भी अन्त में चमत्कार ही 
दृष्टिगत होता है उस समय इस बात कौ ओर ध्यान ही नहीं जाता कि यहाँ व्यङ्ग्यार्थ 
गौण है या प्रधान है। [इस प्रकार चाहे व्यङ्ग्यार्थ गौण हो या प्रधान हो ] सबका ही 
ध्वनि नाम रख देना सम्भव है [ अतः काव्य के ध्वनि ओर मध्यम ये नाम देने ठीक 
नहीं हे] 

ओर यदि [पूर्वपक्षी कौ ओर से] चित्रकाव्य में गुणों ओर अलङ्कारो के द्वारा 
स्थापित चमत्कार से रस का तिरोधान हो जाता है एेसा कहा जाय तो वह भी ठीक 
नहीं है क्योकि [गुण ओर अलङ्कार से उत्पन्न चमत्कार के होने पर रस का तिरोधान 
होता है] एेसा ज्ञान नहीं होता हे [प्रत्युत गुण ओर अलङ्कार तो रसोद्बोधक अथवा 
रसोत्कर्षक होते हे] यहाँ [पूर्वपक्षी द्वारा कहे गये] तिरोधान का अभिप्राय रस को 
रोक लेना है अथवा विलम्ब से रस कौ प्रतीति होना है इनमें से पहला अर्थं ठीक नहीं 


1. ज, अ; ध्वनित्वप्रसङ्खात्‌ त 
2. त; तज्ज्ञानतदा० ज अ 
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किच्च गुणालङ्काराणां रसादिवोधप्रतिबन्धकत्वे- 
अक्लिष्टवालतरुपल्लवलोभनीयं 
पीतं मया सभयमेव रतोत्सवेषु । 
बिम्बाधरं स्पृशसि चेद्‌ भ्रमर प्रियाया- 
स्त्वां कारयामि कमलोदरबन्धनस्थम्‌ ।। 7 ।। 


हे क्योकि [इसे मानने पर रस कौ प्रतीति के रुक जाने पर ] काव्यत्वाभाव कौ प्राप्ति 
होगी [ इस प्रकार यदि गुण ओर अलङ्कार से उत्पन्न चमत्कार को रस का प्रतिबन्धक 
माना जाय तो जहोँ इन दोनों कौ स्थिति होगी वहोँ रस की प्रतीति नहीं होनी चाहिए 
परन्तु अनुभव यह वताता हे कि एेसे स्थलों में भी रस कौ प्रतीति होती है] दूसरा अर्थ 
भी ठीक नहीं हे अर्थात्‌ गुणालङ्कारों के चमत्कार के कारण रस कौ प्रतीति विलम्ब से 
होती है यह मानना भी ठीक नहीं है क्योकि गुणालङ्कार तो रस के ही उद्बोधक होते 
हं ओर इन दोनों [ गुणालङ्कारो ] के ज्ञान होने पर एवं तज्जन्य चमत्कार के अनन्तर 
(तत्काल या एकदम बाद ही) रस कौ प्रतीति होती है एेसा ठीक ही है इसलिए 
गुणालङ्कारो से समन्वित काव्य को ध्वनि काव्य क्यों न कहा जाय? 


ओर यदि गुण ओर अलङ्कारो से उत्पन्न चमत्कार को रस का प्रतिबन्धक माना 
जाता तो एेसा होने पर अविलष्ट० इत्यादि ओर अजनि इत्यादि इन दोनों रसध्वनि के 
उदाहरणों म गुण ओर अलङ्कारो को गूंथकर (सजाकर ) रखने का प्रयास कालिदासादि 
महाकवियों कौ ओर से नहीं होता । [इससे यह सिद्ध होता है कि गुण ओर अलङ्कार 
का चमत्कार रसोत्कर्षं को बढाता ही है तिरोहित नहीं करता । 


हे भ्रमर! छोटे वृक्ष के [तारे ओर विकसित होने के कारण] न कुम्हलाये 
हए नवीन पत्ते (कपल) के समान सुन्दर ओर लुभावने तथा सुरत के 
हर्षदायक अवसयों में भयपूर्वक ही अर्थात्‌ विना कष्ट पहंचाये धीरे धीरे 
पिये गये एवं बिम्बफल के समान लाल मेरी प्रिया के अधर का यदि तुम 
स्पशं करोगे तो भैँ तुम्हे कमल के मध्य मे स्थित बंधा कदी बना दूंगा ।।7।। 
दिर - अभिज्ञानशाकुन्तल नाटक (षष्ठ अङ्क, श्लोक सं° 20) मे शकुन्तला के 
ऊपर मंडराने वाले भ्रमर के प्रति दुष्यन्त की यह उक्ति है । यहो शङ्खाररसोचित प्रसाद 
ओर माधुर्यं गुणोपेत वर्णरचना है ओर ल्‌, व्‌, त्‌ आदि वर्णो की अनेक बार आवृत्ति 
होने सं वृत्त्यनुप्रास हे, तरुपल्लवलोभनीयम्‌ ओर बिम्बाधरम्‌ मे उपमालङ्कार दै । 
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अजनि प्रतिदिनमेषा कर्दमशेषा मदङ्कसङ्घन। 
प्रतिनिशमपूरि यया मदक्षिसम्पातिभिः सलिलेः।। 8।। 
इत्यादिरसध्वनौ तद्ग्रथनप्रयासो न स्यान्महाकवीनाम्‌। ननु तर्हि 
स्वच्छन्देत्यादावुत्तमत्वापत्तिः । 


[ विरहाग्नि से सन्तप्त] मेरे अङ्को के सङ्क से यह [ वही ] नदी प्रतिदिन 

[ सृखकर ] कौ चड़ मात्र शोष रह जाती है जो प्रत्येक रात को मेरे नेत्रं से 

गिरने वाले अश्रुजलों से भर जाया करती हे।। 8 ।। 

टि०- यहां किसी विरही नायक अथवा किसी विरहिणी नायिका के द्वारा 
किसी के सामने अपनी दुर्दशा को प्रकट किया गया है। इस उक्ति में विरहाग्नि से 
ल्ुलसे अद्धो का नदीजल को सुखाने कौ क्रिया के साथ ओर अश्रुजलों का नदीप्रवाह 
को भरने कौ क्रिया के साथ सम्बन्ध नहीं हे परन्तु यहाँ पर असम्बन्ध होने पर भी 
सम्बन्ध बताया गया हे इसलिए यहो असम्बन्धातिशयोक्ति है । विप्रलम्भ शृद्खार के 
अनुरूप यहाँ कोमलकान्त पदावली होने से माधुर्य गुण एवं अर्थवेमल्य होने से 
प्रसादगुण हे। 

उपर्युक्त दोनों उदाहरणं में गुणों ओर अलङ्कारो से उत्पन्न चमत्कार के कारण 
संयोग ओर विप्रलम्भ श्खार कौ प्रतीति में किसी प्रकार की बाधा नहींहो रही है 
प्रत्युत इन दोनों के रखने से उत्पन्न चमत्कार से शृङ्खार रस कौ परापुष्टि को गई हे । 

[यदि गुण ओर अलङ्कायों से उत्पन्न चमत्कार होने पर ही इन पद्यं को 

उत्तम काव्य के नाम को प्राप्ति होगी यदि एेसा माना जाय] तो फिर 

' स्वच्छन्दो च्छलदच्छ० ' इत्यादि श्लोकों को भी उत्तम काव्य का उदाहरण 

मानना पड़गा। 

टि०-स्वच्छन्द० इत्यादि श्लोक काव्यप्रकाश के प्रथम उल्लास में इस प्रकार 
दिया हआ है- 

स्वच्छन्दोच्छलदच्छकच्छकुहरच्छतेतराम्बुच्छय- 
मूर्च्छन्मोहमहर्षिहर्षविहितस्नानाहनिकाहनाय वः। 


1. अ त; वुत्तमस्यापत्तिः ज 
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तत्रानप्रासानामसमीचीनत्वेन तथाविधगङ्गाविषयकभावोत्कर्षप्रतीतैरनुत्तमत्वम्‌। 
अतएव महिमभट्ानामस्मिन्‌ पक्ष एव पक्षपात; 


इति श्रीसाहित्यसुधासिन्धौ प्रथमस्तरङ्गः । 


भिदयादुद्यदुदारदर्दरदरीदीर्घादरद्रदुम- 
दरोहोद्रेकमहोर्मिमेदुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम्‌।। 
काव्यप्रकाश 1, 4 
उस श्लोक में च्छ्‌, द्‌, क्‌ आदि वर्णो की अनेक बार आवृत्ति होने से वहा ब" 
वार वृत्त्यनुप्रास है। 
| उप्यक्त शङ्का का निराकरण इस प्रकार है] वँ पर अनेक अनुप्रासो कौ 
के कारण अर्थात्‌ अनुप्रासो की परल रूप में प्रतीति होने से उस 
प्रकार के [प्रधान रूप से प्रतीति के योग्य] गङ्गाविषयककविनिष्ठरतिभाव 
क उक कौ प्रतीति न होने से अनुत्तमत्व (अवर कावयत्व) प्रात होत 
९/२ ५५ आचाय महिमभट न भी इसी पक्ष मँ अपने मत का प्रतिपादन 
याहै। 


ध टै 
दि०-यहाँ कवि को प्रतिभा का उट्ट्कन ही सीमित हौ रट 
स्टद्कन अनुप्रास तक 
ओर रतिभाव ( भक्तिभाव ) को कवि की प्रतिभा पुष्ट नहीं कर रही है इसलिए नै 
उत्तम काव्य नहीं है। आचार्य महिमभट ने व्यक्तिविवेक मेँ लिखा है- 


किञ्च ऽ थस्य त्वलङ्कारनिष्यत 
काव्यक्रियारम्भः कवेःन ध 
7 चालङ्कारनिष्पत््य र्सबन्धोद्यतः कविः | | व्यक्तिविवेक 2" 


लिए 
उनके अनुसार काव्य के । ठन लदाने के 
ही कविका चटक तत्व मे सौन्दर्य (चमत्कार) 

रसान्वित 


प्रयत्न होताहेन कि अलङ्कारो का स्वरूप वर्णन करने के ल । 
पत्तर कवि अलङ्कारनिरूपण मेँ प्रयत्न नहीं वास्तव 


रसो न ये 
इनका इन रसां मे परित्याग करना चाहिए । 
सस प्रकार ्ीसाहित्यसुधासिनधु मे प्रथम तरङ्ग समाप्त हई । 


~~ © जम 





शब्दः काव्यमित्यभिहिते कोऽसौ शब्द इत्याकाङ्कायामाह- 


आकाङ्कायोग्यतायुक्तस्तात्पर्यादिसमन्वितः । 


शाब्दानुभवकारी यः स शब्दः परिकीर्तितः।। 8 ।। 
वाचको लक्षणायुक्तो व्यञ्ञकश्चेति स त्रिधा। 


४४४ ----- क्षयस्तथा व्यङ्ग्यस्तदर्थः कथितो बुधः ॥१।। _ व्यड्गग्यस्तदर्थः कथितो बुधेः।। 9।। 


4. कव्य होता है यह बतला दिये जाने पर वह शब्द क्या है? यह जिज्ञासा होने 
धकार कहते है- 


`` जायते परमानन्दो ब्रह्मानन्दसहोदरः। 
इस स्य श्रवणमात्रेण तद्‌ वाक्यं काव्यमुच्यते ।। ( साहित्यसुधासि० 1,5. 
पह प्रत कलक को देने के अनन्तर यहोँ कही गई "शब्दः काव्यम्‌ इस उक्तिसे 
आका 1 ह कि ग्रन्थकार शब्द का प्रयोग वाक्य के लिए कर रहे हें । 
शब्दजनय आर योग्यता से युक्तं तात्पर्य एवं आसत्ति आदि से समन्वित 
४ सानकौजो अनुभूति कराता है वह शब्द कहलात। हे ।। 8।। 1 
पहिए 1 ` स लक्षणके अनुसार शब्द के भीतर निम्नलिखित विशेषतायें होनी 
ता हे -आकाह्घा-वावयस्थित शब्द का दूसरे शब्दों के साथ मेल आकाह्घा 
कहा च योग्यता-वाक्यस्थित पदार्थो के परस्पर सम्बन्ध मे बाधाकान होना 
५ ४५ रो हे। 3. तात्पर्य अभिधा से पदों के पृथक्‌ पृथक्‌ अर्थका 
ष ह वेही शक्ति से वाक्यस्थ सभी शब्दों मेँ जो परस्पर सम्बन्य (अन्वय) ४५ 
र पिरि कहलाता है । 5. आसत्ति- वाक्यस्थ पदों में देशकृत ओर कालकृत 


ध वशेषताये 

१ कौ नर । ) हे वह आसत्ति होती है । यहाँ अत ने कः 
थादि आचार्यो ता 

कियन भे थत मम्मर ओर विश्वनाथादि आचार्यो ने इन विशेष न 


पताया हे । इन्होंने पद ओर वाक्य दोनों अर्थो मे शब्द का 
पाचक 


क 


 कषणासे युक्त अर्थात्‌ लक्षक ओर व्यञ्जक इस रूप मेँ शब्द तीन 
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त्रिधेति-अत्रोपाधीनामेव त्रित्वं न तु उपाधेयस्य अन्यथा एकस्यैव गद्धाशब्दस्य 
त्रिरूपत्वानुपपत्तेः। 
व्यापारश्चाभिधा तत्र॒ लक्षणा व्यञ्जना क्रमात्‌। 
तात्पर्यवृत्तिं तदर्थं स्वीकुर्वन्त्यत्र केचन ।1101।' 


तत्रादौ वाचकमाह- 


अभिधाव्यापृतिर्यत्र वाच्यार्थप्रतिपत्तिकृत्‌। 
ब्दः स वाचकः प्रोक्तः सर्वशास््रविश्ारदैः।। 111 


प्रकार का होता है ओर बुद्धिमानों ने [उस शब्द का] अर्थं वाच्य, लक्ष्य 

ओर व्यङ्ग्य के रूप में बताया है ।। 9।। 

यह जो शब्द को तीन प्रकार का बताया है इस स्थल पर यहां उपाधियों कौ ही 
तीन संख्या बताई है उपाधेय८शब्द) की नहीं । यदि उपाधेय८ शब्द) की तीन संख्या 
माने तो एक ही गङ्गा शब्द तीन तो बन नहीं सकता । 

टि०- जव गङ्गा शब्द मेँ अभिधा व्यापार रूप उपाधि आती है तो वह प्रवाह रूप 
वाच्यार्थं को बता देता है तब वाचक कहलाता हे, जब वह लक्षणा व्यापार से तर रूप 
लक्ष्ार्थं को बताता है तो उसका लक्षक नाम पड जाता है ओर जब उसमें व्यञ्चना- 
व्यापार रूप उपाधि आती है तो वह रौत्यपावनत्व रूप व्यङ्ग्यार्थ को बता देता है तब 
वह व्यञ्चक कहा जाता है। इस प्रकार तीनों अर्थो को बताने वाला शब्द वास्तव में 
एक ही हे उसके उपाधिभेद (व्यापार भेद) के कारण तीन रूप दिखाई देने लगते है। 

गङ्गायां स्नाति" जैसे प्रयोगं में गङ्गा शब्द का जलप्रवाह रूप एक ही अर्थ दै 
परन्तु ` गङ्गायां घोषः' जैसे वाक्यों में एक ही गङ्घा शब्द के तीन अर्थ है । यहाँ तीन 
शब्दों के तीन अर्थ न माने जाकर एक ही गङ्गा शब्द माना जाता है ओर उसीके अन्दर 
तीन व्यापारो के आ जाने से तीन अर्थ हो जाते है । जैसे एक नट तीन प्रकार के वस्त्र 
धारण करने से तीन रूपों वाला हो जाता है वही स्थिति शब्द की भी हो जाती है। 

उस (शाब्दबोध) में क्रमशः अभिधा, लक्षणा ओर व्यञ्जना नामक व्यापार 

होता हे। (कुमारिल एवं उसके अभिहितान्वयवाद को मानने बाले) कुक 

विद्वान्‌ इसमें तात्पर्यवृत्ति ओर तात्पर्यार्थं को मानते दँ ।। 101 । 

[ शब्द के ] इन [ भेदो ] मेँ से सबसे पहले वाचक [के स्वरूप] को कहते 

हे वाच्यार्थ का बोध कराने वाला अभिधा व्यापार जिसमें होता है सारे 

शास्त्रा मे निष्णात विद्वानों ने ठेसे शब्द को वाचक बताया है।। 11|| 
1. द्वितीय पङिक्त परिवर्धित,जअतमें नहीं 
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आनन्त्यव्यथिचाराभ्यां जातावेवाभिधा मता। 
ई्वरेच्छातिरिक्ता वा सेत्यत्रापि ननो ग्रहः।। 121।। 


आनन्त्य ओर व्यभिचार दोष आने के कारण जाति में ही अभिधा मानी गई 

हे अर्थात्‌ जाति में ही सङ्कुतग्रह होता हे। वह अभिधा ईश्वरेच्छा हे अथवा 

[ ईश्वरेच्छा से] अतिरिक्त है इस सम्बन्ध में भी हमारा कोई आग्रह नहीं हे 

[ेसा मानने में हमारी ओर से कोई आपत्ति नहीं है ओर हमें दोनों ही मत 

स्वीकार्य हें] ।। 12 ।। 

टि०- यद्यपि ' गामानय ' जेसे वाक्यों से दुग्धप्राप्ति, आनयनादि सकल क्रियाय 
व्यक्ति में ही निष्पन्न होती ह इसलिए व्यक्ति में ही सङ्धेत का मानना आपाततः उचितः 
लगता है परन्तु एेसा मानने पर आनन्त्य, असम्भव एवं व्यभिचार यह तीन दोष आते 
है इसलिए व्यक्ति में सङ्केत न मानकर जाति में सङ्केत माना जाता है । यहां यदि 
गोव्यक्ति में सङ्धंतग्रह माना जाय तो दो विकल्प हो सकते हँ 

1. क्या गोपद का सम्पूर्णं गोव्यक्तियों में पृथक्‌ पृथक्‌ संकेत है अथवा एक ही 
व्यक्ति मे यह संकेत होता हे? पहले पक्ष मे आनन्त्य एवं असम्भव दोष आता हे दूसरे 
मे व्यभिचार आता हे। 

1. आनन्त्य दोष-यदि एक पद का सम्पूर्णं व्यक्तियों में पृथक्‌ पृथक्‌ संकेतग्रह 
माना जाय तो व्यक्तियों के अनन्त होने पर शक्तियों भी अनन्त होगी । जिस शब्द का 
जिस अर्थ मे संकेत का ग्रहण होता है उस शब्द से उसी अर्थ कौ प्रतीति होती हे उससे 
भिन्न की नहीं । उदाहरणार्थ-अयं गौ: ' यह पद एक समय में एक ही पुरोदृश्यमान 
' सास्नालाङ्गुलविषाणादिमान्‌ ' इस पिण्डविशेष को बतलायेगा । इस मे एक ही गोपद 
से प्रतीत होनेवाली अनन्त गोव्यक्तियों मेँ पृथक्‌ पृथक्‌ अनन्त शक्तियो कौ कल्पना 
करनी पडगी इस प्रकार यहाँ आनन्त्य दोष आ जाता हे। 

2. असम्भव दोष-उपर्युक्त दोष के अतिरिक्त इस पक्ष में असम्भव दोष भी 
आता दै। यदि सभी व्यक्तियों मे एक ही सङ्केत स्वीकार किया जाय तो एक ही 
समय में अतीतानागतवर्तमान सभी व्यक्तियों का एकत्र उपस्थान होना असम्भव होने 
से असम्भव दोष आयेगा । इसलिए उपर्युक्त दोनों दोषों से बचने के लिए व्यक्ति मे 
सङ्केत नहीं मानना चाहिए। 

3. व्यभिचार दोष-इन आनन्त्य ओर असम्भव दोषों से नचने के लिए यदि कहा 
जाय कि किसी एक ही गोव्यक्ति मेँ गोपद का सङ्केतग्रह हो जाता हे अन्य सब 
व्यक्तियों मे अलग अलग शक्तिग्रह की आवश्यकता नहीं होती है। एकनार के 
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उच्चारित गोपद से पुरोदृश्यमान गोपिण्ड का ज्ञान करा देने से पहला ज्ञान पक्का हो 
जाता हे इस प्रकार पहले पहले तीन चार बार तो किसी वस्तु का अर्थ बताने के लिए 
सङ्केतग्रह कौ आवश्यकता होती है । परन्तु उसके बाद विना सङ्केत के ही अर्थ 
को प्रतीति हो जाती हे। बार वार देखने के बाद गौ शब्द का अर्थ गोपिण्ड है यह 
ज^यासवश पता चल जाता हे। परन्तु यदि विना सङ्केत के ही पांचवे गोशब्द का 
अर्थं गो व्यक्ति में गृहीत हो जाता है ठेसा मान लिया जाये तो गोशब्द का अर्थं अश्व 
भी हो जाना चाहिए इससे तो व्यभिचार अर्थात्‌ अव्यवस्था उत्पन्न हो जायेगी । 
व्यभिचार के दो अर्थ होते है-1.कारणमन्तरा कार्योत्पत्तिः व्यभिचारः -द्स स्थल पर 
सङ्केतग्रह रूप कारण के विना ही शाब्दबोध रूप कार्य को उत्पत्ति माननी पड 
जायेगी । ओर 2. व्यभिचार का दूसरा अर्थ है नियम का उल्लंघन । आचार्य मम्मटने 
काव्यप्रकाश के द्वितीय उल्लास की कारिका ¬ वृत्ति में बताया हुआ है- 


इह सङ्केतसहाय एव शब्दोऽर्थविशेषं प्रतिपादयतीति यस्य यत्राव्यवधानेन सङ्केतो 
गृह्यते स तस्य वाचकः। अव यदि यह मान लिया जाय कि गोशब्द से बहुत सी 


गोव्यक्तियों का बोध बिना सङ्केतग्रह के होता है तो उपर्युक्त नियम का उल्लंघन 
होता हे इसलिए व्यभिचारदोष आ जाता है । 


इसलिए इन तीनों दोषों से बचने के लिए व्यक्ति में सङ्केत न मानकर जाति में 
सङ्केत मानना चाहिए। 


व प्रशन यह होता है कि यदि जाति में ही सङ्केतग्रह माना जाय तो व्यक्ति 
का भान किस प्रकार होगा? इस विषय मे आचार्य मम्मट ने कहा है कि 
व्यक्यविनाभाषित्वात्‌ जात्या व्यक्तिराक्षिप्यते "व्यक्ति ओर जाति में 
अविनाभावसम्बन्ध होने से जाति सै व्यक्ति का आक्षेप हो जाता है। नियम यह 
हे" येन विना यदनुपपन्नं तततेनाक्षिप्यते' जिसके विना जो नहीं रह सकता उससे 


उसका आक्षेप हो जाता है। जाति व्यक्ति के बिना नहीं रह सकती इसलिए जाति से 
व्यक्ति का अपने आप अनुमान हो जाता हे। 


"1 -युक्तावली के शब्दखण्ड कौ 81 वीं कारिका के वृत्तिभाग मे सङ्केतग्रह के 
विषय मँ यह लिखा हुआ है ।-' शक्तिश्च पदेन सह पदार्थस्य सम्बन्धः। स 
चास्माच्छन्दादयमर्थो बोद्धव्य इतीश्वरेच्छरूपः। आधुनिके नाम्नि शक्तिरस्त्येव 
एकादशेऽहनि पिता नाम कुर्यादितीश्वरेच्छयाः सत्त्वात्‌। आधुनिके तु सङ्केते न शक्तिरिति 
सम्प्रदायः। नव्यास्तु ईश्वरेच्छा न॒ शक्ति; किन्त्विच्छैव तेनाधुनिकसदट्केतेऽपि 
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यत्र वाकाशादिपदेनानन्त्यव्यभिचारस्तत्र सा व्यक्तावपीति नानुपपत्तिः। 


शक्तिरस्त्येवेत्याहुः।' इसका तात्पर्य इस प्रकार हे- पद के साथ पदार्थं का सम्बन्ध 
शक्ति (अभिधा) कहलाता है ओर वह इस शब्द से यह अर्थ जानना चाहिए इस रूप 
मे होता है। सभी पदार्थो के अर्थं परमात्मा कौ ओर से निर्धारित किये जाते हें । जैसे 
घट का अर्थं कम्बुग्रीवादिमान्‌ है ओर समुद्र का अर्थं जलपुञ्च। वेदिक नामोंमेंभी 
परमात्मा ने इन्द्र॒ आदि शब्दों का देवताविशेषादि अर्थ बताया हे । यहां एक शङ्का हो 
सकती है कि वेदिक नामों में तो ईश्वरेच्छ मानी जा सकती है क्योकि वहां परमात्मा 
को वरुण आदि शब्दों से तत्तददेवता अर्थ बताना अभीष्ट हे । परन्तु आधुनिक समय 
में लोगों के द्वारा रखे गये देवदत्त आदि नामों में ईश्वर कौ इच्छ केसे हो सकती है? 
इसका समाधान इस प्रकार किया जा सकता है- बच्चे का नाम रखने के लिए भी 
व्राह्मण ग्रन्थ (' मन्तरब्राह्मणयो र्वेदनामधेयम्‌' इस नियम से ब्राह्मण ग्रन्थ भी वेद माने 
जाते हें) आदेश देते हैँ 'एकादशेऽहनि पिता नाम कुर्यात्‌" जब इसी वचन के आधार 
पर कोई देवदत्त आदि नाम रख दिया जाता है तो इसी नाम के रखे जाने में परमात्मा 
की इच्छा होती हे । इसलिए आधुनिक नामों में भी ईश्वरे च्छा पाई जाती हे यह प्राचीन 
नैयायिको का मत है। इस सन्दर्भ में यह कहा जा सकता हे कि गौ आदि पदों से 
गोपिण्ड आदि में सङ्केतग्रह हो जाता है इसमें तो ईश्वरेच्छा मानी जा सकती हे, परन्तु 
उसी गाय का फिर गङ्गा, यमुना आदि नाम रखना तो मनुष्येच्छ ही कही जा सकती 
ठे वयोकि इन नामों में तो ईश्वरेच्छ नहीं प्रतीत होती । इस आधार पर नव्यनैयायिक 
मानते हँ कि ईश्वरेच्छ दवारा ही शक्तिग्रह नहीं होता बल्कि इच्छामात्र से होता हे। यह 
इच्छा चाहे परमेश्वर कौ हो चाहे मनुष्य को । इसी इच्छमात्र कौ आधुनिक नामों में 
भी कारणता सङ्खत हो जाती हे। 

इस प्रकार प्राचीन नैयायिकं क दृष्टि से ईश्वरेच्छा द्वारा सङ्केतग्रह होता है ओर 
नवीन नैयायिको के मत में ईश्वरेच्छा ओर तदतिरिक्त मनुष्येच्छादि से सङ्केतग्रह होता 
हे-यह दो मत हो जाते हें । ग्रन्थकार को यह दोनों ही अभीष्ट हेँ। 

जहां आकाशादि पद से [उनकी आकाशत्वादि उपाधि में शक्ति मानने 

पर] आनन्त्य ओर व्यभिचार दोष आते है वहोँ पर व्यक्ति मे भी शक्ति 

[ सङ्केतग्रह] हो सकती हे। एेसा मानने में किसी प्रकार कौ असद्खति 

नहीं हे। 
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ननु नैयायिकमते सामान्यलक्षणया मीमांसकमते समानप्रकारकत्वस्य तन्त्रत्वात्‌ 
नानन्त्यव्यभिचार इति चेत्‌, न। 


रि०- प्राचीन आचार्यो का कहना हे कि आकाश के एक व्यक्ति होने के कारण 
आकाश मे आकाशत्व जाति का बाधक हेटइस कारण वे आकाश को जाति न मान 
कर उपाधि मानते हें। 


वस्तुतः आकाश पद के एक व्यक्तिवाचक होने के कारण आकाश में आकाशत्व 
जाति नहीं है किन्तु उपाधि है। उपाधियों के घयकाश, मठाकाश इत्यादि रूप मे 
अनन्त भेद होने के कारण उपाधि मेँ शक्ति मानने पर आनन्त्य दोष आता है । इस दोष 
से बचने के लिए आकाश की एक उपाधि घयकाश का ज्ञान तो एक बार आकाश 
पद से सङ्कंतग्रह से हो जाता है पर उपाध्यन्तर का ज्ञान सङ्केतग्रह के विना ही हो जाता 


हे यदि एेसा मानें तो व्यभिचार दोष की प्राप्ति होगी । इसलिए एेसे स्थलों में व्यक्ति 
मे भी शक्ति मानी जा सकती ठै। 


नैयायिको के मत में सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति के द्वारा [क्योकि वे 
आकाशत्वोपाधि से सकलोपाधिविशिष्ट आकाश का बोध मानते हैँ । इसी 
प्रकार ] ओर मीमांसकों के मत मे जातिरूप विशेषण के सभी मे एक रूप 
से रहने के कारण आनन्त्य ओर व्यभिचार दोष नहीं आते यदि एेसा कहा 
जाता ठे [तो हमारी इससे असहमति हे] । 


, दि०-नैयायिक लोग छः प्रकार का लौकिक सन्निकर्षं मानते है-1. संयोग 2. 
नवक्तसमवाय 3. संयुक्तसमवेतसमवाय 4. समवाय 5. समवेतसमवाय ओर 6. 
भव। तीन प्रकार का अलौकिक सन्निकर्षं होता दै-1. 
[र ॑ # र नोक । 2. ज्लानलक्षणाप्रत्यासत्ति ओर 3. योगिकप्रत्यासत्ति । लौकिक 
शतादिन का पदार्थो के साथ सन्निकर्षं होने से होता है ओर अलौकिक ज्ञान 
हे-सामान्यम्‌ र र जान के एक भद सामान्यलक्षणाप्रत्यासप्ति से अभिप्राय 
तियत ¶ जातिः लक्षणं स्वरूपं यस्याः सा एवंविधा प्रत्यासत्तिः बोधः 
नाला न : अर्थात्‌ जाति के ज्ञान से समस्त व्यक्तियों का बोध कराने 
ही चयक । जसे धूमत्व जाति के ज्ञान से समस्त धूमो का ज्ञान होता है वैसे 
' उकाश आदि रूप सोपाधिक आकाशत्व जाति से सम्पूर्णं आकाशं 
काबोधहो जाताहे। कमे ओर व्यभिचार दोष तो पृथक्‌ पृथक्‌ शक्ति मानने पर 
ही आते हं । नैयायिको के मत मे आकाशत्व के रूप मे सारे सोपाधिक आकाश एक 
ही हं । आनन्त्य ओर व्यभिचार तो बहुत्व मेँ होता है एकत्व मेँ नही! 
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आलङ्कारिकेरुभयस्याप्यनद्धीकारादिति भावः। 


मीमांसकों के मत मे नाना पदार्थो में रहने वाली जाति एकरूपिणी अर्थात्‌ एक 
जैसे रूपवाली होती हे इसी को समानप्रकारकतन्त्र कहा जाता हे । तन्त्र का अर्थ हे 
सिद्धान्त । मीमांसकं कौ ओर से नैयायिको के उपर्युक्त सिद्धान्त पर आक्षेप करते हुए 
यह कहा जाता हे कि घयकाश के अन्दर घयकाशत्वजाति रहती हे ओर मठाकाश के 
अन्दर मठटाकाशत्वजाति रहती हे । इस प्रकार नैयायिको के मत से सोपाधिक आकाश 
अनन्त बन जाते हें । घराकाशत्व ओर मठटाकाशत्व रूप इन उपाधियों के भेद से भिन्न 
भिन्न जातियों हो जाती है ओर उनमें पृथक्‌ पृथक्‌ संकेत मानने से आनन्त्य ओर 
व्यभिचार दोषों कौ प्राप्ति होती हे। यहो मीमांसकं का यह कहना है कि सोपाधिक 
आकाश कौ इन सब उपाधियों में एक जाति रूप ' प्रकार ' मानने से आनन्त्य ओर 
व्यभिचार दोष हट जाते हें । 

कुछ मीमांसक संकेतग्रह केवल जाति में मानते हें । इनके अनुसार विशेषण एक 
ही प्रकार का रहता हे। ' गामानय ' वाक्य कहने पर ` गोत्वप्रकारकां गोव्यक्तिमानय' 
इस प्रकार का शाब्दबोध होता है। यह ' गोत्वप्रकार ' अतीत, अनागत ओर वर्तमान 
सभी काल ओर सभी देश के व्यक्तियों मेंएक सा होता है इसी "प्रकार' से सब 
व्यक्तियों का बोध हो जाता हे । इसलिए सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति जैसा ज्ञान अलग से 
मानने को आवश्यकता नहीं ठे । इसलिए समानप्रकारकतन्त्र को मानना चाहिए। 

[ यह उपर्युक्त] मत ठीक नहीं हे, क्योंकि काव्यशास्त्र के विद्वानों ने इन 

दोनों ही सिद्धान्तो को नहीं माना है। यह हमारा अभिप्राय है। 

टि०-आलद्धारिक सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति ओर समान प्रकारक ज्ञान नामक इन 
दोनों ही सिद्धान्तो को नहीं मानते हैँ । इनका सिद्धान्त है कि जाति में शक्ति मानने पर 
व्यक्ति का स्वयं आक्षेप हो जाता हे। इसलिए न तो सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति मानने 
की आवश्यकता हे ओर न ही समानप्रकारकनज्ञान से व्यक्ति का ज्ञान होता है इस 
प्रकार को कल्पना करनी चाहिए । वस्तुतः पहले अभिधा शक्ति से जाति का ज्ञान हो 
जाता है। जाति के साथ व्यक्ति का अविनाभावसम्बन्ध होने से व्यक्ति का स्वतः 
आक्षेप हो जाता हे । ( व्यक्त्यविनाभावित्वात्तु जात्या व्यक्तिराक्षिप्यते) । इसके अतिरिक्त 
उक्त दोनों ज्ञानों को मानने से गौरव भी है केवल अभिधा से ही शाब्दबोध मानने में 
लाघव है। 
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व्यक्तिलाभस्तु- जातिशक्त पदं व्यक्तिविशिष्टमेव बोधयतीति कार्यकारण- 
भावकल्पनया अनुमानेन लक्षणया व्यञ्जनयैव वेत्यवधेयम्‌। लाक्षणिकमाह- 


मुख्यार्थानन्वयाद्‌ यत्र॒ लक्षणा समुपास्यते । 
स स्याल्लाक्षणिकः शब्दः काव्यसर्वस्वतां गतः।। 13।। 


व्यक्ति [के ज्ञान] कालाभ तो इस प्रकार होता हे-जाति में शक्तिग्रह वाला 

[जिस पद का जाति में शक्तिग्रह होता है वह ] पद व्यक्तिविशिष्ट जाति का 

ही अनुभव [बोध अथवा स्मरण] कराता हे । अतः यह बोध कार्यकारणभाव 

कौ कल्पना, अनुमान, लक्षणा अथवा व्यञ्चनासेही हो जाता हे एेसा समञ्च 

लेना चाहिए। 

टि०-कार्यकारणभावकल्पना-इसका स्वरूप यह है-' गामानय ' जैसे वाक्यों में 
पहले संकेतग्रह जाति में होता है ओर जातिगत संकेतग्रह व्यक्ति के संकेतग्रह का 
कारण बनता हे । इस प्रकार जाति का ज्ञान कारण है ओर व्यक्ति का ज्ञान कार्य है। 
इस कार्यकारणभावकल्पना (कारण के द्वारा कार्य के अनुमान) से व्यक्ति का बोध 
होता है। 

अनुमान-~' पर्वतोऽयं वहिमान्‌' जैसे वाक्यो में जैसे धूम के ज्ञान से वहि का 
ज्ञान होता हे वैसे ही जाति के ञान से व्यक्ति का ज्ञान अनुमान से हो जाता है । क्योकि 
जाति ओर व्यक्ति में व्याप्तिसम्बन्ध है। 


लक्षणा-' गामानय! जैसे वाक्यों में आनयन क्रिया के साथ कर्मत्वेन गोत्व का 
अन्वय न होने के कारण ( क्योकि गोत्व जाति अदृश्य होती है) मुख्यार्थ का बाध हो 
जाता है ओर फिर समवायसम्बन्ध के कारण व्यक्ति की प्रतीति रूढिमूला लक्षणा से 
हो जाती हे। 

व्यञ्जना-संकेत का ग्रहण वस्तुतः जाति में ही होता है परन्तु वक्ता का तात्पर्य 
व्यक्ति मं होने के कारण व्यक्ति की प्रतीति व्यञ्जना से हो जाती है। 

इन सब कारणों से व्यक्ति के ज्ञान के लिए सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति या 
समानप्रकारकन्ञान मानने की आवश्यकता नहीं है इस प्रकार का काव्यशास्त्रं 
(साहित्यिकों)का मत हे। 

[ग्रन्थकार ] लाक्षणिक [लक्षक ] शब्द की परिभाषा बताते दँ 


जहां मुख्यार्थ के साथ अन्वय अनुपपन्न होने से लक्षणा का आश्रय लिया 


जाता ठे काव्य कौ सारभूता को प्राप्त हुआ वह शब्द लाक्षणिक 
कहलाता हे।। 13 ।। 


द्वितीयस्तरद्धः 189 


अथ केयं लक्षणा- 
यत्र मुख्यार्थबाधः स्यात्तात्र्यविषयेऽन्वये । 
लक्षणा कथिताऽव्यङ्ग्या सव्यङ्ग्या चेति सा द्विधा ।। 14 ।। 


टि०- यहां लाक्षणिक पद को काव्य का ' सारभूत तत्तव ' इसलिए बताया हुआ 
हे वयोकि प्रयोजनमूला लक्षणा में उत्कृष्ट प्रकार कौ व्यञ्जना का समावेश होता हे। 
जैसे "उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते ' आदि उदाहरणों में अपकारी के प्रति कहे गये 
वाक्यों में ' तुम्हारे जेसे अपकारी अत्यन्त निन्दास्पद हैँ" एेसे व्यङ्ग्यार्थ विशेष 
चमत्कारपूर्णं हे । 

लक्षणग्रन्थों में लक्षक ओर लाक्षणिक ये दोनों ही प्रयोग पाये जाते हें । व्युत्पत्ति 
की दृष्टि से इन दोनों पदों का एक ही अर्थ हे। लक्षयति लक्षणया बोधयत्यर्थमिति 
लक्षकः अथवा लक्षणाया अयम्‌ लक्षणासम्बन्धिशब्द इति लाक्षणिकः। 

ओर यह लक्षणा क्या है? [इस विषय में ग्रन्थकार] कहते हैँ 

जरह तात्पर्य के विषय ओर अन्वय में [अर्थात्‌ तात्पर्यानुपपत्ति ओर 

अन्वयानुपपत्ति होने पर] मुख्यार्थ का बाध होता है वहों लक्षणा बताई 

जाती है ओर वह अव्यङ्ग्या ओर सव्यङ्ग्या इस रूपमे दो प्रकार का 

होती हे।114।। 

टि०- यहाँ पर लक्षणा के प्रयोजक दो तत्तव माने जाते है-1. अन्वयानुपपत्ति 
ओर 2. तात्पर्यानुपपत्ति। अन्वयानुपपत्ति का अर्थं है अन्वय (आकांक्षा, योग्यता ओर 
सनिधि के कारण कर्ता, कर्म ओर क्रियादि रूप सम्बन्ध) का असङ्गत हो 
जाना-सम्बन्ध का न बन सकना ओर तात्पर्यानुपपत्ति का अर्थ हे वक्ता के अभिप्राय 
का पूरा न होना। 'गद्खायां घोषः' जैसे वाक्यों मे अन्वयानुपपत्ति पाई जाती हे। 
गङ्धाप्रवाह ओर घोष (आभीरगृह) में आधाराधेयभाव सम्बन्ध कौ अनुपपत्ति हे । इस 
सम्बन्ध के बनने में बाधा उपस्थित हो रही है इसी कारण मुख्यार्थ ( वाच्यार्थ) का 
बाध होने पर लक्षणा से गङ्गा शब्द का अर्थं जब तट हो जाता है तब कहीं जाकर गङ्गा 
पद की घोषाधिकरणता बन पाती हे। 

"काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌ ' जैसे वाक्यों में तात्पर्यानुपपत्ति पाई जाती है । कौोओं से 
दधिरक्षण का अन्वय तो हो रहा है परन्तु वक्ता का तात्पर्य दध्युपघातक प्राणियों में हे। 
इस कारण यहो काकेभ्यः शब्द से केवल कौआ ही अर्थ लेना उचित नहीं होगा 
वयोकि वक्ता का आशय कुत्ते आदि प्राणियों में भी हे । इसलिए अन्वयानुपपत्ति एवं 
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अव्यङ्ग्या यथा-कलायं पचतीत्यत्र वर्तमानपाकानुकूलकरृतिमति लक्षणा। 

केचित्तु "कर्मणि कुशल" इत्यत्र दर्भग्रहणरूपमुख्यार्थवाधाद्‌ दक्षे लक्षणेति 
लक्षणोदाहरणं प्रयच्छन्ति तत्तु शक्ति सहोदरमित्यनादरणीयं गच्छतीति गौरित्यादिवद्‌ 
योगः साधुत्वार्थः। 


तात्पर्यानुपपत्ति यह दोनों ही लक्षणा के बीज ठे एेसा मीमांसा ओर न्याय के प्राचीन 
आचार्यो ने माना हे। 


नवीन आचार्यो का कहना है कि तात्पर्यानुपपत्ति को ही लक्षणा का बीज मानना 
चाहिए । इसी के भीतर अन्वयानुपपत्ति का अन्तर्भाव हो जाता हे | केवल अन्वयानुप- 
पत्ति को ही लक्षणा का बीज मानने पर ` काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌" जैसे वाक्यों मे 
लक्षणा नहीं नन सकेगी । वक्ता के तात्पर्य की असङ्गति ' गङ्खायां घोषः' ओर 
काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌" इन दोनों ही उदाहरणं में पाई जाती है अतः केवल 
तात्पर्यानुपपत्ति मानने से ही काम चल जाता है। 

अव्यङ्ग्या लक्षणा [का उदाहरण] जैसे-' कलायं पचति '- [ देवदत्त] "कड़ा 

[ हलुआ] पका रहा है-इस वाक्य में वर्तमानपाकानुकूलकृ तिमान्‌ [ देवदत्त] 

मे लक्षणा होती है। 

टि०- उपर्युक्त वाक्य में ' वर्तमान ' पद से वर्तमानकालिक विवाहादि के अवसर 
का बोध होता है। ' पचति शब्द मे ' पच्‌ ' धातु से पाक अर्थ को प्रतीति होती है तथा 
' ति" से ' पाकानुकूलकृति' (कर्ता के प्रयत्न) कौ प्रतीति होती है। इस प्रकार पचति 
इस आख्यात के 'पाकानुकूलकृति' इस अर्थ का बोध अभिधासे दहो जाता है ओर 
` कृतिमान्‌ देवदत्तः' का लक्षणा से बोध हो जाता हे क्योकि कोई भी क्रिया कर््ताके 
बिना उपपन्न नहीं हो सकती । यहाँ तात्पर्यानुपपत्ति होने से उपादान लक्षणा से देवदत्त 
कर्ता का बोध होता हे। अतः यह उदाहरण अव्यङ्ग्या रूढिमूला उपादानलक्षणा का 
ठे । उपर्युक्त वाक्य ' कलायं पचति ' में देवदत्त शब्द नहीं है उसका भी ज्ञान लक्षणा से 
होता हे। 


कुछ मम्मदि आचार्य तो ' कर्मणि कुशलः [काम करने में चतुर है ] इस स्थान 
पर दर्भग्रहण रूपी मुख्यार्थ के बाध होने के कारण दक्ष रूप अर्थ मेँ लक्षणा होती है 
यह मानकर इसे लक्षणा के उदाहरण के रूप मेँ प्रस्तुत करते है । [ वस्तुतः] यह 
उदाहरण तो अभिधा शक्ति के उदाहरण ही जैसा है । इस कारण [ लक्षणा के उदाहरण 
के रूप मे] उपेक्षणीय [ परित्याज्य] है । जैसे गच्छति इति गौ: [ गम्‌+डो] गोपद की 
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यह योगिक व्युत्पत्ति व्याकरण कौ सिद्धि के लिए बताई जाती हे वैसे ही [कुशान्‌ 
लाति इति कुशलः] इस पद में भी केवल व्याकरणानुसार पदसिद्धि के लिए ही यह 
योगिक व्युत्पत्ति को जाती हे [ वस्तुतः सारे ही स्थलों पर इन दोनो पदों का व्युत्पत्तिलभ्य 
ही अर्थ नहीं होता प्रत्युत कदी व्युत्पत्तिनिमित्तक अर्थं होता हे तो कहीं प्रवृत्तिनिमित्तक] । 


टि०-कुशांल्लाति इति कुशलः (कुश+ लूञ्‌ छेदने) कुशाओं का छेदन करनेवाला 
(अथवा लानेवाला) व्यक्ति कुशल कहा जाता हे। यह इस शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य 
अर्थ हे। कर्मणि कुशलः अर्थात्‌ कर्म करने में कुशच्छेदन करने वाला यह उपर्युक्त 
व्युत्पत्तिलभ्य अर्थं प्रकृत पाकादि कर्मो में बाधित हो जाता हे तदनन्तर 
विवेचकत्वादिसादृश्यसम्बन्ध से दक्ष रूप अर्थं को लक्षणा से प्रतीति होती है एेसा 
काव्यप्रकाशकार आचार्य मम्मट मानते हैँ । ग्रन्थकार ने उनका खण्डन किया हे । यहां 
इन्टोँने संकेत से अपने पूर्ववरत्तीं सनामा विश्वनाथ कविराज का समर्थन किया हे। 
विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण (2, 5 वृत्तिभाग) में लिखा है-केचित्तु कर्मणि कुशल 
इति रूढावुदाहरन्ति । तेषामयमभिप्रायः- कुशांल्लातीति व्युत्पत्तिलभ्यः कुशग्राहिरूपो 
मुख्योऽर्थः प्रकृतेऽसम्भवन्‌ विवेचकत्वादिसाधर्म्यसम्बन्धिनं दक्षरूपमर्थं बोधयति । 
तदन्ये न मन्यन्ते । कुशग्राहिरूपार्थस्य........ शयनकालेऽप्रयोगात्‌। यहो साहित्यदर्पणकार 
ने पहले कर्मणि कुशलः में मम्मट के अनुसार अर्थप्रतीति का यह प्रकार बता दियाहे 
कि कुशग्राही (कुशाओं का आदान करने) रूप अर्थं जब कर्म के अर्थके साथ 
असङ्गत होता है तो विवेचकत्वादिसादृश्यसम्बन्ध से लक्षणा से दक्ष रूप अर्थको 
बताने लगता हे। दूसरे विद्वान्‌ इस उदाहरण को लक्षणा का उदाहरण नहीं मानते हें । 
उनका कहना है कि यद्यपि कुशल पद कौ व्युत्पत्ति से कुशग्राहक रूप अर्थ प्राप्त 
होता है तथापि उसका मुख्यार्थं चतुर रूप अर्थ ही है कुशग्राहक नहीं । क्योकि शब्दों 
की व्युत्पत्ति का निमित्त कुछ ओर होता हे ओर प्रवृत्ति का कुछ ओर । यदि व्युत्पत्तिनिमित्त 
को ही शब्दों के अर्थ में कारण मान लिया जाय तो गम्‌ धातु से डो प्रत्यय जोड़कर 
बनाये गये( गम्‌ + डो) गोपद का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ चलने वाली व्यक्ति ही होना 
चादिए। किन्तु ' गौः शेते" जैसे वाक्यों में गौ: पद का यह व्युत्पत्तिनिमित्तक अर्थ 
सद्धत नहीं होता क्योकि गौः पद का शेते क्रिया के साथ सम्बन्ध नहीं बन पाता हे। 
क्योकि जो चलने वाली (गौ) है वह सो कैसे सकती है? अतः यहो चलने वाली 
व्यक्तिरूप मुख्यार्थ का बाध होने पर लक्षणा से गाय रूप अर्थ कौ कल्पना करनी 
पडेगी । परन्तु एेसी कल्पना कौ बिलकुल भी आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जब 
प्रवृ्तिनिमित्तक अर्थं अर्थात्‌ लोकव्यवहार से गौः पद का अर्थ गौ प्राणी स्वतः हो 
जाता है तो एेसे स्थलों पर लक्षणा मानना निष्प्रयोजन है । इसलिए यह आवश्यक नहीं 
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सव्यड्ग्या च षोढा-एका उपादानलक्षणा, अपरा लक्षितलक्षणा, एषा शुद्धेव । 
इयमेवाजहत्स्वार्था जहत्स्वार्थेति कथ्यते । सारोपा शुद्धा गौणी च। 


साध्यवसाना शुद्धा गोणी चेति क्रमेण लक्षणोदाहरणानि- 


ठे कि शब्दों का जो व्युत्पत्तिनिमित्तक अर्थ हो वही प्रवृत्तिनिमित्तक अर्थं भी बन 
जाय । कहीं कीं जैसा व्युत्पत्तिनिमित्तक अर्थ होता है वैसा ही प्रवृत्तिनिमित्तक अर्थ 
देखने मेँ आता है। जेसे जलज शब्द का ' जलाज्जायते यत्तज्जलजम्‌" यह 
व्युत्पत्तिनिमित्तक अर्थ अपने प्रवृत्तिनिमित्तक कमल अर्थ से मिलता हे । यहाँ इन दोनों 
अर्थो मे व्युत्पत्तिनिमित्त ओर प्रवृत्तिनिमित्त एक ही है किन्तु ' गौ : शेते ' जैसे उदाहरणों 
मे व्युत्पत्तिनिमित्त ओर दै प्रवृत्तिनिमित्त ओर । जतः सारे स्थलों पर व्युत्पत्तिनिमित्तक 
अर्थं को ही प्रमाण नहीं मानना चाहिए बल्कि शब्दों के प्रवृत्तिनिमित्तक अर्थ को भी 
देखना चाहिए। इस नियम पर दृष्टि रखने पर ' कर्मणि कुशलः" जैसे स्थलों पर 
लक्षणा मानने कौ कोई आवश्यकता नहीं रहती वहौँ अभिधा से ही दक्षरूप अर्थ की 
प्रतीति मानी जा सकती है। 

ओर सव्यङ्ग्या लक्षणा छः प्रकार की दै- [ पहली ] एक उपादानलक्षणा है ओर 
दूसरी लक्षितलक्षणा [लक्षणलक्षणा] है। यह दोनों शुद्धा [के रूप] ही है । [इन 

दोनों भेदो वाली] यही लक्षणा अजहत्स्वार्था [अपने अर्थ का परित्याग न करने 

वाली] ओर जहत्स्वार्था [अपने अर्थं का परित्याग करने वाली ] इन नामों से कही 
जाती हे। सारोपा [नामक भेद] शुद्धा ओर गोणी [इन दो भेदो मे विभक्त] ह। 

(इसी प्रकार] साध्यवसाना भी शद्धा ओर गौणी होती है। [इस प्रकार 

लक्षणा के 6 भेदं का निरूपण कर दिया गया है] । 


| रोर 5 व्यङ्ग्या (रूढिमूला) लक्षणा का एक ही प्रकार है ओर सव्यङ्ग्या 
जनवती) लक्षणा के उपर्युक्त 6 भेद हैँ जिन्हें इस प्रकार दिखाया जा सकता है- 
सव्यङ्ग्या (प्रयोजनवती) लक्षणा 


1. उपादानलक्षणा 


2 . लक्षितलक्षणा 3. सारोपा 4 साध्यवसाना 
शुद्धा 


शुद्धा 
3. शुद्धा 4गोणी 5 शुद्धा 6 गौणी 


1. जतः;ःपराअ 
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यत्र॒ स्वार्थान्वयाय स्यादपरार्थस्य कल्पनम्‌ । 
उपादानादियं प्रोक्ता लक्षणा सा विचक्षणैः।। 15|| 
यथा- 
अयमुदयति निद्राभञ्चनः पदिमनीना- 
मुदयगिरिवनालीबाल मन्दारपुष्पम्‌। 
रजनिविरहकोकद्वन्द्रबन्धुर्बिभिन्दन्‌ 
कुपितकपिकपोलक्रोडतामग्रस्तमांसि।। 9।। 
अत्र सूर्यस्य कल्पनं विशेषणान्वयाय । 


इस प्रकार ग्रन्थकार ने पहले लक्षणा के चार भेद दिखाये हैँ तदनन्तर सारोपा 
ओर साध्यवसाना के शुद्धा ओर गौणी नामक दो दो भेद कर दिये हैँ । मम्मट को भोति 
इन्ठोने यहां 4 प्रकार की शुद्धा लक्षणा ओर 2 प्रकार की गोणी लक्षणा दिखाई है । इस 
प्रकार अव्यङ्ग्या के 1 भेद के साथ सव्यङ्ग्या के 6 भेद मिलाकर लक्षणा के कुल 
7 भेद हो जाते हे । 

[इस षड्विधा लक्षणा के] क्रम से लक्षण ओर उदाहरण [दिये जा रहे] 
ह~ [ उपादानलक्षणा का लक्षण] 

जहां अपने अर्थं के अन्वय के लिए दूसरे अर्थं कौ [भी] कल्पना कौ 

जाती है वहं अपने अर्थको भी ग्रहण करने के कारण बुद्धिमानों के द्वारा 

यह उपादानलक्षणा कही जाती हे ।। 15 ।। 

[उपादानलक्षणा शुद्धा का उदाहरण] जेसे- 

कमलिनियों कौ निद्रा को तोडने वाला, उदयाचल पर्वत को वनपङ्क्ति के 

मन्दार वृक्ष का ताजा पुष्प, रात्रि में वियुक्त रहने वाले चक्रवाक पक्षियों के 

जोड़ों का बन्धु, क्रुद्ध बन्दर के गाल के मध्य भाग के समान लाल ओर 

अन्धकारो का भेदन करता हुआ यह [ सूर्य ] उदित हो रहा हे।। 9।। 

यहां पर [ पदिनीनां निद्राभञ्जनः इत्यादि] विशेषणो के साथ अन्वय के लिए 
विशोष्य सूर्यं की कल्पना [ उसका आक्षेप लक्षणा से किया गया] है। 

टि०-इस श्लोक में [ सूर्य के ] विशेषणो से उनके अपने वाच्यार्थो कौ प्रतीति 
हो रही है साथ ही इन (विशेषणो) कौ सहायता से अयम्‌ शब्द लक्षणा से सूर्य अर्थ 
की प्रतीति भी करा रहा है । विशेषणो के साथ विशेष्य का उपादान होने के कारण यहां 


1. जज; वार्‌ त 
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अथवा- 
चण्डांशुरश्मिसन्तप्ताश्च्छत्रिणो' यान्ति भूरिशः। 
तेभ्यो दातुं सरोजाक्षि काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌।। 101, 
इति। 


यत्र॒ स्वार्थपरित्यागादपरार्थस्य कल्पना। 
अङ्गीकृतास्ति विद्रद्भिरेषा लक्षितलक्षणा ।। 16 ।। 
यथा- 


उपादानलक्षणा हे ओर सन्ध्यावन्दनादि नित्यकर्म करने का यह समय है अतएव सब 
अपने अपने काम करें यह (प्रयोजन रूप) व्यङ्ग्यार्थ इस लक्षणा में हे। 

अथवा ओर [दूसरा उदाहरण] 

सूर्य कौ किरणो से पीडित बहुत सारे छत्रधारी पुरुष जा रहे हँ । हे कमल के 

समान नेत्रो वाली सुन्दरी ! उनको देने के लिये [ यह दही है । इस] दही को 

कौओं से बचाना इस प्रकार [के उदाहरण उपादानलक्षणा के होते] हँ । 110।। 

टि०- यहाँ “ छत्रिणो यान्ति" ओर “काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌ ' ये दोनों उदाहरण 
सव्यङ्ग्या उपादानलक्षणा के हँ । * छत्रिणो यान्ति' में प्रयुक्त ‹ छत्रिणः! शब्द का 
वाच्यार्थ छत्रधारी हे ओर लक्ष्यार्थ है ' अच्छत्रिणः' अर्थात्‌ छत्र को न धारण करने 
वाले दूसरे पुरुष । छत्रधारी ओर अचछत्रधारी दोनों ही प्रकार के लोगों का सहगमन 
अथवा बहुत संख्या में होना यह बताना प्रयोजन हे । इसी प्रकार ' काकेभ्यो दधि 
रक्ष्यताम्‌! इस वाक्य में कोओं ओर तदितर दध्युपघातक कुत्ते आदि प्राणियों- दोनों 
का ग्रहण होता हे । दही कौ सब प्रकार से रक्षा करके उसे सुरक्षित रखना प्रयोजन है । 
ग्रन्थकार ने यहाँ सव्यङ्ग्या लक्षणा बताई है । 

जहां अपने अर्थं के परित्याग से दूसरे अर्थ कौ कल्पना होती है वहोँ विद्वान्‌ 

व्यक्तियों ने इस लक्षणा को लक्षितलक्षणा के रूप में स्वीकार किया 

हे ।। 16 | 

[ लक्षितलक्षणा का उदाहरण] जेसे- 


तुमने कमलिनी के घर में भी दिन बिताया है ओर रात्रियों में रमणी 


1. अ त; चण्डांशुररश्मिभिस्तप्ताश्च्छ० अ 
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अपि दिवसमनेषी: पद्मिनीसदमनि त्वं 
रजनिषु निरतोऽभूः केरविण्यां रमण्याम्‌ 
कथय कथय भद्ध स्वच्छभावेन तावत्‌ 
सुखमधिकमवापस्तत्र वा तत्र चेति।। 11।। 
अत्र भ्रमराद्यर्थपरित्यागाननायकाद्यर्थे लक्षणा । इमे शुद्ध एव गौणीत्वविभाज- 
कोपाधिशुन्यत्वात्‌। 
न तु सादृश्यसम्बन्धेन प्रवृत्त्यभाववत्त्वं हेतुः, आयुर्घृतमित्यादो व्यभिचारात्‌ । 
भेदान्तरमाह- 


कुमुदिनी के समीप [ भी] संलग्न रहे हो [उसके साथ रमण कियाहे]?हे 

भ्रमर निर्मल भाव [चित्त] से तुम यह बात [ सच सच ] बताओ कि तुम्हें 

वहां [कमलिनी के पास] अधिक सुख मिला है अथवा वहं [कुमुदिनी 

के पास] मिला हे।। 111।। 

टि०- यहं पर क्योकि भ्रमर, पदिनी ओर कैरविणी पद अपने अपने अर्थको 
छोड देते हँ ओर उनकी नायक ओर नायिका रूप दूसरे अर्थ में परिणति हो जाती हे 
इसलिये यहां लक्षणलक्षणा दै । 

इस श्लोक मे [ क्योकि जड्‌ भ्रमर के साथ वाकोवाक्य अर्थात्‌ प्रश्नोत्तर नहीं न 
सकता इसलिये] इन भ्रमरादि शब्दों के [ मुख्यार्थ के बाधित हो जाने पर] अर्थ छोड़ 
देने से नायकादि अर्थ में लक्षणा [से प्रतीति होती] है। गौणीत्व कौ विभाजक उपाधि 
अर्थात्‌ गौणी लक्षणा के भेदक धर्म से रहित होने के कारण यह दोनों [ उपादानलक्षणा 
ओर लक्षणलक्षणा] शुद्धा [केही भेद] हेँ। 

जहो सादृश्य सम्बन्ध से प्रवृत्ति का अभाव पाया जाता है [अतः जहां 

सादृश्येतर सम्बन्ध से ही लक्षणा कौ गई हो वहीं शुद्धा लक्षणा होती हे] 

एेसा शुद्धा लक्षणा का हेतु होना चाहिये यह कहना ठीक नहीं है क्योकि तब 

' आयुर्घृतम्‌ इत्यादि उदाहरणं मे इस नियम का व्यभिचार होगा । 

टि० पूर्वपक्षी का आशय है कि जहाँ सादृश्यसम्बन्ध से प्रवृत्ति का अभाव 
पाया जाता है अर्थात्‌ जहां सादृश्यसम्बन्ध से अतिरिक्त किसी ओर कार्यकारणादिरूप 


1. जतः; पदानि अ. 
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आरोप्यारोपविषयौ यत्र॒ वाक्ये स्थितौ समो। 
शुद्धा गौणी च साख्याता सारोपा युक्तिवेदिभिः ।। 1711 
एतदर्थोऽपि विषयनिष्ठासाधारणधर्मग्रहे सति यत्रान्यस्यान्यतादात्म्यप्रतीतिः सा 
सारोपा। 
शुद्धा सारोपा यथा- 


भास्वद्रशकरीरतां दधदयं वीरः कथं कथ्यता- 
मध्युष्टापि हि कोटिरस्य समरे रोमाणि सत््वाङ्कुराः। 


हेतु से लक्षणा कौ जाती हे वर्ह शुद्धा होती है परन्तु सिद्धान्ती का कहना है कि एेसा 
मानना ठीक नहीं है; क्योकि ' आयुर्घृतम्‌' इस शुद्धा के वाक्य में तैलादिकमिव 
घृतमपि आयुर्वर्धकं कारणम्‌ इस रूप में घृत ओर तेल में विद्यमान सदृशगुणों के योग 
को भी प्रतीति होने से यह केवल शुद्धा का ही उदाहरण नहीं है अपितु यहां गोणी 
लक्षणा भी होने से व्यभिचार है। 

इसके दूसरे भेद को [ ग्रन्थकार ] बताते हँ 


उपमान ओर उपमेय दोनों जिस वाक्य में समान रूप से स्थित हों अर्थात्‌ 
दोनों ही शब्दप्रतिपादित हों वह लक्षणा युक्तियों को जानने वाले विद्वानों ने 
शुद्धा सारोपा ओर गौणी सारोपा के रूप में बताई हे।। 17 ।। 


इसका अभिप्राय भी [इस प्रकार ] हे-उपमेय में रहने वाले असाधारण धर्म के 
रहते हुए भी जहो दूसरे [ उपमेय] कौ दूसरे [उपमान] के साथ अभेद प्रतीति होती 
हे वह सारोपा लक्षणा कहलाती हे। 

टि०-'जेसे मुखं चन्द्रः' इस उदाहरण में मुख का असाधारण धर्म मुखत्व है 
ओर चन्दर का असाधारण धर्म चन्दरत्व हे । मुखत्वधर्मविशिष्ट मुख को चन्दरत्वधर्मविशिष्ट 
चन्द्र के साथ अभेदप्रतीति होने पर जो लक्षणा हुआ करती है यह सारोपा हे । ग्रन्थकार 
ने यहाँ इसका परिनिष्ठित लक्षण दिया हे ।। 

शुद्धा सारोपा [का उदाहरण] जेसे- 


क्या कहा जाय? यह शूर व्यक्ति सूर्यवंश मे करीर के वृक्ष जैसा बना हुआ 


1. ज अ; कोविदैः त 
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नीतः संयति वन्दिभिः श्रुतिपथं यन्नामवर्णावली- 
मन्त्रः स्तम्भयति प्रतिक्षितिभृतां दोःस्तम्भकुम्भीनसान्‌।। 12 ।। 
अत्र नाम्नो मन्त्रसाम्यं तात्कर्म्यात्‌। 
गोणी सारोपा यथा- 
किं पद्मस्य रुचिं न हन्ति नयनानन्दं विधत्ते न किं 
वृद्धिं वा ज्ञषकेतनस्य कुरुते नालोकमात्रेण किम्‌ 


वव्त्रन्दौ तव सत्ययं यदपरः शीतांशुरभयुद्यते 
दर्प: स्यादमृतेन चेत्तदपि ते नन्वस्ति बिम्बाधरे ।। 13|| 


हे इसके धनुष का किनारा भी चदी हुई डोरी वाला है ओर युद्ध के समय 
इसके रोम बल के अङ्कुर हो जाते हे [ यह महाबली हो जाता है] । जिसके 

नाम के अक्षरों की पड्क्ति रूपी मन्त्र सङ्ग्राम में चारणो के द्वारा कर्णमार्ग 

मे ले जाया जाकर [ अर्थात्‌ सुनाया जाकर] शत्रु राजाओं के भुजदण्ड रूपी 
अजगरो को स्तब्ध [ निष्चेष्ट] कर देता हे ।। 12 ।। 

यहो वीर पुरुष के नाम का मन्त्र के साथ तात्कर्म्य के कारण सम्बन्ध बन रहा हे । 


टि०- य्ह मन्त्र का नाम के ऊपर आरोप किया गया है। जेसे अतक्षा तक्षा 
इत्यादि प्रयोगो में बदई न होते हए भी ब्राह्मण को बटई के काम करने मात्र से बृ 
कह दिया जाता हे वेसे यहाँ पर नाम के ऊपर मन्त्र का आरोप दै। 


गौणी सारोपा [का उदाहरण] जेसे- 

[ तुम्हारा मुख] क्या कमल कौ कान्ति को नष्ट नहीं करता है? क्या नेत्रों के 
आनन्द को नहीं उत्पन्न करता हे अथवा क्या देखने मात्र से कामदेव कौ 
वृद्धि को नहीं करता हे, [अथवा क्या समुद्र में ज्वार नहीं लाता है? 
डषकेतन समुद्र को भी कहते हँ ] तुम्हारे मुखरूपी चन्द्रमा के विद्यमान 
होने पर जो यह दूसरा चन्द्रमा उदित हो रहा है उसे यदि अमृत के कारण 
अभिमान हो तो वह भी निश्चित रूप से तुम्हारे बिम्बफल सदृश ओठमें 
हे ।। 13|| 

1. अ त; संयत ज। 


2. ज तः; वन्दिनि: अ। 
3. ज अ; ' दर्पः स्यादमूतेन ' त में नहीं| 
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अत्र वक्त्रे इन्दुत्वारोपः सादृश्यसम्बन्धेन । अतएव गौणी नातिरिक्ता वृत्तिरित्यपि 
ध्वनितम्‌। भेदान्तरमाह- 


आरोप्येण निगीर्णः स्यादारोपविषयो यदि। 
आत्यन्तिकगुणाध्यासाद्‌ ब्रूमः साध्यावसानिकाम्‌।। 18 ।। 


एतदर्थोऽपि विषयनिष्टासाधारणधर्मग्रहं विना यत्राऽन्यस्यान्यतादात्म्यप्रतिपत्तिः! 
सा साध्यवसानेति। एषाऽपि गौणी शुद्धा च । क्रमेण यथा- 


यहां मुख में चन्द्रमा का [ सादृश्यसम्बन्ध से] आरोप है इसलिए गौणी वृत्ति 
[लक्षणा से] कोई अतिरिक्त [ पृथक्‌ ] व्यापार नहीं है यह भी अभिव्यक्त हो रहा हे 
[ अर्थात्‌ गौणी पृथक्‌ वृत्ति न होकर लक्षणा का ही एक भेद है] । 

[गोणी के सारोपा से भिन्न] दूसरे भेद [ साध्यवसाना] को [ ग्रन्थकार ] कहते 
ह~ 

अत्यधिक [सदृश] गुणों के कारण अभेदारोप से यदि आरोप का विषय 

[उपमेय] आरोप्यमाण [उपमान] से आच्छादित [ अन्तर्हित स्वरूप वाला] 

हो जाय तो उस लक्षणा को हम साध्यवसाना कहते हँ । । 18 ।। 


इसका [ सारभूत] अर्थं भी इस प्रकार है-उपमेय में रहने वाले विशेष धर्म के 
ग्रहण के विना ही जहो दूसरे [ उपमेय ] का दूसरे [उपमान] के साथ अभेदज्ञान होता 
हे वहां साध्यवसाना लक्षणा होती हे। 


टि०-इस साध्यवसाना लक्षणा में उपमान के द्वारा ही उपमेय का प्रतिपादन 
होता हे । इस कारण इसमें उपमेय के असाधारण धर्म के उल्लेख की आवश्यकता ही 
नहीं होती । उसके बिना ही उपमेय ओर उपमान दोनों मे अभेद को प्रतीति हो जाती 
ठे। निगीर्णस्वरूपस्य पदार्थस्य अन्यतादात्म्यप्रतीतिरध्यवसानं तेन सह वर्तते इति 
साध्यवसाना । तिरोहित स्वरूप वाले उपमेय को शब्दोपात्त उपमान के साथ तादात्म्य 
को प्रतीति को अध्यवसान कहा जाता है। उसके कारण होने वाली लक्षणा को 
साध्यवसाना नाम दिया जाता दै। 


यह [सारोपा] भी दो प्रकार की है 1. गौणी ओर 2. शुद्धा । क्रम से [दोनों के 
उदाहरण] जेसे- 


1. ज अ; प्रतीतिः त। 
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जाता लता हि शेले न जातु लतायां जायते शेलः। 
अधुना तद्‌ विपरीतं कनकलतिकायां गिरिद्रयं जातम्‌।। 14 ।। 
अत्र तादृशगोरत्वादिगुणयोगाद्‌ गौणीत्वम्‌। शुद्धा साध्यवसाना यथा- 
विपुलं नितम्बदेशे मध्ये क्षामं समुन्नतं कुचयोः। 
अत्यायतं नयनयो मम जीवितमेतदायाति ।। 15 ।। 


अत्र सादृश्यातिरिक्तस्यैव सम्बन्धस्य जीवितप्रयोगप्रयोजकत्वाच्छुद्धात्वम्‌ । तत्र 
च कनकलतिकात्वादिना नायिकाया बोध इत्यवधेयम्‌ 


निश्चित रूप से पर्वत पर लता पैदा होती है परन्तु कभी भी लता पर पर्वत 

नहीं पैदा होता । इस समय उसके विपरीत यह बात हे ( सुन्दर अङ्गवल्ली 

रूपी) सुवर्णलता पर दो (कुचद्वय रूपी) पर्वत उत्पन्न हो रहे हे । । 14 ।। 

इस श्लोक में [ नायिका ओर लता में स्थित] वैसे गौरत्वादि [ धवलिमादि] 
सदृश गुणों के सम्बन्ध से गौणी लक्षणा हे। 

शद्धा साध्यवसाना [का उदाहरण] जेसे- 

जघनस्थल में विस्तृत है, मध्यभाग में कृश हे, स्तनों मे ऊचा हे ओर नेत्रं 

मे बहुत फैला हआ हे [ इस प्रकार के नानारूपं को धारण करके ] मेरा यह 

जीवन आ रहा है ।। 15 ।। 


यहां पर सादृश्य से अतिरिक्त [ अभेद ] सम्बन्ध के ही जीवित [प्राण] ओर 
नायिका में अभेदाध्यवसान के प्रयोग में कारण होने से यह शुद्धा साध्यवसाना का 
उदाहरण हे। 

टि०-अपनी प्रेमिका को आते देखकर प्रेमी ने उसके सम्बन्ध में उक्तं वचन 
कहा हे । यहो पर उपमानभूत जीवित का एतत्‌ शब्द से प्रतीयमान उपमेयभूत नायिकाः 
के साथ अभेद सम्बन्ध हे, केवल उपमान जीवित का ही कथन होने ओर उपमेय 
नायिका का कथन न होने से यहाँ साध्यवसाना है ओर क्योकि इसमें अभेद सम्बन्ध 
हे इस कारण शुद्धा हे। 

ओर वहो पर [ उपर्युक्त जाता लता हि इत्यादि उदाहरण में ] कनकलतिका 

इत्यादि इस [उपमान पद] से नायिका [रूप उपमेय] का बोध हो रहा हे । 

[इसी प्रकार पर्वतो से कुचो का ज्ञान हो रहा है] एेसा समञ्चना चाहिए। 
1. ज ज; लतायाम्‌ त। 
2. ज अ; त्‌ शुद्धात्वम्‌ त। 
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न चायोग्यतान्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वानेतादृशी बुद्धिरिति वाच्यम्‌, अत्यन्तासत्यपि 
ह्यर्थ ज्ञानं शब्दः करोति इति न्यायात्‌ । युक्तं चैतत्‌। कथमन्यथा बाधितार्थकवाक्यश्रवणाद्‌ 
हास्यादिरसपोषः। 


आहायरोपाद्रा। 


ओर अयोग्यता्ञान के प्रतिबन्धक होने से [नायिका में कनकलतिका 

की] एेसी बुद्धि नहीं हो सकती एेसा नहीं कहना चाहिए । क्योंकि अत्यन्त 

असम्भव अर्थ का भी शब्द ज्ञान करादेता हे यह नियम हे। 

टि० पूर्वपक्षी कौ युक्ति है कि अचेतन कनकलतिका में चेतन नायिका बनने 
कौ योग्यता नहीं है अतः अभेदाध्यवसाय नहीं हो सकता। इस पर सिद्धान्ती का 
कहना हे कि पदार्थो के परस्पर सम्बन्ध होने में बाधा होने पर भी शब्दों से यत्किञ्चित्‌ 
सान हो जाता हे। इसलिए योग्यताविहीन पदार्थो मे भी सम्बन्ध हो जाता है । क्योकि 
` वहिना सिञ्चति" जैसे वाक्यों से वह्िकरणकसेचनक्रिया का ज्ञान होता ही हे भले ही 
वह बाद मे सक्त प्रतीत न हो। 

ओर [इस नियम को मानना] ठीक भी है अन्यथा बाधित अर्थं वाले 

वाक्यों को सुनने के अनन्तर हास्यादि रसों का परिपाक कैसे सम्भव है? 

ह ॥ - काव्यप्रकाश (4, 103) में "रे रे चञ्चललोचनाञ्चितरुचे ' इत्यादि श्लोक 
मे किं (त्वं) मन्ये (अहं ) विहरिष्यसे इस अंश में त्वं के साथ मन्ये ओर विहरिष्यसे 
के साथ अहं कौ परस्पर योग्यता नहीं है तो भी हास्य रस की प्रतीति होती है यदि 
अयोग्यता के कारण एेसे स्थलों मे शाब्दबोध ही न हो तो हास्य रस की कैसे प्रतीति 
होगी ? ग्रन्थकार की ओर से उपर्युक्त शङ्का का यँ उत्तर दिया गया हे। 

अथवा यहां पर [कनकलतिका मेँ नायिका रूप अर्थं की योग्यता न होने 

पर भी] आहार्यारोप-आहार्य ञान से भी सम्बन्ध बन सकता है । ओर इस 

प्रकार भी उपर्युक्त शङ्का का समाधान हो सकता ठै। 

टि०-बाधकालिकेच्छाजन्यं ज्ञानमाहार्यम्‌। बाधकालिक इच्छा से उत्पन्न ज्ञान 
आहार्य कहलाता है। "मुखं चन्द्रः" जैसे वाक्यो मेँ ' मुखं न चन्द्रः" इस प्रकार का 
बाधक ज्ञान होने पर मुख में चन्दर की लुद्धि मुञ्धे हो इस प्रकार को जो इच्छा है उससे 
उत्त पुख चन्द्रः यह ज्ञान आहार्य कहलाता है । इस प्रकार के आहार्य ज्ञान से 


1. ज; द्धास्यादिपरिपोषः अत। 
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अत्रोपादानलक्षणालकषितलक्षणाभ्यामर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यात्यन्तततिरस्कृतवाच्यो, 
गौणीभ्यां रूपक प्रथमातिशयोक्तौ, शुद्धाभ्यां सारोपासाध्यवसानाभ्यां हेत्वलङ्कारो 
निरूपयिष्यते इति षड्विधानिरूपणफलम्‌। अत्र॒ केचित्‌-षड्विधात्वमनुपपन्नं 
गोण्यामप्युपादानादिसम्भवात्‌। तादृशगुणयोगेन गावब एते समानीयन्तां गावः 


शाब्दबोध मे किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती दै। इस कारण कनकलतिका पद 
से नायिका की प्रतीति हो सकती हे। 


यहां पर उपादानलक्षणा ओर लक्षणलक्षणा इन दो लक्षणाओं से [ लक्षणामूल- 
ध्वनि के दो भेद] अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ओर अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य, 
सारोपा ओर साध्यवसाना गौणी लक्षणाओं से रूपक [जैसे मुखं चन्द्रः] 
ओर पहली अतिशयोक्ति अर्थात्‌ अभेदातिशयोक्ति [ जैसे चन्दर एव यह दो] 
अलङ्कार तथा सारोपा शुद्धा ओर साध्यवसाना शुद्धा से हेत्वलङ्कार [जेसे 
आयुर्घृतम्‌ ओर आयुरेवेदम्‌ बन जाते] हँ यह आगे बताया जायेगा । इस 
प्रकार की 6 प्रकार कौ लक्षणा के प्रतिपादन का यही फल (प्रयोजन) हे। 
टि०- यहं तक ग्रन्थकार ने छः प्रकार कौ सव्यङ्ग्या लक्षणा को लक्षण ओर 
उदाहरण देकर स्पष्ट कर दिया हे । लक्षणा के इन भेदो ओर उदाहरणं को निम्नलिखित 
रीति से रखा जा सकता है- 
सव्यङ्ग्या ( स ) लक्षणा 


| [क 0 [ | 
1. शुद्धा उपादानलक्षणा 2. शुद्धा लक्षितलक्षणा 3. शुद्धा सारोपा 4. गौणी सारोपा 


(काकेभ्यो दधि (अपि दिवसमनैषीः) (भास्वद्वंश०) (किं पद्यस्य) 
रक्ष्यताम्‌) 











5. शुद्धा साध्यवसाना 6. गोणी साध्यवसाना 

(विपुलं नितम्बदेशे) (जाता लता) 
यहां पर कुछ विद्वानों का कथन है कि लक्षणा को छः विभागों मे विभाजित 
करना अयुक्त है क्योकि गौणी लक्षणा में भी उपादान ओर लक्षणलक्षणा 
आदि भेद हो सकते हैँ । वैसे ही अर्थात्‌ सदश गुणों का योग होने से * गाव 
एते समानीयन्ताम्‌' [इन मूर्ख पुरुषों को लाया जाय] ओर "गावः 
समानीयन्ताम्‌' ये उदाहरण बन सकने के कारण लक्षणा के आठ भेद हो 
जाते हें । इस प्रकार वे विद्वान्‌ कहते हे । 


टि०-इन आचार्यो के अनुसार लक्षणा के 8 भेद इस प्रकार बनते हैँ 
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समानीयन्तामित्युदाहरणसम्भवादष्टविधात्वमिति वदन्ति । वस्तुतस्तु चतुर्भदेव लक्षणा। 
तथाहि शुद्धभेदेष्वपि गोणीत्वस्यैवाद्गीकारात्‌। आयुरघृतमिति गङ्गायां घोष इत्यादि च 
तादृरशेत्यपावनत्वादिगुणयोगादेवापरा गादेवापरार्थबोधकमिति नव्या; । 


अथ व्यजूजकमाह- 
न 


लक्षणा 


इन पण 


1. शुद्धा 







1. न्दर ----- ॐ == | क्षणा 


रा 
1. सारोपा 
रोपा 2. साध्यवसाना 3. सारोपा 4. साध्यवसाना 


1. उपादानलक्षणा 2 "त लक्षणलक्षणा 


न 5. सारोपा 6 .साध्यवसाना 7. सारोपा 8. साव 
तास्तव में तो लक्षणा के चारभेदही है जैसे कि शुद्धाके भेदो म | 
भीतर सदृश नि योग) को स्वीकार किया जाता है अर्थात्‌ [ ,' 

६आजाते हें ओर आयुर्घृतम्‌! तथा ` गङ्गाका 
इत्यादि गौणी ९. धकत्व 
लवन (` दि वाक्य भी [ , . । लक्षणा कौ तरह] वैसे ही [ आयुर्व 


साथ सम्बन्ध होने के कारण ही [ प्रशस्त बताते 
त नवे र तयादियक्त गङ्गातट इन ] दूसरे अर्थो को नान्य त 
किमपि मत है।[ यादृशमायुर्वर्धक कारुणं घृतं तादृशं नाः 


स्तादृश एव घोष :] ॥ यादृशशीतत्वपावनत्वादिगुणोपेतो गङ्गप्रमः 


` दि०-इ प्रकार नवीन नही अन्तर्भाव ह 
जाता है। से गवीनों के मत में शुद्धा लक्षणा का गौणी मे ही अ अन्य 
क्षणाय भी किसी णा सषा गुणों के आधार पर की जाती ह गौणी 
ही रह जाती है। इनक ॐ " गुण के आधार पर की जाती है । इसलिए 
पुसार लक्षणा चार प्रकार कौ होती है 
गौणी अकृ त 
1. उपादानल 
दन " १. कषप्लक्षणा 3. सारोपालक्षणा 4. साध्यवसान 


गङ्गाया घोषः हीकः = गोर्जल्पि 
इसके बाद ' व्यञ्जय + गोर्वाहीकः 


रब्द्‌ [के लक्षण] को कहते है- 


॥ 
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वक्त्रादियोगमासाद्य बाधितार्थस्य बोधिका । 


वृत्तिर्यत्र भवेत्‌ काचित्‌ स॒ शब्दो व्यञ्जको मतः ।। 19! 
यथा- 


सतस्याश्चतुरो न चास्ति रमणो वृद्धोऽपरस्याः पुन- 
गरस्तश्चापि परं चिरन्तनरुजाऽन्यस्याः परस्याः शिशुः। 
एतस्या बहिरेव तिष्ठति कृषिव्यापारवान्‌ किं पुनः 
स्थानं पश्यसि नैव वेत्सि पथिक त्वं क्वापि गत्वा वस ।। 16 ।। 


अहम पतनोदवयादिवशिषटेन वेशिष्ट्येन तत्रैवावस्थानं ध्वन्यते । आदिपद ग्राह्यं काक्वादि, 
ट ---व्वनूहनीवानि। | 


के होने बोद्धव्य आदि के सम्बन्ध से बाधितार्थं [तथा ओर किसी वृत्त से 
शब्द त हीने वाले अर्थको ] बोधित कराने वाली कोई वृत्ति जहां हो वह 
[  चञ्जक माना गया है ।। 19 
णक षद का उदाहरण] जेसे- 
। तस चतुर नहीं है ओर दूसरी का भी पति वृद्ध है ओर फिर इस 
अगली का कान्त] पुराने रोग से अत्यन्त पीडित है ओर इस 
न [अभी] छोटी उमर का बच्चा है ओर खेती के धन्धे मे लगा 
रह हर्‌ ही रहता हे । इस प्रकार हे मुसाफिर ! तुम स्थान को 
भार क ला [कि भी] समञ्ञ ही नहीं रहे हो [इसलिए यहा से भागकर 
जाकर रहो] ।। 16 ।। 
कः में अ र्थ 
नो सेर ' बोद्धा आदि कौ विशेषता से तुम उसी स्थान में ही रहना यह अर्थ 
क ष्ठाहे। 
ए | पव ववापि गत्वा वस ' इस वाक्य का मुख्यार्थबाध होने के अनन्तर 
अध तेथा १।यदि तुम उपभोग कौ क्षमता रखने वाले कामुक हो तो यह रहो । 
भो यह अं लिए यहां यथेष्ट भोगसामग्र है अतः इस अवसर का लाभ 
म व्यञ्जना से आ रहा है। 


भगणो कौप  आदि' पद से काकु आदि का ग्रहण होता है ओर इनके 


र कककाजष ~ य कल्पना कर लेनी चाहिए। 
` गभ का अर्थ गल को विशेष रूप से दबाकर निकाली हहं भिन्न प्रकार 


ते 


रे 
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सा च वृत्तिर्व्यञ्जनेत्यवधेयम्‌। अत्र व्यञ्चनाविरोधिनां वाचोयुक्तयस्तथाहि-केचिततु 
यत्परः शब्दः स शब्दार्थं इति न्यायाद्‌ व्यङ्ग्येऽर्थे शक्तिरेव । 


परे तु लक्षणयैव व्यञ्चनान्यथासिद्धि : । ताकिंकास्त्वनुमानेनेति । तत्र नाद्य: । यत्परः 


की ध्वनि है। काव्यप्रकाश (3, 15) में वेणीसंहार से उद्धृत क्रुद्ध भीमसेन की इस 
उक्ति को काकु का उदाहरण बनाकर दिखाया गया हे- 
तथाभूतां दृष्ट्वा नृपसदसि पाञ्चालतनयां 
वने व्याधैः सार्धं सुचिरमुषितं वल्कलधरः। 
विराटस्यावासे स्थितमनुचितारम्भनिभृतं 
गुरुः खेदं खिन्ने मयि भजति नाद्यापि कुरुषु || 
अत्र मयि न योग्यः खेदः कुरुषु तु योग्य इति काक्वा प्रकाश्यते । 


[इस प्रकार के व्यञ्चक पदों से बोध कराने वाली ] वह वृत्ति व्यञ्जना है 
एेमा समञ्च लेना चाहिये । यहोँ व्यञ्जनाविरोधियों की [उनके अपने पक्ष को 
पुष्ट करने वाली] युक्ति भरी बातें [उपस्थित की जाती हैँ । सङ्केत रूप में] 
जेसे कि कुछ [ भटुलोल्लट आदि] विद्वान्‌ मीमांसक "यत्परः शब्दः स 
रशब्दार्थः' इस नियम से व्यङ्ग्यार्थ मेँ अभिधा शक्ति ही काम करती है 
एेसा मानते है । अर्थात्‌ शब्द यत्परक [यदर्थविषयक ] होता है वही उस 
शब्द का अर्थ होता हे। 


दि०-इन मीमांसकों का कहना है कि यत्तात्पर्यकतया शब्दः प्रयुज्यते स तस्य 
शब्दस्यार्थः-जिस तात्पर्य को लेकर शब्द का प्रयोग किया जाता है वही उस शब्द का 
अर्थ होता है। "गतोऽस्तमर्कः' (सूरज छिप गया है) “उदितं मण्डलं विधोः 
( चन्द्रमण्डल का उदय हुआ है) जैसे स्थलों पर वक्ता का तात्पर्य- यह प्रियगृहाभिसरण 
अथवा प्रियागमन का समय है इत्यादि अर्थो में होता हे । यह तात्पर्य क्योकि अभिधा 


सेहीप्रकटहोजाताहै इसलिए अलग से किसी व्यञ्जना व्यापार [ व्यञ्जना शक्ति] को 
मानने कौ आवश्यकता नहीं हे । 


दूसरे [कुमारिलभटु ओर प्रभाकरमिश्र आदि मीमांसक] विद्वान्‌ लक्षणा से 
ही [व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति हो जाने के कारण ] व्यञ्जना को अन्यथासिद्धि 
[व्यर्थं का व्यापार] है [एेसा मानते हे] । 


टि०- अन्यथासिद्ध वह कारण होता है जिसके विना भी कार्य उत्पन्न हो जाता 
टे। जसे घट कौ उत्पत्ति में कुलालपिता गर्द॑भादि अन्यथासिद्ध कारण है । क्योकि 
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शब्दः स शब्दार्थ इत्यस्यायमर्थ :-यदंशे विधेयत्वं तत्रैव तात्पर्य न तु शब्दश्रवणानन्तरं 
प्रतीतमात्रे | 

यथा दध्ना जुहोतीत्यत्र हवनस्यान्यतः सिद्धर्दधिमात्रं विधीयते अन्यथा 
लक्षणोच्छेदप्रसंगः' । 


उनके विना भी घट रूप कार्य हो जाता हे। इसके विपरीत कुलाल ओर मृत्पिण्ड 
अनन्यथासिद्ध कारण हें । अर्थात्‌ उनके विना घट को उत्पत्ति नहीं हो सकती । इसी 
प्रकार व्यङ्ग्यार्थ कौ प्रतीति लक्षणासे ही हो जाती हे। उसकी प्रतीति में व्यञ्जना 
व्यापार अन्यथासिद्ध कारण है ओर लक्षणा (अनिवार्य) कारण है। ' भ्रम धार्मिक 
विश्रब्धः! जेसे स्थलों मे व्यञ्जना से प्रतीत होने वाले निषेध रूप अर्थ का बोध 
विपरीतलक्षणा से ही हो जाता दै इस मत को अभिहितान्वयवादी ओर 
अन्विताभिधानवादी दोनों ही प्रकार के मीमांसक मानते हें। 

उन [उपर्युक्त मतो] में पहला मत ठीक नहीं है । ' यत्परः शब्दः स शब्दार्थः ' 

इस वाक्य का यह अर्थ है-[ वाक्य के] जिस अंश में विधेयत्व होता है 

उसी में ही [ वक्ता का] तात्पर्य होता है न कि शब्द के श्रवण के अनन्तर 

सभी प्रतीत हए अर्थमें। 

टि०- सिद्धान्ती का अभिप्राय हे कि ' देवदत्तो ग्रामं गच्छति ' ओर ' गतो ऽस्तमकः 
आदि वाक्यों में वाक्यस्थ सम्पूर्ण शब्दों के अर्थो में वक्ता का तात्पर्य नहीं होता किन्तु 
वह तात्पर्य सामान्यतः विधेयांश या क्रियांश में होता हे । विशेष स्थिति में वक्ता जिस 
बात के ऊपर अपनी ओर से बल देना चाहता है उसी में उसका तात्पर्य होता हेै। 
उपर्युक्त दोना वाक्यों मे प्रयुक्त कर्तृपद को उदेश्य ओर क्रियापद को विधेय कहा 
जाता है। यहां साधारण दशा में ' गच्छति ' ओर "अस्तं गतः' इन विधेयांशो कौ ही 
मुख्यता हे परन्तु यदि कोई पूङछे ' कः गच्छति '? ' को लीनः'? (कोन जाता है? कौन 
छिपा हे?) तो उसके उत्तर में प्रयुक्त ' देवदत्तः ओर ' सूर्य:' इन पदों कौ विधेयता 
होगी । साथ ही जिन शब्दों को वाक्य में पटा जाता हे उन्हीं मे वक्ता का तात्पर्य समदा 
जाता हे । ' देवदत्तो ग्रामं गच्छति ' से यह भी प्रतीत होता है कि देवदत्तेतर यज्ञदत्तादि 
गोव को नहीं जा रहे हे । परन्तु क्योकि इस अर्थ के वाचक शब्द वाक्य में नहीं पडे 
है, इसीलिए यह दूसरा अर्थ उपर्युक्त वाक्य का अर्थ नहीं माना जायेगा । 

[उदाहरण के रूप मे] जैसे ' दध्ना जुहोति ' इस वाक्य मेँ हवन की सिद्धि 


1. त; प्रसङ्गात्‌ जअ 
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पूर्वो धावतीत्यत्रापरार्थऽपि शब्दप्रामाण्यं स्यात्‌ । नापर : । गंगायां घोष इत्यत्र प्रवाहे 
बाधात्‌ तीरे लक्षणा। न च घोषाधिकरणता तीरे बाधिता यदन्यथानुपपत्त्या शत्यपावनत्वादौ 


[यदि] दूसरे वाक्य से होती है तो दधिमात्र कौ ही विधि होगी। इसके 
विपरीत मानने पर अर्थात्‌ विध्यंश में तात्पर्य न मान कर जिस तात्पर्य के 
लिये वक्ता शब्द का प्रयोग करता है वह उसका अर्थ हे एेसा स्वीकार 
करने पर [तो] लक्षणा नामक शक्ति का अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा । 
रि०- विशेष परिस्थिति में वाक्य के विधेयांश में वक्ता का तात्पर्य न होकर 
दूसरे किसी ओर अंशमेंभी दहो सकता हे। जेसे ' सायं प्रातरग्निहोत्रं जुहोति" यह 
शतपथब्राह्मण में पहले पठित वाक्य है । इसके अनन्तर ' दध्ना जुहोति ' इस वाक्य का 
प्रयोग है। पहले वाक्य में हवन का विधान कर देने से दूसरे वाक्य मे केवल 'दध्ना' 
मे ही तात्पर्य है। जैसे रक्तं पटं वय ' लाल कपड़ा बुनो यहां आवश्यकतानुसार कभी 
केवल बुनने रूप एक का विधान अथवा कभी पट ओर वयन दो का अथवा कभी 
रक्त, पट, वयन इन तीनों का विधान हो सकता है इसलिए जहां जो विधेय होता है 
वहां उसमें ही तात्पर्य होता है यह ' यत्परः शब्द: स शब्दार्थः ' का अर्थ हैन कि जिस 
तात्पर्य को वक्ता अपने मन में रखता दै वही शब्दार्थ हे ओर उसका ज्ञान अभिधा से 
हो जाता है यह नियम बन सकता है । यदि मीमांसकं के नियम को मान कर अभिधा 
सेदी सब अर्थो का ज्ञान मानने लग जार्ये तो फिर लक्षणा नाम को पृथक्‌ शक्ति ही 
व्यं मानी जाये ? मीमांसकं को लक्षणा भी नहीं माननी चाहिए क्योकि अभिधासेही 
उनके मत में सभी प्रकार के लान हो जाते हैँ । सिद्धान्ती के अनुसार यह तात्पर्य वाक्य 
मे पटित शब्दों का ही हुआ करता दै । शब्दों के उपात्त न होने पर किसी प्रकार से 
प्रतीत होने वाले अर्थमात्र में यह नहीं होता हे । 
[ यदि वाचक शब्द्‌ के ग्रहण किये विना किसी प्रकार से प्रतीत होने वाले 
अर्थमात्र में तात्पर्य माना जाये तो इस प्रकार ] "पूर्वो धावति ' पहला आदमी 
दोड़ रहा हे इस स्थल पर दूसरे के अर्थ में भी शब्द की प्रामाणिकता होगी । 
अर्थात्‌ पूर्वं शब्द का अपरार्थ भी शब्दजन्य ज्ञान होने लग जायेगा [ पूर्वो 
धावति का अर्थ अपरो धावति भी हो जायेगा । यह अर्थं बिलकुल गलत हो 
जायेगा] | 
टि०-इसलिये व्यञ्चनाविरोधी मीमांसकों को तात्पर्यवृत्ति से अतिरिक्त व्यञ्जनावृत्ति 
को व्यङ्ग्यार्थबोध के लिये अवश्य स्वीकार करना चाहिए । यह ग्रन्थकार का 
अभिप्राय दै। 


ओर [ लक्षणयैव व्यञ्चनान्यथासिद्धिः अर्थात्‌ लक्षणा से ही व्यङ्ग्यार्थ कौ 
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लक्षणा स्यात्‌। किञ्च शेत्यपावनत्वादौ लक्ष्ये प्रयोजनमावश्यकमतस्तत्कल्पनीयम्‌। 
तदपि यदि लक्ष्यं स्यात्‌ तत्रापि प्रयोजनान्तरमित्यनवस्था स्यात्‌। अथ क्वचिदनवस्थाभिया 
सा प्रयोजनमन्तरेण यदि कल्पते तदा प्रयोजनवती लक्षणेति व्याहतम्‌। ननु 
पावनत्वादिविशिष्टमेव तटं लक्ष्यते गद्धायास्तटे घोष इत्यतोऽधिकार्थप्रतिपत्तिः 
प्रयोजनमिति विशिष्टे लक्षणास्तु किं व्यञ्जनयेति चेत्‌ न, विशिष्टेन सममेकस्य 
शक्यसम्बन्धस्याभावात्‌। 


प्रतीति होती है अत एव व्यञ्जना को अलग शक्ति मानना व्यर्थं है यह ] 
दूसरा मत भी ठीक नहीं हे । क्योंकि ' गङ्गायां घोष: ' इस वाक्य मे जलप्रवाह 
रूप मुख्यार्थं के बाध होने से लक्षणा (केवल) तीर अर्थ में होती हे। 
(जेसा घोषाधिकरणता का बाध जलप्रवाह में होता हे वैसा) घोषाधिकरणता 
का बाध तीर में नहीं होता। यदि तीर में घोषाधिकरणता कौ बाधता होती 
तभी शेत्यपावनत्वातिशय का ज्ञान लक्षणा से नहीं हो पाता क्योकि लक््यार्थ 
सदा मुख्यार्थबाध के अनन्तर ही आता हे । अर्थात्‌ तीर में यदि मुख्यार्थ का 
बाध (घोषाधिकरणता का बाध) होता तो व्यञ्जना के बविनालक्षणासेही 
शेत्यपावनत्वातिशय की प्रतीति मान ली जाती। इसके अतिरिक्त यदि 
शेत्यपावनत्वातिशयादि को लक्ष्यार्थं मानें तो उसके भीतर ओर प्रयोजन 
मानना आवश्यक होगा । उस प्रयोजन अर्थात्‌ प्रयोजन के प्रयोजन को ओर 
कल्पना करनी पडगी । उसे भी यदि लक्षणा से प्रतीत होने योग्य मानें तो 
उसके लिए अन्य प्रयोजन कौ कल्पना करने पर अनवस्था दोष आ जायेगा 
ओर यदि अनवस्था के भय से वह लक्षणा प्रयोजन के बिना ही बन सकती 
हे यह मानें तों उस समय प्रयोजनवती लक्षणा यह कहना खण्डित अर्थात्‌ 
असद्गत हो जायेगा । 

शेत्यपावनत्वातिशयादिधर्मविशिष्ट ही तट का ज्ञान लक्षणा से होता हे ओर 
'गद्धायास्तटे घोषः! इस वाक्य से प्रतिपादित अर्थ से अधिक शेत्यपावनत्वादि 
रूप दूसरे विशेषार्थ की प्रतीति कराना यहाँ प्रयोजन है । इस कारण यहां 
रोत्यपावनत्वादिविशेषणविशिष्ट अर्थ में लक्षणा मानें तो फिर अलग व्यञ्जना 
मानने कौ क्या आवश्यकता हे? यदि पूर्वपक्षी कौ ओर से एेसा कहा जाये 
तो यह ठीक नहीं है, क्योकि विशिष्ट के साथ (युगपत्‌) एक शक्यसम्बन्ध 
नहीं हो सकता । 


1. ज; लक्ष्यताम्‌ अ त 
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लक्षणाद्रयाद्गीकारे तु यया शेत्यपावनत्वाद्युपस्थितिः सैव व्यञ्चना। अपि च 

योपान्वयोपपपिर्यावता भवति तावदेव कल्पनीयम्‌। तथा च तीरकल्पनयेव तदन्वयोपपतं | 

विशिष्टलक्षणायां प्रमाणाभाव; । कि च वाधितबोधकत्वेन लक्षणातो वैलक्षण्यं स्पष्टमेव 
अथानुमानेन व्यञ्जनान्यथासिद्धिरिति तृतीयः पन्थाः। तथाहि- 


स्मे वलं गरः स्वि वन्न मत मज -जैसे नीलो घटः' इत्यादि वाक्यों मेँ नील मेँ नीला यह अर्थं शक्य । 
(रक्तिलभ्योऽर्थः शक्यः ) ओर नीलत्व शव्यतावच्छेदक है ओर घटः मेँ घट का 
शक्य ओर घटत्व शक्यतावच्छेदक हे एवं यहोँ पर हर एक पद मेँ अपनी ओरये 
अलग अलग अभिधा शवित हे वैसे ही शैत्यपावनत्वातिशयादि अलग अर्थ विशेषण 
अर्थं अलग शवित व्यञ्जना से अते है । इसलिए इस विशिष्यर्थ अर्थात्‌ 
( प्रयोजन-शैत्यपावनत्व ) विशिष्ट अर्थ मे शव्यसम्बन्ध- अभिधाशवित से प 
प्राहार्थ का व्यङ्ग्य शेत्यपावनत्वात्तिशय ओर लक्षय गङ्गातीर के साथ युग है ओर 
नही हो सकता। शेत्यपावनत्वातिशय कै सा थ गङ्गाप्रवाह का समवायसम्बन। पर 
गङ्गातीर के साथ स्वसामीप्यरूप संयोग सम्बन्ध हे। दोनों मे एक ही सम्बन्ध सं 
ही सक्षणा हो सकती है। अलग अलग प्रकार के सम्बन्ध होने पर एक ही ल 
दोनों सम्बन्धों का सान कैसे हो सकता है? 


यदि पूर्वपक्षी को ओर से यहां यह कहा जाये कि दो लक्षणायें 1 


ती चाहिए -पहली से तीर कौ प्रतीति ओर दूसरी से केक 
तान होता है। तव 1 दो लक्षणाओं को स्वीकार करने पर तो जिस 


वणा से (आप के मतानुसार) शैत्यपावनत्वातिशय की प्रतीति होती £ 
वही) हमारे मत मे व्यञ्जना है (इस प्रकार नाममात्र मेँ भेद है] । 


न अतिरिक्त जितने अर्थ के साथ घोष के अन्वय कौ ज 
° उतना ही लक्यार्थ तीर के साथ 


) 
मे अतः तीर तक ही लक्ष्यार्थं मानना चार्हिए 
५१ सकता है। इसलिए विशिष्ट मे लक्षणा मानने मेँ प्रमाण 


अभाव है| 
कार्यकर 


भणाजन्यज्ञान हि | 
काएक कालावच्छेद्‌ मे ५ शेत्यपावनत्वादि ज्ञान फल अर्थात्‌ काय है- 
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भम धम्मिअ वीसद्धो सो सुणओ अज्ज मारि ओ तेण। 
गोलाणईकच्छकुङगवासिणा दरिअसीहेण ।। 

त्रम धार्मिक विस्रब्धः स शवाद्य मारितस्तेन । 

गोदानदीकच्छकुञ्जवासिना द्प्तसिंहेन ।। (संस्कृतच्छाया) 


सानस्य॒ विषयो ह्यन्यः फलमन्यदुदाहतम्‌। 
विशिष्टे लक्षणा नैवं विशेषा; स्युस्तु लक्षिते ।। 2, 17-18 
हे। (स प्रकार आचा मम्मर के अनुसार भी विशिष्ट में लक्षणा मानना ठीक नही 
जहे वहां नवस्थादोष का भी उल्लेख किया ठे। 
भार इसके अतिरिक्त (लक्षणा के) बाधितार्थं का बोधक होने के कारण 
षणा से व्यञ्जना कौ विलक्षणता स्पष्ट ही हे । अर्थात्‌ लक्षणा मुख्यार्थबाध 
कारण बाधितार्थं काही बोध कराती है ओर व्यञ्जना तद्धिन अर्थ का 
करतौ हे ( अभिधामूल ध्वनि मेँ मुख्यार्थ का बाध नहीं होता, यही 
पीमांसकमत खण्डन हे) ओर अनुमान मान लेने से व्यञ्जना को 
थता) सिद्ध हो जाती है (येन विनापि कार्यमुत्पद्यते 
भासिद्धम्‌) यह तीसरा (सनसे अलग निराला) मत है (इस मत के 
अपार व्यञ्ज को माने विना अनुमान प्रमाण से ही मुख्यार्थं का ज्ञान होने 
द दूरा अथ प्रतीत हो जाता है। जैसे कि- 
को ( व म विर्वासपूर्वक ( स्वतन्त्रतापूर्वक मजे में) घूमिए उस ४५ 
ड मे पको देखकर भोका करता था) गोदावरी नदी के कछार 
` ` सहने वाले उस अभिमानी शेर ने मार डाला हे। 
किना ६ यह श्लोक गाथासप्तशती (2, 75) से लिया गया हे। गोदावरी नदी र 
पमे कस भान मे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ घूमा करता था। न 
भको षि कोई धर्मात्मा व्यक्ति पूजा के लिए फूल चुनने जाया करता था 
दोनों ध मे बाधा अनुभव होती थी । चतुर 
षिका से उन दोनो को अपनी प्रणयलीला में बाधा अनुभव होती 
भेम भोले भगत को बगीचे मै आने से रोकने के लिए एक उपाय न | 
क न पर्थक्त वचन कहा ओर सोचा कि मेरे इस प्रकार कहने सेये च 
भ भाता है कारण आना बन्द कर्‌ देंगे । क्योकि जो व्यक्ति काटने ि जै 
षे । यहं + उससे भी बड़े भय के कारण शर से तो निश्चित रूप = 
च पर गायिका कह तो यह रही है कि यहोँ तुम मजे से घूमो परन्तु उस 


्यथासिद्धि (व्य 
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अत्र॒ कुडङ्गपदं निकुञ्चे देशी। अत्र सङ्कतकानने कुसुमावचयकारिणं 
धर्मिष्ठमवलोक्य वाग्‌विदग्धा प्राह । अत्र नगरे भयहेतुभूतश्वनिवृत्या भ्रमणविधानेन 
गोदावरीतीरस्य भीरुभ्रमणायोग्यत्वं सिंहवत््वेन व्यङ्ग्यं तत्तु गोदावरीतीरं भीरुभ्रमणायोग्यं 
सिंहवत्त्वात्‌ यनैवं तनैवं यथा गृहमेवेत्यनुमानेनैव सेत्स्यति किं व्यञ्जनयेति चेत्‌, 


आशय यह है कि अव तुम्हें यहाँ भूल कर भी नहीं आना चाहिए, अन्यथा सिंह ने जैसे 
कुत्ते को मार दिया है वैसे ही वह तुम्हे भी मार डालेगा । व्यञ्जनावादियों के मत में यहाँ 
भ्रमणविधि वाच्य है ओर भ्रमणनिषेध व्यङ्ग्य हे। 
इस उपर्युक्त श्लोक मे कुडंग पद निकुञ्च (्ाड्‌ अथवा लताओं से आच्छन्न 
स्थान) अर्थ में प्रयुक्त होने वाला देशी अर्थात्‌ देहाती शब्द है । यहाँ पर 
सङ्केत के [स्थान के रूप में निश्चित किये हुए ] उद्यान में फूलों का चयन 
करने वाले धर्मात्मा पुरुष को देखकर वाक्चतुरा नायिका कह रही है । 
यहाँ नगर में भय के कारण वने हए कुत्ते कौ निवृत्ति के कारण भ्रमण कौ 
विधि होने से गोदावरीतीर के सिंह वाला होने से भीरुभ्रमणत्व कौ अयोग्यता 
(भीरुभ्रमणाभाव) रूप (जो) व्यङ्ग्यार्थ है वह तो सिंह वाला होने से 
गोदावरीतीर भीरुभ्रमण के अयोग्य है (अर्थात्‌ भीरुभ्रमणाभाव वाला है जो 
एेसा सिंह वाला) नहीं हे वह वैसा (भीरुभ्रमण के अयोग्य भी) नहीं है 
जेसे घर" इस प्रकार के अनुमानवाक्य से ही सिद्ध हो जायेगा तो व्यञ्जना 
मानने से क्या लाभ? यदि एेसा कहा जाय | 


टि०-ध्वनिविरोधी अनुमानवादी पूर्वपक्षी महिमभदट का यह मत है कि ध्वनि 

को अनुमान से अतिरिक्त सत्ता नहीं है । उन्होने अपने ग्रन्थ व्यक्तिविवेक में ध्वनि को 

अनुमान के अन्तर्गत सिद्ध करने का प्रयास किया है ओर जिन उदाहरणों मे व्यङ्ग्यार्थ 

पाया जाता हं उन्हे अनुमान का विषय बताया है । उनके विचारों को समञ्जे से पहले 

न्यायदर्शनसम्मत अनुमान के स्वरूप को समञ्ना आवश्यक है । अनुमान में दो प्रमुख 
तत्तव पाये जाते हें 1. व्याप्ति ओर 2. पक्षधर्मता । हेतु ( धूम) ओर साध्य (वहि) के 
साहचर्यनियम को व्याप्ति कहते हैँ । यह व्याप्ति दो प्रकार की होती है 1. अन्वयव्याप्ति 
ओर 2 व्यतिरेकव्याप्ति यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वहिः यह अन्वयव्याप्ति है इसमे 
भावपदार्थो का साहचर्यसम्बन्ध दिखाया जाता है ओर यत्र यत्र वह्न्यभावस्तत्र तत्र 
धूमाभावः- यह व्यतिरेकव्याप्ति का उदाहरण है । इसमें पदार्थो का अभावात्मक सम्बन्ध 
दिखाया जाता हे । अनुमान का दूसरा तत्त्व पक्षधर्मता ठे । ' पक्षे साध्यसिद्धिः पर्वत 
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रूप पक्ष मे वह्धिरूप साध्य कौ सिद्धि (विद्यमानत्व) पक्षधर्मता कहलाती हे । जिस 
अनुमान मे किसी दूसरे को बात समञ्ञाई जाती हे उसे परार्थानुमान कहते हें ओर स्वयं 
अपने ज्ञान का हेतुभूत अनुमान स्वार्थानुमान कहलाता है । पक्षसत्व, सपक्षसततव ओर 
विपक्षव्यावृत्तत्व रूप लिङ्ग (हेतु) से लिङ्गी (साध्य) के ज्ञान को अनुमान कहते हैँ । 
जेसे- पर्वतोऽयं वहिमान्‌ धूमवत्त्वात्‌ यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वहनिर्यथा महानसम्‌- 
अन्वयव्याप्तिः, यत्र यत्र वहन्यभावस्तव्र तत्र धूमाभावो यथा जलादिः- व्यतिरेकव्याप्तिः, 
तथा चायम्‌ (अन्वयव्याप्ति में) यो नैवं स नैवम्‌। (व्यतिरेकव्याप्ति में) । तस्मात्‌ 
पर्वतोऽयं वहिमान्‌-इस अनुमानवाक्य के पोच अवयव इस प्रकार हैँ 
1. पर्वतोऽयं वहनिमान्‌- प्रतिज्ञा (साध्य) 
2. धूमवत्त्वात्‌-हेतु (साधन) 
3. (1) यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्निः यथा महानसम्‌-अन्वयव्याप्तियुक्त दृष्टन्त 

(11) यत्र यत्र वहन्यभावस्तत्र तत्र तत्र धूमाभावः यथा महाहदः- व्यतिरेकव्याप्ति- 

युक्त दृष्टान्त 

4. (1) तथा चायम्‌-अन्वयव्याप्ति में उपनय 

(11) यो नैवं स नैवम्‌- व्यतिरेकव्याप्ति में उपनय 
5. तस्मात्‌ पर्वतोऽयं वहिमान्‌-निगमन 

उपर्युक्त पञ्चावयवयुक्त अनुमान वाक्य में जो धूमवत्व हेतु है उसमें तीन धर्मो 
की अनिवार्य रूप से सत्ता मानी गई हे । कोई भी शुद्ध हेतु इन धर्मो के बिना अनुमान- 
जन्य ज्ञान का साधन नहीं बना करता । पहला धर्म पक्षसत््व अर्थात्‌ पक्ष के अन्दर 
रहता है । सन्दिग्धसाध्यवान्‌ पक्षः-जिसमें साध्य (जिसका अनुमान किया जाता है- 
अनुमेय) सन्दिग्ध दशा में रहता है वह पक्ष हे। जैसे वहनिसम्बन्धी अनुमान में पर्वत 
पक्ष हे। हेतु का दूसरा धर्म सपक्षसतत्व अर्थात्‌ सपक्ष में रहना है निश्चितसाध्यवान्‌ 
सपक्षः जिसमें वहनिरूप साध्य कौ निश्चित रूप से स्थिति होती है वह सपक्ष होता 
हे । जैसे महानस में अग्नि की स्थिति का निङ्चय रहता हे । निश्चितसाध्याभाववान्‌ 
विपक्षः-जहां साध्यरूप वहनि का निश्चित रूप से अभाव होता है जेसे तालाब- महाहृद 
में साध्य वहनि का अभाव देखा जाता है । 

अनुमानवादी आचार्यो के अनुसार ' भम धम्मिअ ' इत्यादि श्लोक में ' आनन्दपूर्वक 
घूमो ' यह अर्थ तो अभिधा से आ जाता है परन्तु गोदावरी के तीर पर आप जसे 
डरपोकों को नहीं घूमना चाहिए-यह दूसरा अर्थं अनुमान से आता है इसको पाँच 
अवयवो वाले अनुमानवाक्य के रूप में निम्न प्रकार से रखा जा सकता हे- 
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1. गोदावरीतीरं भवत्सदृशभीरुभ्रमणायोग्यम्‌-प्रतिन्ञा (साध्य) 
2. सिंहवत््वात्‌-ेतु (साधन) 
3. () यत्र यत्र भयकारणं सिंहादिमत्तवं तत्र तत्र भीरुभ्रमणाभावो यथा वनम्‌- 
अन्वयव्याप्ियुक्त दृष्टान्त 
(11) यत्र यत्र भयकारणाभावस्तत्र तत्र भीरुभ्रमणाभावाभावः- व्यतिरेकव्या्ि- 
गुक्तटृष्टन्त 
4 (0) तथा चेदम्‌- अन्वयव्याप्ति मे उपनय 
(11) यन्नैवं तन्ैवम्‌-व्यतिरेकव्याप्ति मेँ उपनय 
` तस्माद्‌ गोदावरीतीर भवत्सदृशभीरभ्रमणायोग्यम्‌ मको 
सिदध कतं कने के पञ्चावयववाक्य से अनुमान द्वारा महिमभदट्र भीरभ्रमणनिष 
एं ह ओर व्यञ्नावृ्ति को स्वीकार करना अनावश्यक समङ्घते 0 | भीरं 
का 7 ` नाविरोधौ अनुमानवादौ का उपर्युक्त) यह मत ठीक नहीं है भ हने 
गुरु अथवा राजा या स्वामी कौ आज्ञा से अथवा प्रेमिका के प्रति अनु | 
गोदावरी के तीर्‌ पर ) भ्रमण होना सम्भव है इस रूप में व्यभिचार दोष आता न 
य त उक हैक गोद का तोर सिंह वाल के से डरीक 
मंजिसहेतु का प्रयोग अर्थ अनुमान से प्रतीत नहीं हो सकता वरयोकि गोदावरी 
वसामा सि जाता हौ वह निर्दुष्ट होना चाहिए । परन्तु _ 
अनैकान्तिक ` उपर्युक्त इस वाक्य में ' सिंहवत्त्व ' शुद्ध -दममिचा 
पाया जाय वह अन सव्यभिचारोऽनैकान्तिकः-जिस हेत्वाभास सपक्ष 
ओर विप तक हेत्वाभास होता है। शुद्ध हेतु मेँ पक्षसत्, भास रम 
पत्यावृत्त्व रूप तीन धरम होते है परन्तु इस अनैकान्तिक म ;-६6 
धर्म नहींह। व्यभिचार का लक्षण है-ेतुसत्त्वेऽपि साध्य के र 
होना व्यभिचार कहलाता है । यहं न रयात्‌ भीः 
साध्य नहीं हे प्रत्युत भीरुभ्रमणाभावाभाव ॥ 
प्रका "परादि विशेषकारणों से गोदावरी तीर पर घूम सकता ताक 
जिर मार न डाले, अतः इसकी गमनार्थं क वर्ना 
मे पहुंच जाता है। यदि मीत रेन मीम  । 
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>. प्रभुनिदेशाद्यनुपाधिकत्वेन भ्रमणं विशेषणीयमिति वव व्यभिचार इति 
च्यम्‌ एतादृशस्य साध्यस्य पद्यादनुपस्थितेः। यावदुपस्थितं तावद्‌ व्यभिचारयेव । 


कि चानुमानेन व्यञ्जनान्यथासिद्धौ शब्दप्रामाण्यमपि भज्येत । 


भ हते रमौ डरपोक होत हुए भी मोहान्ध होकर वहो पटच जाता हे। गुरु को 
मानन से बहुत बड़ा पाप लगता है यह सोच कर कोई धर्मभीरु गुरभक्त 
रक दारा निर्दिष्ट होन पर भय के स्थान वनादि मेँ चला जाता है । इन कारण 
ओर सव्व ठेतु को साध्य मानने पर व्यभिचार दोष आता हे। 
र विरादिरूप उपाधिराहित्य (प्रभुनिदेशाद्यभाववत्व) को भ्रमण 
ण बनाकर वाक्य में (अतिरिक्त) रखना चाहिए । इस प्रकार का 
नहीं आने पर पूर्वोक्त व्यभिचार दोष कहो रह सकता है? इस प्रकार 
हो न चाहिए वर्योकि इस प्रकार के साध्य की पद्य से उपस्थिति नही 
रि ए है ओर जितना अर्थ उपस्थित हो रहा है वह व्यभिचारयुक्त ही हे। [ 
भ्र भृमिदेशाद्य पूर्वपक्षो का आशय हे कि यदि उपर्युक्त अनुमानवाक्- 
्रभुनिदेशाचभापेवेद्‌ भीरुभ्रमणायोग्यं सिंहवत््वात्‌ इस रूप मे रख लिया त तो 
फे चिना तवत्‌ इतन विशोषण के आ जाने से व्यभिचारदोष हट जाता हे । परष्रर 
भदि मीर वहां स्वेच्छा से जाता है तभी इस साध्य मेँ व्यभिचार आता हे पर 
हकि इस ॐ कहनेसे जाता है तो यह दोष नहीं रहता। इस पर सिद्धान्ती का ५४५ 
पेम्मिअ' क के साध्य कौ उपर्युक्त पद्य से उपस्थिति नहीं हो रही ह नी 
रपरमणाभाव दि श्लोक को पटकर "गोदावरी का तीर प्रभुनिदशाचय 
मरेपाधिक वाला है सिंहयुक्त होने से" इस अर्थ कौ प्रतीति नहीं हो रही है प्रत्युत 
न षार ह र्रमण काही ज्ञान हो रहा है ओर इस प्रकार का जितना ज्ञान है वह 
षो क्योकि युक्त हे। यह श्लोक तो यही कहता है कि हे धार्मिक! तुम 0 
१ करेण को शेर ने मार दिया है। श्वनिवृत्ति से ज्ञात होता हैकिकुत्े ५ नहा 
| मात्मा पण्डित डरपोक है इस कारण शेर के सामने स्वप मेभोन ह 
१ सये सलिए यहां केवल भीरुभ्रमणाभाव रूप साध्य को उपस्थिति हो रही 
भ्‌ इसके हौ व्यभिचार सिद्ध किया जा चुका हे। 1 
निष्फलता अतिरिक्त अनुमान से ही व्यञ्जना कौ अन्यथासिद्धि अथ 
दिऽ. मानने पर तो शब्दप्रमाणत्व भी समाप्त हो जायेगा । ॥ 
सिद्धान्ती का कहना हे कि अनुमान केद्वारा व्यञ्लना कौ व्यर्थता मानने पर 


क 
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तथाहि-घटमानयेत्यत्र कर्मत्वं घटवत्‌ तन्तिरूपिताकाडःक्षादिमत्पदस्मारि- 
तत्वादित्यनुमानेन शाब्दबोधसमानाकारस्लानसम्भवात्‌। 


तो शब्दप्रमाण के सब स्थलों पर भी अनुमान से ही अर्थप्रतीति माननी पड़ जायेगी । 
इस प्रकार से तो शब्दप्रमाण कौ भी अलग से स्थिति नहीं रहेगी । इस प्रमाण का 
अनुमान में ही अन्तर्भाव करना पड़ेगा । शब्दप्रमाण के निष्फल होने पर इस प्रमाण पर 
आश्रित रहने वाले अन्य अर्थापत्ति, उपमानादि प्रमाणो को भी आवश्यकता नहीं रह 
जायेगी । 

उदाहरण के रूप में-घटमानय इस वाक्य में कर्मता घटसम्बन्धिनी हे 

क्योकि कर्मत्व से प्रतिपादित आकाङ्क्षादि (आकाद्भा, योग्यता ओर 

आसत्ति) से युक्त पदों से (घटनिष्टकर्मतानुकूलानयनव्यापार इस) अर्थ 

का स्मरण हो रहा हे। इस प्रकार के अनुमान से शब्दजन्यज्ञान के सदृश 

स्वरूप वाले (अर्थात्‌ वैसे ही अर्थं वाले) ज्ञान कौ उत्पत्ति हो सकती हे। 

इस प्रकार शब्दप्रमाण के स्थलों पर भी अनुमान मानना पड़ जायेगा ओर 

इस प्रमाण कौ सत्ता ही नहीं रहेगी ) । 


टि०-' घटमानय ' इस वाक्य से कम्बुग्रीवादिमान्‌ पदार्थ को लाओ इस अर्थ की 
प्रतीति होती है। यह प्रतीति अनुमान के द्वारा इस प्रकार हो सकती है- 


1. घटमानय इत्यत्र कर्मत्वं घटवत्‌ (कर्मता घटनिष्ठट हे) प्रतिज्ञा या साध्य 


2. तन्तिरूपिताकाद्घादिमत्पदस्मारितत्वात्‌ ( क्योकि कर्मता से प्रतिपादित ओर 
आकांक्षादि से युक्त घट एवं आनयन इन पदों से कम्बुग्रीवादिमान्‌ पदार्थ एवं आनयन 
व्यापार रूप अर्थ का स्मरण होता हे) हेतु या साधन। 

` घटमानय ' इस वाक्य में ' घट ' पद को ' आनयन ' पद ओर आनयन पद को 

` घट' पद कौ शाब्दबोध के लिए आवश्यकता है । इसीको आकांक्षा कहा जाता है। 
` गौरश्वः चलति पुरुषो हस्ती ' जैसे निराकाङ्घ पदसमूह अपना अर्थ बताने मे असमर्थ 
होते हे । ' आकाङ्भादिमत्‌ पद में आदि पद से योग्यता ओर आसत्ति का ग्रहण किया 
जाता हे। पद के अर्थो में परस्पर सम्बन्ध मे बाधा कान होना योग्यता कहलाता है। 
उपर्युक्त "घटमानय ' इस वाक्य मेँ दोनों पदों के आपसी सम्बन्ध मेँ किसी प्रकार की 
रुकावट नहीं हे । ' वहिना सिञ्चति ' जैसे वाक्यों में प्रयुक्त पदों के अर्थो मे आपस में 
सम्बन्ध योग्यता के अभाव के कारण नहीं बन पाता । पदों की कालकृत ओर देशकृत 
समीपता का नाम आसत्ति हे। एक वक्ता से एक स्थान ओर एक काल में उच्चारित 
पद ही आसत्ति के कारण अपना अर्थ बताने में समर्थ हो पाते हैँ। 
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नच योग्यतायाः कथं लिङ्खुविशेषणत्वं तस्याः संशयसाधारणज्ञानस्य 
शाब्दबोधजनकत्वात्‌ अनुमितौ लिद्खनिश्चयकारणत्वस्य सर्वसम्मतत्वादिति वाच्यम्‌ 


सिद्धान्ती का यह आशय हे- यदि व्यङ्ग्यार्थ का अनुमान में अन्तर्भाव करने के 
लिए अनुमानवादी आग्रहवान्‌ है तो उन्हें ' घटमानय ' जेसे वाक्यों से अभिधा से प्रतीत 
होने वाले अर्थं को भी अनुमान के अन्तर्गत ही मान लेना चाहिए । किन्तु एेसा कहना 
ठीक नहीं हे । वस्तुतः * घटमानय ' जेसे वाक्यो से ' घड़ को लाओ ' इस प्रकार का ज्ञान 
सेवक को स्वामी के आदेश के श्रवण के अनन्तर स्वतः अभिधावृत्तिसेहोजाताहे 
अनुमान की वहाँ आवश्यकता ही नहीं होती । ' गङ्गायां घोषः! जेसे वाक्यों के वाच्य, 
लक्ष्य ओर व्यङ्ग्य इन तीनों प्रकारो के अर्थो कौ प्रतीति भी अनुमान से नहीं माननी 
चाहिए । वास्तव में शब्द को अभिधादि वृत्तियों से उत्पन्न ज्ञान ओर हे तथा अनुमानजन्य 
ज्ञान ओर है। पदों कौ अभिधादि वृत्तियों से उत्पनन ज्ञान में अनुमान ओर अनुमानजन्य 
ज्ञान मं अभिधादिवृत्तिजन्यज्ञान का अन्तर्भाव नहीं हो सकता । 

ओर योग्यता कौ लिङ्कविशेषणता केसे हो सकती है? अर्थात्‌ योग्यता लिङ्ख 

का विशेषण नहीं बन सकती हे क्योंकि वह सभी प्रकार के संशयात्मक 

ज्ञान (ओर निश्चयात्मक ज्ञान दोनों ) कौ समान रूप से उत्पादिका है ओर 

अनुमान में लिङ्ग के अन्दर लिङ्खत्व की सिद्धि के लिए निश्चय कारण हे 

अर्थात्‌ निश्चित लिङ्ग से ही अनुमान कौ सिद्धि होती है, यह बात सारे 

विद्वानों से अनुमोदित हे एेसा नहीं कहना चाहिए्‌। 

टि०-घटमानय इस वाक्य में अनुमानवादी कौ घटनिष्ठकर्मता को सिद्ध करने 
के लिए ' तन्निरूपिताकाद्भादिमत्पदस्मारितत्वात्‌' यह लिङ्ग (हेतु) उपस्थित किया 
गया हे । यहां आकाद्भादिमत्‌ पद में प्रयुक्त आदि पद से योग्यता ओर आसत्ति का 
उपादान किया है। उपर्युक्त लिङ में योग्यता को विशेषण के रूप में नहीं रखना 
चाहिए । उपर्युक्त यह शङ्का किसी अन्य व्यविति कौ ओर से अनुमानवादी पर आक्षेप 
करते हुए प्रस्तुत की गई हे। आक्षेपकर््ता का कहना है कि योग्यता को लिङ्ग का 
विशेषण नहीं बनाना चाहिए क्योंकि योग्यता जैसे यथार्थ ज्ञान के शाब्दबोध को 
उत्पन कराने वाले पदार्थो कौ हेतु है उसी प्रकार अयथार्थ संशयात्मक ज्ञान कौ भी 
हेतु ठै। किन्तु अनुमान में प्रयुक्त होने वाला निश्चयात्मक लिङ्ग ही शाब्दबोध का 
कारण बनता दे। किमयं स्थाणुरस्ति आहोस्वित्‌ पुरुषोऽस्ति इस संशयात्मक ज्ञान 
वाले वाक्य में स्थाणु ओर पुरुष-दोनों का अस्ति क्रिया के साथ सम्बन्ध हो रहा हे। 
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अनुमितित्वावच्छिनं प्रति हेतुनिश्चयत्वेन कारणता न सम्भवत्येवानुगतस्य 
हेतुत्वस्याभावात्‌ किन्तु प्रत्येकधूमादिनिश्चयत्वेन तथा चान्यस्य निश्चयत्वेन 
कारणतायामपि योग्यताज्ञानस्य ज्ञानत्वेनैव कारणत्वमस्तु को दोष इति। 


यों कोई निश्चयात्मक हेतु ही स्थाणु या पुरुष का निर्णायक हो सकता है क्योकि 
अनुमान में लिद्गनिश्चय अर्थात्‌ पूर्वनिर्णीत लिङ्क ही कारण बना करता हे। 
(उपर्युक्त आक्षेप वचन नहीं कहना चाहिए ।) क्योकि अनुमितित्व धर्म से 
युक्त अनुमानमात्र में अर्थात्‌ सभी अनुमानं मे किसी एक ही निश्चित हेतु 
को कारणता नहीं होती हे (अपितु दूसरे भी अनिश्चयात्मक- संशयात्मकः 
हेतु कारण बन सकते हैँ) क्योकि सारे स्थानों में अनुगत एक जैसा ही हेतु 
नहीं हुआ करता किन्तु प्रत्येक धूमादि के हेतु रूप में निश्चित हो जाने से 
ही कारणता होती दै पृथक्‌ पृथक्‌ साध्यो के पृथक्‌ पृथक्‌ हेतु ही निश्चित 
होते हें अतः सभी साध्यं के लिए एक ही हेतु निश्चित नहीं होता है) ओर 
किसी एक को निश्चित रूप से हेतु मान लेने पर भी ज्ञानत्व रूप से 
योग्यताज्ञान को ही कारण मानने में कोई दोष (हानि) नहीं है । 
टि०-आशय यह है कि वह योग्यता प्रमा (यथार्थ ज्ञान) मेहो या अप्रमा 
( संशयात्मक ज्ञान) मे इस बात का विचार आवश्यक नहीं है। इस प्रकार 
योग्यताविशिष्ट हेतु से ही साध्य की सिद्धि हो जाती हे भले ही वह योग्यता संशयात्मकं 
ज्ञान कौ उत्पादिका हो अथवा निश्चयात्मक ज्ञान की हो । 


यहा सिद्धान्ती ने इस मत का प्रतिपादन किया है कि अनुमान में योग्यताविशिष्ट 
निश्चयात्मक हेतु को ही कारणता नहीं माननी चाहिए परन्तु संशयात्मक हेतु भी 
कारण बन सकता हे । जैसे कुज्छरिताकुलित (कुहरे से आच्छन्न) प्रदेश में धूमसम्बद्ध 
वहि का अनुमान किया जाता हे । सर्दियों मे पर्वतां में उटी हुई वाष्प को धूम समञ्चकर 
उससे वहनि का अनुमान करते हैँ किन्तु वह हेतु संशयात्मक होता हे। नदी के पानी 
को मेला देखकर उस मलिन जल से ऊपर की ओर पर्वत पर हुई वर्षा का अनुमान 
किया जाता हे परन्तु वह हेतु भी संशयात्मक है । फिर भी इससे अनुमान किया जाता 
हे। कभी कभी पर्वत खण्ड के नदी मे गिर जाने पर भी जल मेँ मलिनता आ जाती है। 
इसी प्रकार यद्यपि वृष्टि के साथ मलिन जल का निश्चयात्मक सम्बन्ध नहीं है फिर 
भी मलिन जल को वृष्टि का अनुमान करते समय हेतु रूप में प्रयुक्त किया जाता है । 
इसलिए योग्यता के लिङ्घ के विशेषण बनने में कोई बहुत बड़ा दोष नहीं आता ओर 
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अथ शब्दस्थले व्याप्त्यादिप्रतिसन्धानं विनापि प्रत्यक्षाद्यवगते पक्षतोपरागं विनापि 
अत्यन्तासत्यप्यर्थे बाधावतारेऽप्यन्वयबोधदर्शनान्नानुमानेन शब्दप्रामाण्यान्यथासिद्धिरिति 
चेत्तल्यं ममापि। 


संशयसाधारण अर्थात्‌ सभी संशयात्मक ज्ञान में रहने वाली योग्यता को भी लिङ्ख का 
विशेषण माना जा सकता हे। 

ओर शब्द प्रमाण के स्थल में व्याप्ति ओर परामर्श (वह्धिव्याप्यधूमवान्‌ 

पर्वतः इस प्रकार के ज्ञान) के गवेषण के बिना भी प्रत्यक्षादि प्रमाण से 

शब्दार्थ का ज्ञान हो जाने पर पक्षधर्मता (पर्वत रूप पक्ष में वहनि रूप 

साध्य की सिसाधयिषा) के सम्बन्ध में आये किसी संकट के विना भी 

अर्थ के अत्यन्त असत्य होने पर भी बाधा आने पर अन्वय काज्ञानहोही 

जाता हे इसलिये अनुमान के द्वारा शब्दप्रमाण की व्यर्थता नहीं सिद्ध होती 

हे यदि इस प्रकार (अनुमानवादी कौ ओर से) कहा जाय तो यह बात 

समान रूप से हमारे पक्ष मे भी हे (परन्तु व्यङ्ग्यार्थ का बोध अनुमान करा 

देता हे इस बात को हम नहीं मानते हैँ) 

टि०-सिद्धान्ती पहले स्पष्ट कर चुके हें कि यदि व्यङ्ग्यार्थ का अनुमान के 
अन्दर अन्तर्भाव स्वीकार किया जाय तो शब्दप्रमाण भी समाप्त हो जायेगा क्योकि 
शब्दजन्य अर्थ को प्रतीति जब ' भम धम्मि अ' जेसे उदाहरणं मे अनुमान से ही मान 
लेते हो तो शब्दप्रमाण कौ भी आवश्यकता नहीं रहेगी । इस पर अनुमानवादी कह 
सकता हे ( क्योकि यह अनुमानवादी भी प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द ओर उपमान प्रमाणो 
को स्वीकार करते हँ) कि शब्दप्रमाण नहीं समाप्त होता क्योकि शब्द तो अर्थकेन 
रहते हुए भी अर्थात्‌ अर्थनाध होने पर किसी न किसी अर्थ काकज्ञानकराहीदेताहे। 
इसलिए शन्दप्रमाण की व्यर्थता सिद्ध नहीं होती हे। 


व्योकि वैयाकरणो का सिद्धान्त है-अत्यन्तासत्यप्यर्थे ज्ञानं शब्दः करोति-बिल्कुल 
भी कोई अर्थ न होने पर भी शब्द किसी न किसी अर्थ का ज्ञान करा देता है इस न्याय 
को मानकर (अनुमानवादी का) कहना है- क्योकि निरर्थक शब्द भी कुक न कुछ 
ज्ञान कराते ही हँ इसलिए शब्दप्रमाण की सत्ता बनी ही रहती है । इस पर सिद्धान्ती का 
कहना है कि शब्दप्रमाण का अस्तित्व तो हम भी तुम्हारी ही तरह मानते हैँ परन्तु 
व्यङ्ग्यार्थ का प्रतीति अनुमान से होती है एेसा हम नहीं मानते हे । क्योकि व्यङ्ग्यार्थ 
कौ प्रतीति के लिए आपकी ओरसेजो हेतु दिये गये हैँ वे सब व्यभिचरित हैँ ओर 





218 साहित्यसुधासिन्धु एवं मृगाङ्कलेखा 


ननु शेत्यपावनत्वाद्युपस्थितौ वृत््यन्तराभावादस्तु व्यञ्जना । तथापि- 
एकान्ते सेवते योगं मुक्ताहारपरिच्छद :। 

हंसः स मोक्षयोग्योऽपि देव किं बध्यते त्वया || 

इत्यादौ द्वितीयार्थोपस्थितौ व्यञ्जनाव्यापार इति महत्‌ साहस्रम्‌ ।। 


शब्दजन्य व्यङ्ग्यार्थ कौ प्रतीति इस प्रकार के व्यभिचरित हेतुओं वाले अनुमान से 
कदापि नहीं हो सकती । यहाँ तक अनुमानवाद का खण्डन हे। 

(यद्यपि गद्धायां घोषः जैसे वाक्यों में) शेत्यपावनत्वादि रूप अर्थं को 

उपस्थित कराने में व्यञ्चनातिरिक्त ओर वृत्ति के न होने पर यहाँ तो व्यञ्जना 

भले ही हो जाय अर्थात्‌ इस व्यङ्ग्यार्थ को बतलाने के लिए तो व्यञ्जनावृत्ति 

को स्वीकार किया जा सकता हे परन्तु फिर भी ' एकान्ते सेवते योगम्‌! 

इत्यादि श्लोक में तो (अनेकार्थक शब्दों के प्रयोग द्वारा) द्वितीयार्थं को 

उपस्थिति में पूर्वपक्षी के द्वारा व्यञ्जना का व्यापार होता हे एेसा मानना बहुत 

बड़ा दुस्साहस है 

1 हसपरक अर्थ-(ए-इ= कामदेव, सम्बोधन मे ए) हे कन्दर्पसदृश रूपवान्‌ 
राजन्‌! पानी के समीप जो वृक्ष की सेवा करता है अर्थात्‌ वृक्ष पर रहता है, मोतियों 
के हार के समान श्वेत डेनों वाला ओर छोडने के योग्य भी वह हंस तुम्हारे द्वारा क्यों 
बधा जा रहा है (क्यों पकड़ा जा रहा है?) 

2 योगिपरक अर्थ-जो निर्जन प्रदेश में योग करता हे जिसने भोजन, वस्त्र (या 
परिवार) का परित्याग कर दिया है, मुक्तियोग्य उस योगी को बन्धन में क्यों डाला जा 
रहा है? 

टि०- वस्तुतः एेसे स्थानों पर श्लेषालङ्कार को ही मानना चाहिए । एेसे 

उदाहरणं को व्यञ्चना का उदाहरण मानने पर श्लेष निर्विषय हो जायेगा । 

अतः इन श्लेष के उदाहरणं को व्यञ्जना का उदाहरण मानना अनुचित है। 

उपर्युक्त श्लोक नलचम्पू (2, 18) से लिया गया हे । यहाँ हंसपरक अर्थ राजा 
नल को लक्ष्य करके कहा गया है। इस श्लेष के स्थल में भी व्यञ्जना मानने वाले 
किसी पूर्वपक्षी से सिद्धान्ती का कहना है कि जहाँ प्रकरणादि के कारण अभिधा 
एकार्थ मे नियन्त्रित हो जाती है वहो द्वितीयार्थ कौ प्रतीति व्यञ्जना से विलम्ब से होती 
ठे परन्तु जर्हा दोनो अर्थं विवक्षित होते हैँ ओर उनकी प्रतीति युगपत्‌ अभिधासेहीहो 
रही होती हे वहां श्लेष होता हे । उपर्युक्त श्लोक में हंसपरक ओर योगिपरक दोनों 
अर्थो कौ प्रतीति अभिधा से ही एक कालावच्छेद से एक साथ हो रही है। अतः इसे 
श्लेष का ही उदाहरण मानना चाहिए व्यञ्चना का नहीं । 
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न चेकार्थग्राहकप्रमाणादरन्यार्थगोचरशक्तिप्रतिबन्धकत्वं तदेवापरार्थे शक्ति- 
नियन््रणमुच्यते प्राचीने: कथमन्यथा सशङ्धचक्रो हरिरित्यादिषु इन्दराद्य्थानुपस्थितिरिति 


क्योकि एक अर्थ के नियामक ( संयोग, विप्रयोग, साहचर्य आदि) प्रमाण 

आदि अन्यार्थवबोधिका शक्ति के प्रतिबन्धक होते हें । (अर्थात्‌ अनेकार्थक 

शब्दों को एक अर्थं में निरुद्ध हई शक्ति ' शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य 

व्यापाराभावः! इस नियम से अपरार्थं को बोधित नहीं करा सकती हे ।) 

अतः वही (दूसरे अर्थ में न जाना रूप) शक्ति का नियन्त्रण है । (यह शक्ति 

दूसरे अर्थ में नहीं जाती हे । क्योकि वह पहले अर्थ में ही नियन्त्रित हो जाती 

हे) यह प्राचीन आचार्यो ने कहा हे । नहीं तो ' सशद्भुचक्रो हरिः इत्यादि 

स्थलों में इन्द्रादि अर्थो कौ उपस्थिति क्यों नहीं होती है? एकार्थं को 

बताकर यदि वह वृत्ति निरुद्ध नहीं होती तो यहां उसी अभिधा से ही इन्द्रादि 

अर्थो कौ प्रतीति हो जानी चाहिये थी परन्तु सशद्भुचक्रो हरिः इस उदाहरण 

मे अभिधा से विष्णु रूप अर्थकाही बोध होता है इसलिए एकान्ते सेवते 

में भी अभिधा वृत्ति एक अर्थ को बताकर नियन्त्रित हो जाती है ओर दूसरे 

अर्थ कौ प्रतीति व्यञ्जना कराती हे। (यह पूर्वपक्ष हे) 

टि०- काव्यप्रकाश मे अभिधामूला व्यञ्जना का निरूपण करते हुए निम्नलिखित 
कारिका द्वारा यह स्पष्ट किया गया हे कि जन अनेकार्थक शब्द का संयोगादि के द्वारा 
एक अर्थं में नियन्त्रण हो जाता है तो उससे भिन्न अवाच्य अर्थं कौ प्रतीति कराने 
वाला शब्द का व्यापार व्यञ्जना कहलाता है। 

अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते । 
संयोगाद्यैरवाच्यार्थधीकृद्‌ व्यापृतिरञ्चनम्‌।। 
काव्यप्र° 2, 19 

शब्दनुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावः यह नियम व्यञ्चनावादियों में विशेष रूप 
से प्रचलित है । इसका यह अर्थ हे-एक बार रुककर शब्द, बुद्धि ओर कर्म के अन्दर 
व्यापार (क्रिया) का अभाव होता हे। इन तीनों में से प्रत्येक जब अपने किसी एक 
व्यापार से एक कार्य को उत्पनन कर देता हे तो उसका वह व्यापार समाप्त हो जाता 
हे । दूसरे कार्य को निष्पनन करने के लिए उसके अन्दर व्यापारान्तर को उत्पन्न किये 
जाने की आवश्यकता होती हे। 
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वाच्यम्‌, तत्रापरार्थप्रत्यये विलम्बाभावात्‌। अन्यथा व्यञ्चनायाः: किं प्रयोजनम्‌? तत्रापि 
तात्पर्यग्राहकावताराच्च । सशद्भचक्रो हरिरित्यत्रन्राद्यर्थानववोधस्तत्र तात्पर्यग्राहका- 
नवतारात्‌ न तु नियन्त्रणादिति चेत्‌, न। 


यत्र एकार्थग्राहकं प्रमाणमवतरति नापरार्थे तत्राप्राकरणिकबोधाय व्यञ्जनैव शरणम्‌। 


1. शब्द का उदाहरण-' गद्धायां घोषः' जैसे उदाहरणों में गङ्गाशब्द के 
अभिधाव्यापार से जब एक बार प्रवाह इस अर्थ को प्रतीति हो जाती है तो अभिधा 
वृत्ति विरत हो जाती है ओर वह दूसरा अर्थ बताने में असमर्थ होती हे । गङ्खातट इस 
दूसरे अर्थ को बताने के लिए दूसरी लक्षणा वृत्ति आती हे ओर वह भी तट अर्थको 
बताकर विरत हो जाती है। तदनन्तर इसी शब्द कौ तीसरी व्यञ्जना नाम कौ वृत्ति से 
शेत्यपावनत्वातिशय कौ प्रतीति होती है ओर वह वृत्ति भी अर्थबोध कराकर रुक 
जाती है। इस प्रकार किसी शब्द के एक व्यापार से एक काल में एक ही अर्थका 
बोध होता हे । उस शब्द के दूसरे अर्थ का अवबोध दूसरे काल में दूसरे व्यापारसे ही 
होता हे। 


2. बुद्धि का उदाहरण-रज्जु को देरवकर दष्ट के अन्दर जब सर्पबुद्धि हो 
जाती है तो वह बुद्धि उसके अन्दर भय का सञ्चार कराकर विरत हो जाती है तदनन्तर 
रज्जु को रज्जु ही समञ्चन रूप सम्यक्‌ ज्ञान से ही द्रष्य में अभयभावना हो सकती है । 
भय के उत्पादक पहले ज्ञान से इस अभयभावना को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। 
एक बुद्धि से एक ही प्रकार का कार्य होना सम्भव हे दूसरी तरह के कार्य कौ 
उत्पादिका दूसरी बुद्धि होती है । 


3. क्म का उदाहरण -कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के मुँह पर चपत लगाने 
के लिए जो प्रयत्न करता है वह एक चपत लगाने के अनन्तर समाप्त हो जाता है । 
दूसरा चपत लगने के लिए उसे नये सिरे से दूसरा व्यापार करना पड़ेगा । विरत हुए 
पहले व्यापार को वापिस लाने के लिए चाहे कितना ही प्रयत्न किया जाय वह वापिस 
नहीं आ सकता ओर उससे दूसरी बार चपत लगाने रूप कार्य को उत्पत्ति होना भी 
असम्भव है। 

अतः पूर्वपक्षी का कहना है कि यँ दूसरा योगिपरक अर्थ व्यञ्जना से 

प्रतीत हो रहा हैँ अभिधा से नहीं । (एकान्ते सेवते० मे दूसरा अर्थ व्यञ्जना 

से आता हे इस प्रकार की उपर्युक्त) यह बात (पूर्वपक्षी को) नहीं कहनी 

चाहिये क्योकि वहाँ पर दूसरे अर्थ का ज्ञान विलम्ब से नहीं हो रहा है 

(एककालावच्छेद से यदि दोनों ही अर्थो की प्रतीति हो जाय) तो फिर 
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नन्वतिरिक्तव्यञ्चनाकल्पनापेक्षया चरममप्यभिधयैवापरार्थोपस्थितिरास्ताम्‌। 
भ्रान्तोऽसि । न हि पदार्थान्तरं किञ्चिद्‌ व्यञ्जना नाम । किन्तु चरममपरार्थोपस्थितिः 


व्यञ्चना का क्या प्रयोजन हे? ( व्यञ्जना तो आती ही तब है जब वाच्यार्थ के 

बोध के अनन्तर दूसरे अर्थ कौ विलम्ब से प्रतीति होती है) यदि वरहो भी 

शब्द बुद्धि० आदि इस नियम को मानें तो व्यञ्जना के स्थलों में भी तात्पर्य 

( वव्तुरिच्छा हि तात्पर्यम्‌-वक्ता के अभिप्रेतार्थं दूसरे अर्थं के) बोधक 

संयोगादि के कारण द्वितीयार्थं कौ प्रतीति होगी (ओर वह अभिधा द्वारा 

माननी पड जायेगी ) । 

' सशद्धचक्रो हरिः ' इस स्थल में जो इन्द्रादि अर्थ कौ प्रतीति नहीं हो रही हे 

उसमें उस अर्थ के बोधक (वक्ता के) तात्पर्य कानहोनाहीकारणहेै।न 

कि (शक्ति का) नियन्त्रण कारण हे। 

टि० पूर्वपक्षी का आशय हे कि जितने भी अनेकार्थक शब्द होते हँ उनमें वक्ता 
का तात्पर्य देखा जाता हे । सैन्धवमानय जैसे वाक्यों में प्रकरणानुसन्धान से ज्ञात होता 
है कि वक्ता का तात्पर्य घोडे में है या नमक में। इसी प्रकार इस उपर्युक्त उदाहरण के 
अन्दर वक्ता का तात्पर्य विष्णु अर्थ को बताने में ही है क्योकि यहाँ विष्णुपरक 
विशोषणं का प्रयोग हे इन्द्रादि अर्थ को बताने का उसका अभिप्राय नहीं है । अतः यहाँ 
अभिधा के रुक जाने से दूसरे अर्थ कौ प्रतीति में बाधा नहीं हो रही है किन्तु उस अर्थ 
मे वक्ता का तात्पर्य न होने के कारण यह बाधा है। 

(पूर्वपक्षी को ओर से) यदि यह कहा जाय तो ठीक नहीं हे । जहो पर 

संयोगादियों मे से एकार्थं का निर्णायक कोई एक एेसा प्रमाण उपस्थित 

होता हे जो कि अपरार्थं का बोधक नहीं होता वहं पर प्रकरणभिन्न अर्थ 

को बताने के लिए व्यञ्जना ही एकमात्र शरण (उपाय हे न कि दूसरी कोई 

वृत्ति, वस्तुतः अभिधा को रुकना ही पड़ता हे) । 

पूर्वपक्षी-अभिधा, लक्षणा से अतिरिक्त व्यञ्जनाव्यापार को कल्पना करने 

कौ अपेक्षा (एेसा मानना अधिक ठीक है कि) अन्त में दूसरे अर्थ को 

प्रतीति भी अभिधासेहीहो जाया करे (इस प्रकार अभिधासे ही दूसरा 

अर्थ आ जाता है ओर व्यञ्जना नामक पृथक्‌ शक्ति न मानने पर लाघव भी 

हो जायेगा इसलिए व्यञ्जना को नहीं मानना चाहिए) । 

(सिद्धान्ती) यह आपका भ्रम हे। वस्तुतः [ व्यङ्ग्यार्थ प्रतीति से भिन्न] 

व्यञ्जना नामक कोई दूसरी वस्तु नहीं हे (अभिधामूला व्यञ्जना में) अन्त में 
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शेत्यपावनत्वादीनां वा प्रतीतिः तस्या व्यञ्जनेति नाम स्थाप्यते । केचित्तु अनेनेदं नोक्तमपितु 
व्यञ्ञितमिति प्रतीत्योर्वेलक्षण्यादभिधातो व्यञ्जना पृथक्‌। यथा अनुमिनोमि न 
साक्षात्करोमीत्यनुभवबलात्‌ प्रत्यक्षादनुमानं पृथगिति प्राहुः । नव्यास्तु तद्‌धीजनकत्वमेव 
व्यञ्जना । सैव सर्वत्र वृत्तिर्नाभिधा न लक्षणा । शक्तिशरीरघटकत्वेन नैयायिकेरपि तस्याः 


होने वाली किसी दूसरे अन्तिमि अर्थ कौ प्रतीति अथवा (गङ्खायां घोषः 

जेसे लक्षणामूला व्यञ्जना के उदाहरणों में ) शेत्यपावनत्वादि अर्थो कौ जो 

प्रतीति है उसी का व्यञ्जना यह नाम स्थिर कर दिया जाता हे। 

टि०- सिद्धान्ती का कहना है कि व्यङग्यार्थं को प्रकट करने वाली शब्द कौ 
वृत्ति को ही व्यञ्चना नाम दिया जाता हे। इस अर्थं ओर इस व्यापार के अतिरिक्त 
व्यञ्जना का कोई ओर दूसरा स्वरूप नहीं है इस कारण यह व्यञ्जना ही व्यङ्ग्यार्थ 
को प्रतीति कराती है अभिधा नहीं ओर इसका स्वतन्त्र अस्तित्व है। 


करई आचार्यो का यह कहना है-इसने यह वात (शब्द से) नहीं कही है 
परन्तु (अर्थ से यह बात) अभिव्यक्त हो रही है इन दोनों प्रतीतियों में 
परस्पर भेद होने से अभिधा से व्यञ्चना अलग वस्तु हे। जेसे में (इसका) 
अनुमान कर रहा हूँ (इसे) प्रत्यक्ष नहीं देख रहा हू इस प्रकार के पृथक्‌ 
पृथक्‌ अनुभवो कौ शक्ति से प्रत्यक्षप्रमाण से अनुमान प्रमाण को पृथक्‌ 
माना जाता हे। (इस प्रकार के शब्दव्यवहार से अभिधा ओर व्यञ्जना में 
पार्थक्य सिद्ध होता है) । 


नवीन आचार्य तो एेसा कहते हँ-उन उन अर्थो अर्थात्‌ शब्दप्रतिपाद्य वाच्य, 
लक्ष्य ओर व्यङ्ग्य अर्थो के जनक व्यापार शब्दनिरूपितार्थबोधजनकत्वं 
व्यञ्चकत्वम्‌ का होना ही व्यञ्जना कहलाता हे । (इस प्रकार इनके मत में 
सभी अर्थो कौ एकमात्र प्रत्यायिका बुद्धि का नाम व्यञ्जना है) । वही 
व्यापार सव जगह है वह न अभिधा है ओर न लक्षणा है। ओर शक्ति के 
स्वरूप-लक्षण कौ घरिका-निर्मापिका के रूप में नैयायिको ने भी उस 
व्यञ्जना को स्वीकार किया है। 


टि०-नव्यास्तु-- पदार्थान्तरस्यैवाङ्खीकारादिति वदन्ति तक नवीन आचार्यो का 
व्यञ्जना का समर्थन करने वाला मत यहोँ ग्रन्थकार ने दिखाया है । नवीनो का अभिप्राय 
ठे कि यद्यपि नैयायिक व्यञ्जना नाम के किसी तत्त्व को स्वीकार नहीं करते हैँ तथापि 
वे शब्द ओर अर्थ के आपसी सम्बन्ध को शक्ति रूप में स्वीकार करते हे । पदपदार्थयोः 
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स्वीकारात्‌। न च कथं तर्हिं शास्त्रे अभिधादिव्यवहार इति वाच्यं यदा सेव व्यञ्जना 
अनुशासनेनानुशिष्यते तदाऽभिधेति व्यवहियते । यदा च 
मुख्यार्थनाधानन्तरमन्यार्थप्रतिपत्तिस्तदा लक्षणेति व्यवहारः । यदा च बाधितार्थबोधिका 
तदा व्यञ्चनेत्याश्रयणात्‌। ननु तद्धीजनकत्वमित्यत्र जनकत्वं फलोपधानं स्वरूपयोग्यत्वं 
वा। नाद्यः। तस्य पूर्वं ज्ञातुमशक्यत्वात्‌। 


सम्बन्धः शक्तिः-इस नियम का अनुसरण करते हए वे अभिधा ओर लक्षणा इन दो 
शक्तियों को मानते हें । यहां नवीनं का यह कहना हे कि जेसे गङ्कायां घोषः इस वाक्य 
में प्रवाह रूप अर्थं कौ बोधिका शक्ति को अभिधाकेरूपमें वे नैयायिक विद्वान्‌ 
मानते हें ओर मुख्यार्थनाधोत्तर तत्सम्बद्ध अर्थं को प्रतीति लक्षणा व्यापार से मानते हें 
वैसे ही रौत्यपावनत्वादिरूप चरम अर्थं कौ प्रतीति कराने वाली शक्तिस्वरूपघरिका 
(शक्तिरूपिणी) इस व्यञ्जना को भी उन्हें मान लेना चाहिए। 


(सभी अर्थो को बताने वाली व्यञ्जनावृत्ति ही एकमात्र वृत्ति है यदि यही 
माना जाय तो) विभिन्न शास्त्रों में अभिधा ओर लक्षणा वृत्तियों का प्रयोग 
क्यों देखा जाता हे ? इस प्रकार को शङ्का नहीं करनी चाहिए क्योकि जब 
वही व्यञ्जना (अस्माच्छब्दादयमर्थो बोद्धव्य: अथवा एष शब्द इममर्थं 
बोधयति इस प्रकार के) अनुशासन- सङ्कृतग्रह के नियम से साक्षात्‌ सङ्कूतित 
अर्थकाबोध कराती हेतो उस समय उसका अभिधा नाम से व्यवहार होता 
हे। ओर जब (गङ्गायां घोषः जेसे उदाहरणों में) मुख्यार्थबाध के अनन्तर 
(मुख्यार्थातिरिक्त) दूसरे अर्थ कौ प्रतीति होती है तो (इस अर्थ को बोधिका 
इस व्यञ्जना का) लक्षणा के रूप में व्यवहार नाम रख दिया जाता हे ओर 
जब वह तीर में बाधित शैत्यपावनत्वादिरूप अर्थ को प्रतीति कराती हेतो 
वह व्यञ्जना का आश्रय लेती है। (इस प्रकार की युक्ति के आधार पर 
शास्त्र मेँ व्यवहार होता हे । वस्तुतः व्यञ्जना के ही यह तीनों रूप हे) | 


' तद्धीजनकत्वम्‌ ' शैत्यपावनत्वादि व्यङ्ग्यार्थ का बोध कराने वाली व्यञ्जना 
होती हे यदि आप एेसा कहते हैँ तो यहाँ जनकत्व का अर्थ शेत्यपावनत्वादि 
व्यङ्ग्यार्थ रूप फल का प्रत्यायक होना है या स्वरूप (लक्षण) के ज्ञान 
के योग्य होना अर्थात्‌ व्यञ्जना के लक्षण को प्रदर्शित करना हे । इन दोनों मे 
से पहला अर्थ ठीक नहीं है क्योकि उस फल का ज्ञान पहले नहीं प्रतीत हो 
सकता है। 


टि०-नवीनों पर आक्षेप करते हए कोई पूर्वपक्षी कह सकता हे कि आपने जो 
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नान्त्य:ः। तथा सति स्वरूपयोग्यतावच्छेदकस्य कस्यचिद्‌ वक्तव्येन 
शक्यादिरद्गीकरणीय एवेति चेत्‌ न, जनकत्वस्य पदार्थान्तरस्यैवाद्धीकारादिति वदन्ति । 


^ तद्धीजनकत्वमेव व्यञ्जना ' यह व्यञ्जना का लक्षण बताया है इससे वाच्य, लक्ष्य ओर 
व्यङ्ग्य तीनों अर्थो को बताने वाली व्यञ्जना होती हे-यह आपका अभिप्राय है। 
इसके अनुसार जब यह व्यञ्जना केवल शेत्यपावनत्वादिरूप व्यङ्ग्यार्थ की बोधिका 
बनती है तब उपर्युक्त दो विकल्पों में आपत्ति कौ जा सकती हे। 

यहाँ आक्षेपकर््ता का यह अभिप्राय है-एक ही वृत्ति एक समय में तीनों अर्थो 
का ज्ञान नहीं करा सकती क्योकि जिसने पहले वाच्यार्थं का बोधन कराया हआ है 
वह लक्ष्यार्थं ओर व्यङ्घयार्थं दोनों का ज्ञान नहीं करा सकती हे। पहले वाच्यार्थं का 
ज्ञान होता हे उसका बाध होने पर लक्ष्यार्थ ज्ञात होता हे तदनन्तर व्यङ्घन्यार्थ का ज्ञान 
होता हे। व्यञ्चना तुरन्त ही सबसे पहले व्यङ्ग्यार्थ का बोध नहीं करा सकती । 


ओर दूसरा विकल्प भी ठीक नहीं है वैसा मानने पर किसी 

स्वरूपयोग्यतावच्छेदक को कहना पडेगा । (लक्षण करते समय उसका 

शक्यतावच्छेदक अन्यूनातिरिक्तं धर्म बताना होता है ओर पहले) किसी 

शक्य अर्थात्‌ शक्तिलभ्यार्थं को मानना पड़ता है तदनन्तर किसी 

शक्यतावच्छेदक को स्वीकार कियाजासकेगा। 

टि०-पूर्वपक्षी की शङ्का हे कि दूसरे विकल्प मे यदि व्यञ्जना के ' तद्धीजनकत्वमेव 
व्यञ्जना ' इस लक्षण को व्यञ्चना का स्वरूपाधायक माना जाय तो यह अर्थं करना 
पड़गा-उस व्यङ्ग्यार्थ की बुद्धि को उत्पनन करने वाली ही व्यञ्जना होती है इस 
प्रकार यहां यह पता नहीं चलता है कि व्यञ्जना शब्द का शक्यार्थ (वाच्यार्थ-संकेतितार्थ) 
क्या हे? ओर जब शक्य के स्वरूप का ही निर्णय नहीं हआ दै तो उसके 
शक्यतावच्छेदक- अनुगमक धर्म (इतरव्यावर्तक विशेष धर्म) का ज्ञान कैसे सम्भव 
ठे? इस प्रकार दोनों ही विकल्पों में व्यञ्जना से युगपत्‌ फल की प्रतीति ओर लक्षण का 
ज्ञान नहीं हो सकता है इस कारण तद्धीजनकत्वमेव व्यञ्जना यह व्यञ्जना का लक्षण 
ठीक नहीं हे। 

यदि (उपर्युक्त रीति से पूर्वपक्षी का) एेसा कहना है तो उपर्युक्त आक्षेप 

ठीक नहीं हे क्योकि जनकत्व जन्य से पृथक्‌ दूसरे पदार्थ के रूप में ही 

माना जाता हे ठेसा नवीन आचार्य कहते है । 


दि०-आक्षेपकर््ता ने पहले विकल्प मे कहा है कि एक ही वृत्ति एक समयमे 
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तीनों अर्थो का बोध केसे करा सकती है? इस लिए तद्धीजनकत्वमेव व्यञ्जना यह 
परिभाषा ठीक नहीं है। इस पर नवीनों को ओर से कहा जा सकता है कि यदि हम 
एेसा मानते कि एक ही वृत्ति वाच्य, लक्ष्य ओर व्यङ्ग्य रूप अर्थ को बोधित कराती 
हे तो पूर्वपक्षी को बात सद्घत होती किन्तु हमने व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति के लिए पृथक्‌ 
ही एक व्यञ्जना व्यापार को माना हे इसलिए उसमे व्यङ्ग्यव्यञ्जक का पौर्वापर्य 
न्यायसङ्खत हे। हम अलग अलग वृत्ति से अलग अलग अर्थं कौ प्रतीति मानते है। 
अभिधा, लक्षणा ओर व्यञ्जना वृत्ति से उत्पन्न उनके वाच्य, लक्ष्य ओर व्यङ्ग्य यह 
त्रिविध अर्थ पथक्‌ होते हेँ। यद्यपि अभिधा, लक्षणा ओर व्यञ्जना ये तीनों ही नाम 
तात््विक दृष्टि से व्य्जना के ही नाम हें परन्तु भिन्न भिन्न काल में भिन्न भिन्न स्वरूप 
को धारण करते समय भिन्न भिन्न नामों के होने में कोई दोष नहीं आता हे । जैसे एक 
नट भित्र भिन्न अवसरो पर अनेक भूमिकाओं को करते समय अनेक रूपों को धारण 
कर लेता हे वैसे एक व्यञ्जना ही पृथक्‌ पृथक्‌ काल में पृथक्‌ पृथक्‌ रूप धारण कर 
लेती है ओर अलग अलग तरह के अर्थो को अलग अलग अवसरों पर प्रकट कर देती 
ठे। एक ही लगुड से समय समय पर सर्पमारण, घटचक्रचालन ओर पशुताडन आदि 
अनेक कार्य हो जाया करते हें। 

आक्षेप करते हुए पूर्वपक्षी ने दूसरे विकल्प में कहा था तद्धीजनकत्वमेव 
व्यञ्जना-उस व्यङ्ग्यार्थ को बुद्धि को ही उत्पन करने वाली व्यञ्जना है इस परिभाषा 
में व्यङ्ग्यार्थ ओर व्यञ्जना का अभेद जैसा हो जाता है ओर फिर शक्यतावच्छेदक को 
दंढना कठिन हो जाता है । इसके उत्तर मे नवीनो कौ ओर से कहा जा सकता है क्योकि 
जन्य से अर्थात्‌ कार्य से जनक अर्थात्‌ कारण पृथक्‌ रूप में स्वीकार किया जाता है 
इसलिए जन्यभूत व्यञ्चना बुद्धि ओर उसको जनिका व्यञ्जना शक्ति में अभेद नहीं हो 
सकता दोनों ही पृथक्‌ 2 पदार्थ हँ । जेसे दण्ड, चक्र, सलिल ओर कुलाल यह सब 
निमित्त कारण अपने कार्य घर से पृथक्‌ होते हैँ वैसे ही व्यङ्ग्यार्थनोधिका व्यञ्जना 
भी निमित्त कारण होने से व्यङ्ग्यार्थ से पृथक्‌ होती हे । इसलिए इन दोनों का पार्थक्य 
सिद्ध होने पर शक्य ओर शक्यतावच्छेदक दूंढने मेँ किसी प्रकार की कठिनाई नहीं 
होगी । इसी प्रकार लक्ष्य मे लक्ष्यतावच्छेदक ओर व्यङ्ग्य में व्यङ्ग्यतावच्छेदक 
दढन में भी सरलता हो जायेगी । ' गद्खायां घोषः ' में शीतता ओर पावनता व्यङ्ग्यार्थ 
हं ओर शीतत्व ओर पावनत्व अवच्छेदक हैँ । 

अतिनवीनों का कहना हे कि व्यञ्जना कौ अनुमान से ही अन्यथासिद्धि 


1. अ, व्याञ्जनया जत 
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भवति । हतु्ञानादीनां ज्ञानत्वेनैव जनकत्वाङ्गीकारसम्भवात्‌। व्यञ्जनाया यथाकथ्चित्‌ 
सम्भावनामात्रादेव व्यञ्जकत्वादिति वदन्ति। 
यत्तु गतोऽस्तमर्क इति वाक्यश्रवणाद्‌ वक्तृवोद्धव्यादिवैशिष्ट्यान्नाना ोपस्थिति- 


(व्यर्थता) हो जाती है अर्थात्‌ अनुमान के अन्दर व्यञ्चना का अन्तर्भाव हो 
जाता ह । ओर यह ठीक भी है इस तरह (व्यञ्चना को पृथक्‌ शक्ति न मानने 
पर) लाघव भी होता हें क्योकि हेतुज्लानादियों के ज्ञानमात्र से ही उनको 
तकता को मानना सम्भव है ओर क्योकि व्यञ्जना मेँ किसी न किसी रूप 
१ थोडे बहुत अंश मेँ (साधन या हेतु की स्थिति से युक्त होकर ही) 
कत्व रहता है अर्थात्‌ इस प्रकार व्यञ्जना की व्यञ्जकटेतुता सिद्ध ह 
जाती ह। (व्यञ्जना को एक प्रकार का हेतु मान लेने ओर उससे प्रतीत ह 
वि र को हेतुमान्‌ मानने से अनुमान में ही व्यञ्जना का अन्तर्भाव 
= तता हं यह | अतिनवीन आचार्यो का कहना हे) | तीन 
आचाय क बान ध्वनिका अन्तभवि करने वाले व्यञ्जनाविरोधौ वि जन्यता 
वक्ससि ° 7 कि जसे हेतु के ज्ञानमात्र से किसी व सूप 
कार्य ओं वयञ्कत जाती है इसी प्रकार व्यञ्जना के जानने भर से ही व्यड पर्वतोऽयं 
„रूप जनकता (देतुरूपता) सिद्ध हो जाती हे । जैस ति 
समान पात्‌ यह पर पमरूपहेतु के ज्ञान से ही उसकी कार्यजनकर्ता 


साध्यसाधकता ह ध ही 
जता है कि काञ्ञानहो जाता हे ओर धूमात्‌ कहने से इस बात का अवनं का 


साध्यसाधकभावे है वैस का साधक है। ओर जैसे अनुमान में वहनि ओर भराव 

भी हेतुहेतुमद्भाव काही ही -वडयार्थं ओौर व्यञ्जना में विद्यमान व्यड्ट्यव्य्ज नि 

मे जो ओर अनुमान का ही एक भेद हे । इस ति 

नामक पृथक्‌ वृत्ति षन से इन दोनों मे अपार्थक्य हे | इनको एक मानने 
ओरजो गतोऽ _ ? लाघव भौ हो जाता है। रः 
बोद्धा ओर षय भक भूय॑ छिप गया है इस वाक्य को सुनने से व" 
व्यञ्जनासेही 6१ कौ विशेषता के कारण नाना अर्थो कां 
(दूषित) है क्यो _ स्स प्रकार कामत बतलाते हैँ वह विचारण 
सम्बन्धियों (हस्तिपकः क सम्बन्धी (हस्ती ) के ज्ञान से तत्सम्ब लिए 
किसी वृन्त को माग -भपिो) कौ जैस समृति हो जाती हे (इसके 

॥. आवेश्यकता नहीं होती) वैसे ही ! 


^ 


षस 227 
वदत तच्चिन्त्यम्‌, एकसम्बन्िज्ञानादपरसम्बन्धिस्मरणवदुपपततेः। न 


धोरणस्मरणेऽपि वृत्तिमङ्खीकुर्म इत्यलं पल्लवितेन । 


सस वाक्य के सूर्य छिप गया हे इस वाच्यार्थ का अभिधा से ज्ञान हो जाने 
र तत्सम्बन्ध इतरार्थ का भान स्मरण से हो जाता हे इस प्रमाण से यं 
वृत्त्यन्तर को माने विना ही काम चल सकता हे ओर न ही हम हाथा 
मे रने के बाद उस हाथी के साथ सम्बद्ध हस्तिपक के सान के स्मरण 
„ भा ओंरकिसो वृत्ति को स्वीकार करते है। (इस प्रकार इस व्यञ्जनाविरोधी, 
॥ को अधिक विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है । 
पार्थो ० भयम यह ह कि एकसम्बन्धिज्ञानमपरसम्बधिस्मारकम्‌-द परस्पर सम्बद्ध 
न जव पहले ज्ञान हो जाता है तो उनमें से किसी एक को अलग देखते र 
वार्‌ सान स्मरणम से हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने हाथी ओर मे 
इका देख लिया है तो कालान्तर मेँ जब वह अकेले हाथी या अ त 
महावत को देखता है तो उस हाथी को देखते समय दूसरे प्राणौ केक अ 
भकार के देखते समय हाथी का स्वतः स्मरण हो जाता हे इसके त 
को सुनने ॥ को कल्पना नहीं की जाती । इसी प्रकार गतोऽस्तमकः सेहो 
भातौ है ओर बाद श्रोता को सूरज छिप गया है इस वाच्यार्थं को प्रतीति यी 
भेही ` इस अर्थे सम्बद्ध-प्रिय अभी आने वाले है इस अर्थ व तको 
मानने ४५ आप हो जाती है । इसके लिए अभिधा के अतिरिक्त ओर 
ने क्या जरूरत है ॥ ना 
यज्नविरेणपकार आचार्य विश्वनाथदेव ने सनस ह "भ होता ओर 
पङ्गु ध मत दिखलाया है। यह मत ' अतिनवीनास्तु आ => सिद्धा 
( र्थकार्‌ : पर समाप्त होता है । इत्यलं पल्लवितेन वयत नीच 
भीरतदो ॑ क है। तीनों ही हस्तलिखित प्रतियों मँ से जम्मू र तिदिः 
तेष मे यह पाठ मिलता है-अतिनवीनास्तु व्यञ्जनय्‌ भ (लता हयदि 
भे त +" ठस्तलिखित प्रति में व्यञ्जनाया अनुमाननयधि न ठका अ 
तेना अनुसार अर्थं करना आरम्भ करते हैँ ती अ 
पेदेभि कठिन हो जाता है ओर आगे जाकर "यत्त गतोऽ ५ व्यञ्जनयेवेति ञ्जन येतेति नमलवादिय 
भे | ही हो जाता हि कि यह अर्य तनवीनात वादियं 
भोर से इस पाठ से तो यह स्पष्ट नयं  तिनवीना्त 
व्यञ्जना का खण्डन किया जा रहा है। अतः 
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-वअजनाया अनुमानान्यथासिद्धिः' यही पाठ स्वीकार करके अतिनवीन अनुमानवादियं 
ऋ पक्ष प्रस्तुत किया है । "इत्यलं पल्लवितेन ' कहकर ग्रन्थकार ने इन अतिनवीनों क 
त का खण्डन मौन रहकर किया है। आचार्य विश्वनाथदेव ने इससे पहले हं 
अभिधावादी , लक्षणावादी ओर अनुमानवादी का खण्डन वड विस्तार से दिखा दिव 
ह ओर एतदर्थ बड़ अकाट्य युक्तियों का प्रयोग किया दै । अतिनवीनों के मत क 
उन्ीं पूर्वोक्त युक्तियो के आधार पर काय जा सकता है यह मानकर उन्होने यहा भी 
सिरेसेइस मतका खण्डन करने कौ आवश्यकता नहीं समञ्ञी है । 
ह | अतिनवीनास्तु "ज्जनाया अनुमानान्यथासिद्धिः' का यह अभिप्राय है- जि 
अर्थात्‌ का यह मतहेकिव्यञ्चनाकौ अनुमान के द्वारा अन्यथासिद्धि ह होनै 
के क के रहते ए व्यञ्जना की अन्यथासिद्धि (व्यर्थता-अनपेक्षित | 
धर्मही अञ्जना शक्ति को अलग से मानना व्यर्थं हे । अन्यथासिद्ध पदार्थ व 
्यथासिद्धि है । जिसके विना को काम न रुके इस प्रकार का ल कारण है। 


-प्वधासिद्ध कहलाता है जैसे घयेत्पत्ति रूप कार्य मेँ रासभ अन्यथासिद्ध क 
ह स्थान पर मनुष्य भी कर सकता है। यदि र्य 


हे च 
क । ती भी ला सकता हे। अतः गधे की इस घटोत्पत्ति रूप नन्‌ 
सन वस्तु क घयेत्पत्ति मे अनिवार्यं रूप से उपयोगिता होने के . 
किया ला जनन्यथासिद्ध हेतु होती हें | स्थूल रूप से अन्यथासिद्धि क्रा ते 
र हे। इस प्रकार अनुमानवादी का कहना है कि अनुमान के रहः ^. 
रयन्‌ आरि व्यर्थता है। अत; गतोऽस्तमर्क; जैसे स्थलों में द्वितीयार्थं ( ्राप्तप्राय ग 
लिकौ रतीति अनुमान से ही हो जाती है। अपने इस सिद्धान्त 
1. हेतु्ानादीना रहिये तीन युक्तय उपस्थित की है- 
॥ जनकत्वाङ्गीकारसम्भवात्‌। 


भवनामात्रादेव व्यञ्जकत्वात्‌ 
2. एकसम्बि 
ऽपि ृतिम्समबिसरगवुपत : | नहि गलदर्शनोतरमाधोरणसन 
नि ्ीकुम | „ 
मोन ल स त कि कर्‌ चुके है इत्यलं पल्लवितेन कहकर ह 
इत्यलं पल्लवितेन, से मत का खण्डन करना अधिक ए कि 
अब नये सिरे से ॥ि ुकियौ व कि अनुमानवादियं के मत क। विस्त 
य्य देनेकौ आवश्यकता नहीं है । इससे 
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र क जतः ऊपर दी हुई युक्तियों के आधार पर ही उनके मत का खण्डन समड्ञ 
सकता ९। वस्तुतः बात भी यही हे । ग्रन्थकार ने इन व्यञ्जनाविरोधी मतं को 
भ ॥ ही-केचित यत्परः शब्दः स शब्दार्थः इति न्यायाद्‌ व्यङ्ग्ये अथ शक्तिरेव, 
क लक्षणयैव व्यञ्जनान्यथासिद्धिः ' ताकिकास्त्वनुमानेनेति' (219 वृत्ति) इन 
1 रखा है ओर उसके बाद प्रत्येक मत का खण्डन किया है। नव्यास्तु 
नवीनो के व्यञ्जना सेव सर्वत्र वृत्तिर्नाभिधा न लक्षणा (2,19 वृत्ति) कहकर 
कारण ' मते को दिखा दिया हे ओर इनके मत से ग्रन्थकार सर्वथा सहमत भी हं इस 
वृष सस्त से आरम्भ करके पदार्थान्तरस्यैवाङ्गीकारादिति वदन्ति पर्यन्त (2,19 
नेहीं पि का प्रतिपादन ही किया है ओर खण्डन करने कौ आवश्यकता ही 
हए पत ह। किन्तु! अतिनवीनास्तु से लेकर अङ्गीकुर्मः (219 वृत्ति) तक दिये 
वातकी प्रति असहमति होने के कारण इसका उल्लेख करके ही छोड दिया हे। इस 
पष्ट एक तो पूर्वापरसद्गति को देखकर हो जाती है क्योकि नव्यो के मतके 
ओर भसे पहले वह अनुमानवादियों के मत का युक्तिपूर्वक खण्डन कर णे ५ 
व्यञ्जनाकी प्रशंसा पल्लवितेन के तुरन्त बाद ही लिखी गई कारिका (2,20) म क 

हीह ओर यै क्तकण्ठ से की है इससे भी स्पष्ट है कि ग्रन्थकार स्वय व्यञ्जना 
एूसरी बात ह उन्होने अतिनवीनों का पक्ष दिखला भर दिया है । इसके अतिरिवत 
भकारे के हहेकि' अलं पल्लवितेन ' इस कथन से यह अर्थं निकल रहा हेकि १ 

पहिए क्योकि ाविश्यक ओर व्यञ्जनाविरोधी मत की ओर अधिक चर्चा न कर 
क्योकि अप्रिय प्रसद्ध के बार बार कहने से मानसिक खेद ही होता हे। क 
को युक्तियो के को ओर से दी गई इन उपर्युक्त युक्तियों का खण्डन व्यञ्जनावादियं 
आधार पर इस प्रकार किया जा सकता है- विके 
शोनमात्र सेही नादीनां सानत्वेनैव जनकत्वाङ्गीकारसम्भवात्‌-हेतु के क 
हेतुमान्‌ उनको जनकता को मानना सम्भव है। जैसे हेतु के ज्ञानमात्र 9 
परसेहो ५२४ जन्यता उस हेतु से सिद्ध हो जाती है इसी प्रकार व्यजः के जान 

४ पक्षि सेट रूप कार्य ओर व्यञ्चकता सिद्ध होती है । इस प्रकार ५ 

यतो में -यङ्गयार्थ का ज्ञान अनुमान से हो जाता है ओर "भम धम्मि अ १ 

र ह ह यव्यजकभाव न होकर हेतुहेतुमद्भाव या अनुमाप्यानुमापक भा 
पवयप्रकाश अनुमानवादी के पक्ष में सिद्ध होती है। किन्तु व्यजनावादी व त 
शोकोभिक , साहित्यदर्पण आदि ग्रन्थो मे) कहते है सिंहोपलब्धि यह कैः 
१८ व्यङ्ग्य ड ओर स्वरूपासिद्ध रूप मँ तीन प्रकार का हेत्वाभास क 
` रथ) का अनुमान कैसे करा सकता है? अतः अतिनवीनों क। § 
क 


230 साहित्यसुधासिन्धु एवं मृगाङ्कलेखा 


अतिनवीन युक्ति से व्यञ्जनावादियों के सिद्धान्त पर कोई ओंँच नहीं आती व्योकि 
आनुमानवादियों के पक्ष में हेत्वाभास का दोष पूर्ववत्‌ ही बना रहता हे। 

2. व्यञ्जनाया यथाकथच्चित्सम्भावनामात्रादेव व्यञ्जकत्वात्‌ क्योकि नने 
मेकिसीनकिसी रूपें थोडे बहुत अंश में साधन या हेतु की स्थिति से युक्त क 
ही व्यञ्चकत्व रहता है। इस कारण इस व्यञ्चकत्व हेतु को व्यटग्या ्थरूप हेतुमान्‌ क 
पाचन माना जा सकता है ओर इस प्रकार व्यञ्जना को अनुमान ज्ञान का ही एक 
„ताया जा सकता ह। किन्तु अनुमानवादिय कौ ओर स यह कहा जाना ठीक | 

व्यञ्जनावादियों का यथाकथञ्चित्‌ सम्भावना मात्र से काम चल जाता न वस्तु. 
किसी भी अर्थसे दूसरे किस भी प्रकार के अर्थं कौ व्यञ्जना तब तक नही हौ पात 
त तक एक अर्थसे दूसरे अर्थ के ज्ञान होने मे वक्ता , बोद्धा, प्रकरण मे 
वैशिष्ट्य विशेष आधार नहीं वनता है। अन्यथा पूर्वो धावति का अर्थ ५॥ 
१ होने लगेगा। यदि सब वाक्यों कौ सव मे व्यञ्जना हो जाये तो सार 
ग हो जायेगा ओर अर्थो मे अस्तव्यस्तता, अस्थिरता ओर जाय 
कि ससक अतिरिवत यदि दुर्जनतोषन्याय से यह स्वीकार भी कर (0 
भैरसजन जिस किसी भकार कौ सम्भावनामात्र से अर्थात्‌ सन तरह की 
सिद्ध नही १५५५ छत्पनामात्र से इतरार्थ का बोध करा देती है तो इससं ही 
जाता है कि इतने मात्रसे ही व्यञ्जना मं साध्यसाधकता या हतहेतमगा" शम्मिअ 
वीसदधो' क : एसे स्थलों मे व्यङ््रयव्यञ्चकभाव ही होता े। ' भ अनुमान परती 
विशेष्म -चञ्जक है ओर निषेधार्थ व्यङ्ग्यार्थ है । वस्तुतः वह्यादि साध्य का 
निश्चित खूप त र के धूमादि साधन से किसी विशेष प्रकार के वहः क ति 
विशेष » मान किया जाता है किन्तु व्यञ्जना मेँ अन्यार्थ के ष की 
आवश्यकता 0 तकतृबोद्धव्यादि के वैशिष्ट्य से अतिरिवत, भी कीर 
ही पड्ती। यहां तक कि वर्ण , पद, पदांश , वाक्य इत्यादि ओं8 


विशेष आवश्यकता 
कता नहीं रहती वयोकि भुजविक्षेप 
भी व्यङ्ग्या कि अक्षिसञ्चालन, भुजवि धरित 
पाका शान हो जाता । इस कारण व्यञ्जना में रहने वाले यथक द 
साधन रूप | 


किया जा सकता। वरतकर्‌ अनुमान ज्ञान के लिए 


वृत्तमङगकुरमः। जेसे एक सम्बन्धी (हस्ती) के लान २ 
जाती है उसके लिए किसी वृत्यन्तर 











दितीयस्तरङ् ‡ 
231 


ती वलः गतो ऽस्तमकः १ वाक्य में वाच्यार्थं का ज्ञान अभिधा 
स्मरण करा देता है । यलं वि पनं सं सम्बद्ध परप्तप्रायः प्रेयान्‌" इस अर्थं का स्वयं 
मानकर स्मृति से स्वत. २ यस ॥॥ प्रतीति के लिए व्यञ्जना जेसी अलग वृत्ति न 
अभिप्राय है । इसके 0 दूसर्‌ अर्थं काज्ञान मान लेना चाहिए यह अनुमानवादी का 
भो शाब्दबोध मे > म॑ व्यञ्जनावादियो को ओर से यह कहा जा सकता है कि 

तक किसौ आचाय > हतु हाती हे इस कथन मेँ कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं हे । आज 
व्यद्गयार्थ अथवा त 4 कि स्मृति (स्मरण) भी किसी प्रकार से वाच्यार्थ, 
होना भ भ अर्थं को बतातौ हे । वस्तुतः स्मृति सेतो वाच्यार्थ तक 

वाद हस्तिपकः ै हं व्यङ्ग्यार्थ तो ओर भी आगे कौ बात है। अतः गजदर्शन 
पयोकि इस वार स्मृति अपने आप हो जाती है इस मत मे जरा भी दम नहीं है। 
पवा हो जायेगा | स्मरण से यदि सर्वत्र शाब्दबोध होने लगे तन तो नया ज्ञमेला 
रेखक उसके हाथी को देखकर यदि पीलवान कौ स्मृति हो जाती है तो उसे 
भौज्ञान हो सकता ह स्थान पर पड़े हुए मूत्र पुरीष आदि कौ भी स्मृति होने से उनका 
उपयोगिता है ओरन ५७ प्रकार के जाने गये अनपेक्षित ज्ञान कौ न तो कोह 
र ध, अस्पस् प्रकार कौ सार्थकता या प्रामाणिकता है । यह स्मरणजन्य 
सि द्ाकाङ्घ शब्देनैव ओर अनैकान्तिक रहेगा । दूसरी बात यह है कि यह उक्ति 
किस यह बात ने वे पूरयते, 1 प्रसिद्ध नियम के विपरीत पडती हे। इस नियम 
वक्षि शब्दके प्रयोग के जाती है कि जो आका शब्द द्वारा समञ्ञान योग्य ठे वह 
तकं जेबे तक अपने ह्वार ही समञ्ञाकर पूरी कौ जाती है। मः प्यासा 
तो ऽसकौ जल ही न से पानी लाओ इन शब्दों का उच्चारण नहीं करेगा तब 
साओ नेश्चयात्मक स ५. आकाद्भ है दूध या चाय लेने कौ नहीं इस प्रकार का न 
भता इ मुखोच्वारित होगा ओर न ही श्रोता तदनुरूप कारय हौ करगा ४ पानी 
भकग ही "गतोऽ त पदो के ज्ञान से उत्पन ज्ञान को जैसे स्मृति ज्ञान नही माना 
दनय ति नही आता (इ :' जैसे वाक्यों के श्रवण के बाद हुआ ज्ञान भी स्मृति के 
मन्थ तियतन वृत्तिजनय अतिरिक्त स्मृति प्रतीतमात्र अर्थं को बताती हे जन कि 

( दत कोभ य ज्ञान को ही बताते है। यदि स्मृतिजन्यज्ञान कौ भोति 
रण प्त) रि मे मानने लग जायं तो पूर्वो धावति का अर्थं अपरो 
भ रै भी मानना ग्ड जायेगा क्योकि यँ इस वाक्यार्थ का भी 
भी स्मृति र्न च रसादिधीः (सा० द० >, 4) 

शो करिया है १ स्मृति में अन्तर्भाव करने वाले इन अनुमानवादियो केमतका 
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प्रत्युज्जीवयति स्वकोयविभवैः शक्त्या परं कुण्ठितं 
नानार्थः सरसीकरोति सहस्रा सामाजिकानां मनः। 
बाधाद्‌ भीतिरहो फलग्रहिलया त्यक्ता पर दूरतः 
सेयं वारविलासिनीव विदुषामास्ते हदि व्यञ्जना ।। 201। 
इति श्रीसाहित्यसुधासिन्धौ द्वितीयस्तरङ्ग: । 


अतः पूर्वापर प्रसङ्ग को दृष्टि में रखकर यह कटा जा सकता है कि व्यञ्जनावादी 
सिद्धान्ती अतिनवीनों के व्यञ्चनाया अनुमानान्यथासिद्धिः इस ध्वनिविरोधी सिद्धान्त 
के पक्ष में नहीं हे। 
1. व्यञ्चनापक्ष- (जो व्यञ्जना) अभिधा शक्ति से अत्यधिक जड़ बने हुए 
(काव्यास्वादानुभूतिशन्य) सहदयों के मन को अपने चमत्कार भरे सामर्थ्यो 
ओर अपनी महत्ताओं से पुनरुज्जीवित-प्रफुल्लित कर देती है ओर अकस्मात्‌ 
ही अनेक अर्थो से युक्त करके (पहले नीरस बने हए) उसे सरस बना देतो 
हे। ओर आश्चर्य तो यह है कि (पश्य निश्चलनिष्पन्दा बिसिनीपत्रे राजते 
बलाका । मरकतभाजनपरिस्थिता शद्धुशुक्तिरिव । । काव्यप्रकाश 2, 8 जेसे 
स्थलों में विश्वासयुक्तत्वादि अनेकविध व्यङ्ग्यार्थ रूप) फल को ग्रहण 
करने वाली जिसने मुख्यार्थ के बाध के भय को बहुत दूर से ही छोड दिया 
हे अर्थात्‌ जिसमें मुख्यार्थ का बाध होता नहीं है इस प्रकार की यह 
अभिधामूला व्यञ्जना (रूप रसध्वनि) विद्वानों के हदय में (विलासियों के 
हदय मे रहने वाली) वेश्या के समान होकर रहती है । 
2. वेश्यापक्ष- वेश्या सम्भोगकामना से सर्वथा विमुख विलासियों के मन 
को हावभावादि रूप अपनी शक्तियों से-अदाओं से पुनरुज्जीवित (फिर 
से उत्कण्ठित करके) आलिद्घनचुम्बनादि के लिए सक्षम बना देती है ओर 
फिर अचानक उसे कामसम्बन्धी बहुविध भावों से युक्त करके श््खार रस 
से परिपूर्ण कर देती है ओर वह धनादि रूप फल को ग्रहण करने की इच्छा 
से लोकापवाद रूप बाधा से उत्पन्न भय का दूर से परित्याग कर देती है 
एसी वेश्या चतुर ओर रसिक विलासियं के हदय में विद्यमान रहती है। 


इस प्रकार श्रौसाहित्यसुधासिन्धु में द्वितीय तरङ्ग समाप्त हुई । 


तृतीयस्तरङ्कः 


अथ ध्वन्यवान्तरभदमाह- 


यत्र॒ वाच्यविवक्षा नो तात्पर्यविषयान्वये। 
अर्थान्तरसमालम्बात्तिरस्काराच्च स दिवधा।। 21 ।। 


तिरस्कारश्च शक्यस्य सर्वथा अनन्वयित्वादन्वयाप्रतियोगित्वम्‌। 


इसके बाद ध्वनि के अवान्तर भेदो ( भेदोपभेदों ) को ग्रन्थकार कहते हैँ ( पहले 
यहं लक्षणामूलध्वनि के भेद बताये गये हैँ) । 

जिस ध्वनि में वाच्यार्थं कौ विवक्षा न हो (वाच्यार्थं बताना वक्ता को 
अभीष्ट न हो ओर उसमें ) तात्पर्यभूत ( वक्ता के अभीष्ट प्रयोजन कौ पूर्ति 
करने वाले व्यङ्ग्य रूप) विषय के साथ अन्वय (सङ्गति) के लिये 
(वाच्यार्थ या तो) दूसरे अर्थ का आलम्बन बने (अथवा उसका) तिरस्कार 

हो जाय तो वह (ध्वनि) दो प्रकार की होती है (इस प्रकार इस ध्वनि के 
अर्थान्तरसङक्रमित ओर अत्यन्ततिरस्कृत यह दो भेद होते हैँ) ।। 21|| 


(कारिका मे कहे गये) तिरस्कार शब्द का (अभिप्राय लक्ष्यार्थ के साथ) 

वाच्यार्थं के पूर्णतया अनन्वयी-अन्वित न होने के कारण वाच्यार्थं का 

अन्वय ओर (विशेषण) न हो पाना हेै। 

टि०-प्रतियोगी का अभिप्राय विशेषण है ओर अनुयोगी का विशेष्य है । गङ्गायां 
घोषः' (जसे वाक्यो ) मे वाच्यार्थ प्रवाह ओर लक्ष्यार्थ गङ्गातीर इन दोनों अर्थो में 
प्रतियोग्यनुयोगिभाव अर्थात्‌ विशेष्यविशेषणभाव सम्बन्ध नहीं है। क्योकि यहाँ 
घोषाधिकरणत्व रूप कार्य में वाच्यार्थं प्रवाह का सर्वथा सम्बन्ध नहीं है। 
विशेष्यविशेषणभावसम्बन्ध दोनों मे समानाधिकरण होने पर रहता है । यहोँ शक्यार्थ 
ओर लक्ष्यार्थ मे स्वसामीप्यभावसम्बन्ध (स्वनप्रवाह ओर उसका सामीप्य तीर में 
रहता है) तो है किन्तु वह विशेष्यविशेषणभाव रूप में नहीं है। दो पदार्थो में 
समानाधिकरण रूप सम्बन्ध का न होना अनन्वय का अर्थ है । ' मुखं चन्द्र: ' इत्यादि 
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व्यङ्ग्यं यत्र॒ चमत्कारि मुख्यार्थाबाधपूर्वकम्‌। 
विबुधैरभिधामूलः स ध्वनिः परिकीर्तितः।। 221। 
वाच्यव्यङ्गयक्रमाबोधात्तदबोधाच्च दिवधा मतः। 
अगण्यो रसभावादिभेदेन प्रथमो ध्वनिः।। 23 ।। 
यत्रेति। ध्वनर्दिविधः। लक्षणामूलो अभिधामृलश्च | अयमेवाविवक्षितवाच्य 
विवक्षितान्यपरवाच्यः। प्रथमो द्विविधः। अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यः अत्यन्तति- 
रस्कृतवाच्यश्च। ्वितीयोऽप्यसंलक्षयक्रमव्यङ्ग्यो संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यश्चेति चतुर्धा 
आदिपदात्‌ तदाभासादयः। ततर लक्षणामूलो अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यो यथा ` 


र, मतो समानाधिकरणता होने से चन्दरप्रतियोगिक मुखानुयोगिक शब्दन 
अतः ४ किन्तु ह शतयार्थ प्रवाह ओर लक्ार्थ तीर की समानाधिकरणता नही € 
चह प्रवापरतियोगिक तयनु्ोगिक शाब्दबोध नहीं होता है! दमत 
व मुख्यार्थबाध से रहित व्यङ्ग्यार्थ चमत्कार से युक्त होता है बुद्धिमान 
वि को अभिधामूल ध्वनि बताया है ।। 22 11 
क आर व्यङ्य के क्रमकान्ञान न होने से ओर उस [उन दोनो र 
व ज्ञान होने से यह ध्वनि [ अभिधामूलध्वनि ] टो प्रकार (| हि- 
॥ रो करमव्यड्य ओर 2. संलक्षयक्रमव्यड््य] । रस ति 
सं पहली असलक्षयक्रमव्यङ्ग्यध्वनि न गिनने योग्य ॐ 
= भदो वाली है।। 23|| ` ष 
दो पीने प वाली कारिका मे ध्वनि के भेदो का निरूप. 1 | ध्वरति 
ओ ` लक्षणामूल ओर 2. अभिधामूल। यही उभर्ययि न वाच्यार्थ 


विवक्षित नहीं होता ओं क्षतान्यपरवाच्य होती दे | लक्षणामूलध्वनि न वाच्यार्थ 
अन्यक अर्थ आर्‌ उसका बाध हो जाता हे ओर अभिधामूलध्वनि 11 पथम 


--द्पयवोधक होता है वह मुख्यार्थं का बाध नही 2. 
` भगामूलध्वनि दो वकार कौ है-1. अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्य र ओर 
संलक्षयक्रमव्यङ्ग्य ओर दूसरी अभिधामूलध्वनि भी मसलन हीते 
ह। ~ 'रसरूपमेंदो प्रकार की है। इस प्रकार ध्वनि के चार 


टि०-ध्वनि के चार भेद इस प्रकार दिखाये जा सकते है :- 


^ 


ष 235 


कदली कदली करभ; करभः करिराजकरः करिराजकरः। 
भुवनत्रितयेऽपि विभर्ति तुलामिदमुरुयुगं न चमूरुदृशः।। 17|| 
अग्रे ितीयकदल्यादिपदं जडकदलीत्वादि, लक्षणयाऽर्थान्तरे स्वविशेषरूपे वाच्यं 
सड्क्रमितम्‌ | 
नि 
ध्वनि 
1. लक्षणामूलध्वनि 2. अभिधामूलध्वनि 


1. [~~~ 
भथान्तरसङ्क्रमितवाच्य 2. न | 


उपर्युक्त 3. असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य 4. संलक्ष्यक्रमव्यङ्खय 
उप कारिका में] 'रसभावादिभेदेन' इस पद मेँ जो आदि पद हि 
भ अभिप्राय है- [रस ओर भाव के अतिरिक्त] उन दोनों क आभासादि 
इन त्‌ रसाभास, भावाभास , भावसन्धि, भावप्ररशाम ओर भावशबलत्व। 
चार भेदो] मे लक्षणामूलध्वनि के अर्थान्तरसङक्रमितवाच्य [का 
उदाहरण ] जेसे- 
अ हे, हाथी का बच्चा हाथी का बच्चा हे। करभ | पत | 
केरभ ता से लेकर कनिष्ठिका अङ्गुली तक का हय कापट नि 
लोकों मे हाथी कौ सूंड सूंड ही है । इस मृगनयनी कौ यह दोनो 
७ भौ अपना साम्य नहीं रखतीं ।। 17 । 
षह बताना पननराषव नारक में स्वयंवर के समय यह रावण कौ ४, 
पेकोमे हता है कि अनिन्द्यसुन्दरी सीता कौ दोनों सुन्दर ज 
कोई उपमान नही है 


विशेष है जेसे "प्रप्ते 
पगुणको लिए पदों कौ पुनरुक्ति करते ५ 
पन्तेसमये बताने के लिए प पु क 


पोकचजातिविः : काकः पिकः; पिकः' इस वचन म॑ पटं 

मनर पक्षी है ओर दूसरे काक शब्द का अर्थ लक्षणासे कदन 
^ पिके क्षी हे पहले पिक शब्द का अर्थ न 
येह पहले शब्द का अर्थं कलकाकलीकोमलत्वादिधर्मविशिष्ट प ण नं 
र का अर्थ शब्द का अर्थं कदलीत्वजातिविशिष्ट पौ स हे कर 
ष के अर्थं नाड्य (शैत्य) कामकेलिशन्यत्वादिधर्मविशिष्ट ध्‌ ॥ 
श्‌ करभत्व जातिविशिष्ट हस्ताग्रपषठभाग ह । दवितीय करभ शन् 


उक्ति हे। यहां वह 
ं के लिए तीन 
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स एवात्यन्ततिरस्कृतवाच्यो यथा- 
धन्यास्ते कवयो यदीयरसना रूक्षाध्वसञ्चारिणी 
धावन्तीव सरस्वती दूतपदन्यासेन निष्क्रामति, 


हस्वत्वादिधर्मविशिष्ट धर्मं है ओर करिराजकर पद का पहला अर्थ हाथी कौ सूंड हे 
परन्तु दूसरा लक्षयार्थं ककशत्वादिधर्मविशिष्ट सूंड हे। यहां द्वितीय कदल्यादिपद 
लक्षणा से अर्थान्तर में परिणत हो गये हें । केला केला हे इस उक्ति से यह अभिप्राय 
निकलता है कि जडत्व, मृदुत्व धर्मो के कारण तो केला सुन्दरी को जोँघों के सदृश 
ठे परन्तु केले मेँ कमी यही बनी रहती है कि वह सदा ठंडा रहता हे परन्तु यह 
वरवर्णिनी शीतकाल में उष्ण रहती हे ओर ग्रीष्म में शीतल रहती हे । इसी प्रकार युवा 
व्यक्ति का करभ यद्यपि कोमल होता है परन्तु वह बहुत छोय होने से उतना सुखावह 
नहीं होता जितनी सुखदायी इसकी विशाल जद्भायें हँ । करभ का अर्थान्तर है-हाथी 
को सूंड यद्यपि वह वर्तुल ओर सुन्दर तो होती है तथापि वह अत्यन्त कर्कश ओर 
खुरदरी होती हे । 

यहां दूसरे कदली आदि पद जडकदलीत्व आदि गुणयुक्त है । उनमें लक्षणा 

होने से मुख्यार्थ के ही अपने दूसरे विशिष्ट अर्थ में वे बदले हुए वाच्यार्थ 

वाले हे अर्थात्‌ लक्षणा से उनका दूसरा अर्थ हो जाता है। 

उस [लक्षणामूल] अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि [का उदाहरण] जैसे- 

[ सरस्वती पक्ष] वे कवि धन्य हँ जिनकी जिह्वा रूपी सरस्वती रूखे 

अर्थात्‌ रसहीन काव्यमार्ग पर चलती हुई शीघ्र निकले अर्थात्‌ बिना ज्यादा 

सोचे समञ्े मस्तिष्क मेँ आये हुए सुबन्त तिङन्त पदों के रखने से सूखे 

रास्ते पर पैर रखकर जल्दी जल्दी दोडती हर्द नायिका के समान [श्लोकों 

के रूप में मुख से] बाहर आती है [ अर्थात्‌ जिनकी जिह्वा से अल्प समय 

में ही जल्दी जल्दी उच्चारण किये गये शब्दों से श्लोकों का निर्माण हो 

जाता हे। किन्तु] हमारी अभिनव उदय वाली वाणियों की [ अधिष्ठात्री] 

देवी सरस्वती शृद्धारादि रसों से भीगे हुए-सराबोर काव्यमार्ग मेँ [जल से 

पैदा हुई | फिसलन वाले मार्ग पर [ सावधान होकर धीरे धीरे पैर रखकर 

चलती हुई] नवयोवन को प्राप्त पुष्ट एवं ऊँचे स्तनो वाली युवती की तरह 

मन्दगति को प्राप्त करती हे। 


[ नायिकापक्ष ] -वर्षाजलरहित सूखे रास्ते पर चलने वाली नायिका निर्भय 
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अस्माकं रसपिच्छिले पथि गिरां देवी नवीनोदया । 
पीनोत्तद्गपयोधरेव युवतिमान्र्यमालम्बते।। 18 || 


अत्र धन्यपदेनाधन्यत्वं लक्ष्यते । स्वोत्कर्षप्रतिपादनं व्यङ्ग्यम्‌ 


अभिधामूलोऽ संलक्ष्यक्रमो रसभावादिभेदेनानन्तोऽप्यलक्ष्यक्रमव्यड्ग्यत्वम- 
खण्डत्वद्चाध्रित्य एक एव गण्यते । 
तत्र सप्रमाणं रसस्वरूपमाह- 


होने से जल्दी जल्दी पैर रख कर दौड़ती हई चलती जाती हे। किन्तु 

पीनोत्त॒द्धस्तनी नवयुवती कीचड़ वाले रास्ते पर फिसलने के भय से संभल 

संभल कर पैर रखकर धीरे धीरे चलती है।। 18 ।। 

टि०- यहाँ कवि ने दूसरे कवियों कौ रसहीन कविता को सूखे रास्ते पर सरपट 
दौडने वाली लावण्यहीन नायिका के समान बताया हे ओर अपनी सरस कविता को 
फिसलन भरे रास्ते पर मन्थर गति से चलने वाली सुपुष्ट, रसिक एवं लावण्यमयी 
नायिका के सदृश बताया हे । दूसरों कौ रचनाओं कौ अपेक्षा मेरी रसात्मिका रचना 
अधिक उत्कर्ष वाली है इस व्यङ्ग्यार्थ को बताना कवि का प्रयोजन हे। 

यहो पर धन्य पद से अधन्य अर्थ कौ लक्षणा से प्रतीति हो रही है । कवि के 

द्वारा अपना उत्कर्ष बताना व्यञ्जना से ज्ञात हो रहा हे। 

टि०-यहोँ धन्य पद ने अभिधा से अपना सौभाग्यशाली यह अर्थ बता दिया हे । 
परन्तु प्रकरणसामर्थ्य से यह अर्थ सङ्गत हो जाता है इसलिए मुख्यार्थ का बाध 
होकर असौभाग्यशाली अर्थं लक्षणा से प्रतीत होता है जो कवि रसालङ्कारध्वनि को 
उपेक्षा करके ओर दोषों का विचार न कर केवल शब्दों की भरमार से जल्दी जल्दी 
ओर बडी संख्या मे काव्यरचना करते हैँ वे अप्रशंसनीय हैँ ओर थोडी मात्रा मे धीरे 
धीरे सोच कर रखे हुए पदों वाली रससङ्कल कविता को करने वाले हमारे जैसे कवि 
प्रशंसनीय है । अतएव हमारा उत्कर्ष अधिक है। यह दूसरा अर्थ व्यञ्जना से प्राप्त 
होता हे। 

अभिधामूल असंलक्ष्यक्रमध्यङ्ग्यध्वनि अनेक रसो, भावों, रसाभासो, 

भावाभासादि भेदो के होने से अनन्त प्रकार कौ होती हुई भी अलक्ष्यक्रम- 

व्यङ्ग्यता ओर अखण्डता रूप गुणों के आधार पर एक ही गिनी जाती हे । 

टि०-इस ध्वनि के सारे भेदो में शीघ्रता के कारण क्रम का ज्ञान नहीं होता हे। 
जैसे कमल की पंखुडियों को ऊपर नीचे रख कर कृपाण के एक ही प्रहार से काट देने 
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व्यज्यते यदि चेत्कार्यैः कारणैः सहचयारिभिः। 
काव्योपात्तैर्यदा स्थायी स रसः परिकीर्तितः।। 241 


पर वे युगपत्‌ कटी प्रतीत होती हँ उसी प्रकार इस ध्वनि में भी पहले विभाव, अनुभाव 
ओर व्यभिचारिभाव कौ प्रतीति होती है फिर स्थायिभाव का ज्ञान होता है, तदनन्तर 
रसानुभव होता है । किन्तु शीघ्रता के कारण यहाँ क्रम का ज्ञान नहीं होता ओर सबक 
प्रतीति युगपत्‌ होती हई सी प्रतीत होती हे । इसलिए इन सभी भेदों को असंलक्ष्यक्रम 
कहा जाता है ओर समष्टिरूप से एक ही मान लिया जाता हे । जैसे प्रपानक (गन्ने के 
रस या सरदाई) में खसखस कालीमिर्च आदि अनेक पदार्थं भिन्न-भिन्न होने पर भी 
पेषणक्रिया से एकाकार हो जाने पर एक प्रपानकरस के नाम से पुकारे जाते हैँ ओर 
उनमें पार्थक्य का तनिक भी भान नहीं होता है, इसी प्रकार विभाव, अनुभाव ओर 
व्यभिचारिभावो के मेल से अभिव्यक्त रस विभावादियों के भेद से रहित होकर 
अखण्ड ओर एकाकार प्रतीत होता है। इसलिए रस को भी अखण्ड ओर एक कहा 
जाता है। 
यहाँ ग्रन्थकार प्रमाणसहित रस का स्वरूप बताते हेँ- 


यदि (जब कभी) काव्य में प्रयुक्त कार्य, कारण ओर सहचारिकारणों से 

स्थायिभाव कौ अभिव्यक्ति होती है तब वह रस कहलाता हे । । 24।। 

टि०-उपर्युक्त कारिका में "यदि चेत्‌' ये दो पद इकटटे हे । इन पदों के बिना भी 
इस प्रकार अन्वय हो सकता है-यदा काव्योपात्तै : कार्ये : कारणे: सहचारिभिः स्थायी 
व्यज्यते [तदा] सः रसः परिकीर्तितः। ' यदि चेत्‌' इन दोनों ही पदों का अर्थं 'यदि' 
माना जाये तो "यदा" के स्थान पर ' तदा पाट किया जा सकता हे। सामान्यतः न तो 
` यदि' अथवा "यदि चेत्‌" के लिये "यदा ' का प्रयोग दिखाई देता है ओर न ही कहीं 
` यदि चेत्‌" का एक साथ प्रयोग देखा जाता है । "यदि ' ओर ' चेत्‌ ' पर्यायवाची शब्द 
ह, अतः इनका युगपत्‌ प्रयोग समीचीन भी नहीं हे। 

। आचार्य मम्मर के भी रसाभिव्यक्ति के विषय में इसी प्रकार के विचार है-लोक 
मे रति आदि रूप स्थायिभाव के जो (आलम्बन -या उदीपन के) कारण , कार्य ओर 
सहकारिकारण होते है वे यदि नाटक या काव्य मेँ प्रयुक्त होते हैँ तो क्रमशः विभाव, 
अनुभाव ओर व्यभिचारिभाव कहलाते हैँ ओर उन विभाव आदि रूप कारण , कार्यं 
तथा सहकारियों के योग से व्यक्त वह रति आदि रूप स्थायिभाव रस कहलाता है। 

काव्यप्रकाश 4, 27-28। 


तृतीयस्तरङ्घः 239 


1. रसनिष्पत्तिप्रक्रिया-हम देखते हँ कि जब कोई सामाजिक किसी 
अभिनीयमान नाटक या चलचित्र को देखता है तो उसके मन में एक अनिर्वचनीय 
आनन्द कौ अनुभूति होती हे । इसी आनन्द कौ अनुभूति को काव्यशास्त्र कौ परिभाषा 
में रसास्वाद कहा जाता हे। यह रसानुभूति कैसे होती है? इसका उत्तर भरतमुनि ने 
नाट्यशास्त्र मे विभावानुभावसच्चारिसंयोगाद्सनिष्पत्तिः' (ना°शा०, 6, 32 वृत्ति) 
इस सूत्र के द्वारा दिया हे। जब विभाव, अनुभाव ओर सञ्चारिभाव का स्थायिभाव के 
साथ संयोग होता हे तब रस कौ अनुभूति होती हे । इस प्रकार रस एक कार्य है जिसके 
विभावादि निमित्तकारण हें ओर स्थायिभाव उपादान कारण हे । इन सबके स्वरूप को 
समञ्चने के लिए अभिन्ञानशाकुन्तलनाटक के प्रथम अङ्क के दृश्य को उदाहरण के 
रूप में लिया जा सकता हे । नाटक के आरम्भ में सामाजिक मञ्च पर आते हुए दुष्यन्त 
को देखता हे । वृक्ष ओर लताओं कौ ओट में छिपा हुआ दुष्यन्त शकुन्तला के अनिन्द्य 
रूप को अपलक दृष्टि से निहार रहा हे। अभिनय मेँ निपुण होने के कारण अद्धो के 
सङ्खोचन ओर प्रसारण के समय रूपवती शकुन्तला का सौन्दर्य ओर अधिक बद्‌ 
जाता है। भौरि से डरकर जब वह भयविहनल होकर, चौँककर ओर चीत्कार करती हुई 
दौडती है तो दुष्यन्त का मन उसके प्रति ओर अधिक आकृष्ट हो जाता हे । जब वह 
भ्रमर को वाँ से हटा देता है तब शकुन्तला कृतज्ञ भाव से उसकौ ओर देखती हे। 
दोनों ही एक दूसरे को अनुराग भरी दृष्टि से देखते हे । सखियों से शकुन्तला के जन्म 
के वृत्तान्त को जानकर दुष्यन्त अत्यधिक आनन्दित हो उठता है । शकुन्तला भी अपनी 
सखियों ओर दुष्यन्त के बीच होने वाली बातचीत को सुनकर मन ही मन हर्षित होती 
दे । इसके अनन्तर अपनी सखियों की व्यङ्ग्योक्तियों को सुनकर वह वहां से रूठकर 
चले जाने का प्रयत्न करती है । परन्तु उसका मन उसे वहोँ से हटने नहीं देता । महि 
कण्व के आश्रम में वृक्ष ओर लताओं का प्राकृतिक सौन्दर्य, शीतल, मन्द समीर, 
कोकिलालाप आदि वस्तु सामग्री शकुन्तला ओर दुष्यन्त के हदयों में विद्यमान रति 
को उदीपित करती हे। इस सारे दृश्य को देखता हुआ सामाजिक साधारणीकरणव्यापार 
के प्रभाव से साधारणीकृत दुष्यन्त ओर शकुन्तलादि के साथ तादात्म्य स्थापित कर 
लेता है। तदनन्तर बह उद्बुद्ध होकर रस रूप मेँ परिणत हए अपने ही रत्यादिस्थायिभावों 
का अपने ही अन्तःकरण में आस्वादन करता है। 

इस रसाभिव्यक्ति कौ प्रक्रिया में सर्वप्रथम मञ्च पर उपस्थित नट ओर नटी के 
माध्यम से प्रतीत होने वाले दुष्यन्त को देखकर शकुन्तला ओर शकुन्तला को देखकर 
दुष्यन्त के मन मे रति का प्रादुर्भाव होता हे। जब दुष्यन्त शकुन्तला कौ ओर देखता 
हे तो उसके हदय में स्थित रतिस्थायिभाव के उद्बोधन का आलम्बन शकुन्तला 
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बनती हे ओर इस उद्नुदध रतिभाव का आश्रय दुष्यन्त बनता है । इसी भाति जव 
° ऊुन्तला दुप्यन्त को ओर देखती हे तो शकुन्तला के रतिभाव के उदूबोधन का आलम्बन 
दुष्यन्त बनता हे ओर शकुन्तला अपनी उद्बुद्ध रति का आश्रय बनती है । इस प्रकार 
दुष्यन्त ओर शकुन्तला दोनों ही उद्बुद्ध रति का अनुभव करते समय बारी वारी सं इस 
भाव के आलम्बन ओर आश्रय वनते है। सारे नाटक मे आलम्बन ओर आश्रय बने 
को यह प्रक्रिया बडी तेजी से चलती रहती है ओर दुष्यन्त ओर शकुन्तला इन दोनो 
को देखकर सामाजिक के चित्त के भीतर रस की अभिव्यक्ति होती है। 
म जं वे का [र विभाव-रत्यादि स्थायिभाव न क 
आश्रमे शकुन्तलादि नायकनायिकादि कारण बनते हे वँ मह 
ममम स्थित मालिनीतीर, वृक्ष, लताये शीतल पवन, चन्दर, चन्दन, कोकिलालाः, 
भमदकयद तथा नायकनायिकादि की एक दूसरे को लकय करके की गईं चेष्ट 
विागर्ण बनती ह । इस प्रकार रत्यादिभावों के उततेजन भँ जो मूल कारण ह | 
2 पौ ह (रत्याद्युद्वोधका लोके विभावा : काव्यनाट्ययोः । सान नो | 
विभावित करते कृणवो सहदय द्रष्य तथा श्रोताओं के तिन 
उन्हेवि अर्त्‌ उन्हं रसास्वाद कौ उत्पत्ति के योग्य बनाते हँ इ भवा 
भवे कहा जाता है ( विभाव्यन्ते आस्वादाङ्कुरपरदुर्भावयोग्याः क्रियन्ते रत्यादि 
एभिः इति विभावा; साहित्यदर्पण ¬ , 26 वृक्तिः 
शे न केदो भेदरहै-1, जआलम्बनविभाव ओर 2. उद्दीपनविभाव । सहिः) 
आलम्बनवि ह-आलम्बनो नायकादिस्तमालम्ब्य रसोद्गमात्‌ (सा° ^“ ॥ लेकर 
रव क उद णक (दन्त) आदि हेते ह वकि उनी का आलम्बन न 
विभावासत म हाहे ओंर वही उदीपनविभाव के बारे मेँ कहा गया है- < सारद 
3, 131- निकृ ये।। आलम्बनस्य चेष्यद्या देशकालादयस्तथा । ९९ 
लगे है। उद्दीपनविभाव वे हं जिनसे रत्यादिस्थायिभाव तीन्र या सयः 
(आलम्बनविभावों ) के द्वारा अपने भर्ग लतो ह ओः 
(मश्म) केव भवे भरी चेष्ययेँ आदि उद्दीपनविभाव प जता 
हे। ° ता वक्ष, नदीतीर आदि को भी उदीपनवि 


7. अनुभाव - अगि भज्ञानशाकुन्तल 


भज्ञानशा 
(न वे र जो हरषि रूप प्रतिक्रिया होती हे वह सतु मार्तो क 
भूत दुष्यन्त ओर शकुन्तला इन दोना पात्रों मे 
उदय होने के पश्चात्‌ जो शारीरिक विकार दिखाई देते है वे अनुभाव हं । साहित्य 


क्रिया 
कुन्तल नाटक मे शकुन्तला को देखनं रू हली 
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मे अनुभाव का लक्षण इस प्रकार किया गया है-उद्बुद्धं कारणैः स्वैः स्वै बहिभविं 
काशयन्‌। लोके यः कार्यरूपः सोऽनुभावः काव्यनाट्ययोः ।। (सा० द० 3,132) 
अपने अपने आलम्बन या उदीपन कारणों से सीतारामादि आश्रयों के भीतर रति आदि 
स्प स्थायिभावो को जो बाह्य रूप मे प्रकाशित करता है तथा जो रत्यादि का कारय 
रूप ह वह काव्य ओर नाट्य मे अनुभाव कहलाता है। इस प्रकार आश्रयगत चेष्यओं 
कनाम अनुभाव है। 

7. व्यभिचारिभाव क्षणिक भावों का नाम व्यभिचारिभाव हे । शकुन्तला के 
प्रति रतिभाव उत्यन होने पर जब दुष्यन्त यह सोचता है कि शकुन्तला ऋषिपुत्री होन 
पिवाह करने योग्य नहीं है तो वह चिन्ता करने लगता हे । तदनन्तर ' शकुन्तला 

हे' यह जानकर उसे र्ष होने लगता है । इस प्रकार के भाव थोडे समय क 
लिए आकर चले जाते हैँ। वे भाव रत्यादिस्थायिभावों के सहकारिकारण हं। 
ऊपर पकार का कहना है-जो भाव विरोष रूप से स्थायिभाव के अन्तरगत न 
` ज्ठते ओर कभी नते हे, वे व्यभिचारिभाव होते हं ओर वे भाव स्थायिभाव । 
जातौ रह उमगन तथा निमग्न हेते हँ जैसे समुद्रम तस रत है ओर विलीन 
हे । (दशरूपक 4, 7) । 
सकार स्थायिभाव- स्थायिभाव मन के भीतर स्थिर रूप से रहने वाला 
स्थायि हज अनुकूल सामग्री को प्राप्त कर अभिव्यक्त हो उठता ह। रा 
ते का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है - अविरुद्धा विरुद्धा य 
मा 1 आस्वादाङ्करकन्दो ऽसौ भावः स्थायीति सम्मतः भूत ॥ि 
स्थायी थवा अविरोधी भाव जिसे छिपा न सकें वह आस्वाद च न साथ 
केहलाता है । स्थायिभाव के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए न र 
मोदा रममा दौ जाती है। समुद के भीतर जाकर किस प्रका र ने आति 
करके उन्हे तद्रूप हो जाता है । जैसे समुद्र समस्त ज को आत्मरूप 
बना लेता आत्मरूप बना लेत है वैसे ही स्थायिभाव भी शसन की भति अपन स 
पिकूल हे । स्थायिभाव हम उस भाव को कहते हँ जो समुर न कहा है- 
पा अनुकूल भावों को आत्मरूप बना लेता ह । आचार्यं धनञ्ज 
विरुद्धैरविरुद्धैर्वा भावेर्विच्छिद्यते न यः! दशरूपक 4.34 


आत्मभावं नयत्यन्यान्‌ स स्थायी लवणाकरः । 
आठ भाव स्थायिभाव कहे जाते है। 


चो मुनि ने कहा है-जिस प्रकार नरो मे नृपति 
धान होता है उसी प्रकार सारे भावों मेँ स्थायिभाव को महात्‌ 


ओर शिष्यो के मध्य गुर क, 
माना जाता है- 
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तत्र कारणे' रामसीतादिभिः परस्परानुरागे परस्परं कारणे: । कार्य: करक्षादिभिः। 
लज्जाहास्यादिभिः सहचारिभिः सामग्रीसम्पाते सहचरणात्‌ सहचारित्वम्‌। 
सहकारिभिरिति पाठे रत्यादेरेकरूपस्य तत्तत्स्मितरुदितादिकार्यव्यञ्जनयोगेन 
सामग्रीवेचित्र्यापादकेः। 


यथा नराणां नृपतिः शिष्याणां च यथा गुरुः| 
एवं हि सर्वभावानां भावः स्थायी महानिह।। 
नास्यशास्त्र 7, 8 
3. रस-रसयतीति रसः-यः सामाजिकान्‌ रसयति-जो सामाजिको को आनन्दित 
करता है अथवा रस्यतेऽसौ इति रसः-जो सामाजिकं के आस्वाद का विषय बनता दै 
वह रस हे। साहित्यदर्पण में इसका स्वरूप इस प्रकार बताया गया है- 


सत््वोदेकादखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मयः | 


वेद्यान्तरस्पर्शशुन्यो ब्रह्यास्वादसहोदरः || 
लोकोत्तरचमत्कारप्राणः कैश्चित्‌ प्रमातुभिः। 
स्वाकारवदभिन्नत्वेनायमास्वाद्यते रसः।। 


सा० द० 3, 3-4 
अन्तःकरणस्थ रजोगुण ओर तमोगुण का अभिभव करने वाले सत्वगुण के 
उभरने के कारण, स्वतः प्रकाशमान, आनन्दस्वरूप, चेतनस्वरूप, अनुभूति के समय 
ज्लानान्तर (दूसरे किसी प्रकार के ज्ञान) के सम्पर्क से रहित, ब्रह्मानन्द के सदृश, 
अलोकिक चमत्कार रूपी प्राण वाला यह रस अपने आकार की तरह अभिन्न रूप से 
(अपार्थक्य की भावना के साथ) किन्हीं पुण्यात्माओं से आस्वादित होता ठे । 
वहां कारणैः से अभिप्राय रामसीतादि आलम्बन कारणों से है। वे दोनों ही 
परस्पर को रति में परस्पर कारण होते हैँ [राम के अनुराग मे सीता कारण 
हे ओर सीता के अनुराग मेँ राम कारण हे] । 
कार्यैः से अभिप्राय कयक्ष-तिरछी नजर से देखना, भुजक्षेपादि से है । 
ओर 'सहचारिभिः' का अर्थं ॒है लज्जाहास्यादि सहचारिभाव। 
[ रसाभिव्यञ्चक] सामग्री के संयोग (मेल) मे सहचर होने के कारण इन्दं 
1. त; कारणैःज अ 


2. ज अ; लज्जाहास्यादिभिः सहचारिभिः त में नहीं 
3. त; कार्यजननयोगेन ज अ 
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काव्योपात्तैरिति। तथा च विभावानुभावव्यभिचारिभावसञ्ज्ञालाभ इति भावः। 
[अथ विभावः] तत्र विभावो द्विधा-आलम्बनविभावो नायिकादिः। उदीपनविभाव 
"उद्यानादिः। तदुक्तम्‌ - 
बहवोऽर्था विभाव्यन्ते [ वागङ्खाभिनयाश्रिताः ]। 
अनेन यस्मात्तेनासौ विभावः परिकीर्तितः।। 25।। 


सहचारी कहते हें । ' सहकारिभिः ' यह पाठ होने पर अर्थ होगा ` सहायक ' । 

एकरूप वाले रत्यादि भावों के उन उन (अनेक) स्मित, रोदन आदि कायो 

को अभिव्यक्त करने के योगसे (रस की) कारणभूत सामग्री में विचित्रता 

(चमत्कार) को उत्पननन करके ये सहायक बनते हें । 

टि०- वास्तव में सारे रत्यादिभाव एक ही रूपवाले होते हें । परन्तु जब रतिभाव 
स्मित रूप कार्य को प्रकट करता हे तो सम्भोगश्यद्खार कौ अभिव्यक्ति होती हे। जब 
रुदित कार्य को अभिव्यक्त करता है तो विप्रलम्भ की अभिव्यक्ति होती हे। 
कटाक्षभुजविक्षेप आदि रति के कार्य हे । लज्जा, निर्वेद आदि सभी सञ्चारिभावों से 
रति के इन कार्यो कौ अभिव्यक्ति मे सहायता मिलती है। इस प्रकार एक रति से 
अनेक कार्यो की उत्पत्ति होती हे । यदि ' व्यञ्जनयोगेन ' के स्थान पर (' जननयोगेन ') 
पाठ माना जाये तो इसका अर्थ होगा-स्मित, रोदन आदि कार्य को उत्पन्न करने कौ 
कारणभूतरतिरूपसाममग्री मे विचित्रता को उत्पन्न करके यह सहकारिभाव सहायक 
बनते हे। 

' काव्योपातै' [इस रूप में व्यवहत अर्थात्‌ प्रयोग किये गये इस पद का 

यह अभिप्राय हे-ओर [जो लोक में रत्यादिस्थायिभाव कौ उत्पत्ति के 

कारण कार्य ओर सहकारिकारण हो जाते हैँ वे यदि काव्य या नास्य में 

प्रयुक्त होते हैँ तो उन्हे क्रमशः] विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारिभावो के 

नाम की प्राप्ति होती है [ अर्थात्‌ कारणादि का नाम विभावादि हो जाता हे] 

यह तात्पर्य है । इसके बाद विभाव [का निरूपण] है यहां [काव्य या 

नास्य] में विभाव दो प्रकार का है-1. आलम्बनविभाव [शकुन्तला] 


1. जअत में नहीं संशोधित पाठ; यहां आगे अथानुभावः ओर अथ व्यभिचारी जेसे प्रयोग 
मिलते हें। 

2. ज अ; यह पद त में नहीं 

3. ज तः; तदुक्तञ्च अ 

4. संशोधित; रागाद्गाभिनयाश्रिताः ज अ; रागेणाभिनयाभ्रिताः त 
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आलम्बनं स तु रसो यदालम्ब्य' प्रवर्तते। 
उददीप्यते रसो येन स चोद्दीपनसचञ्ज्कः।। 26 ।। 
इति। अथानुभावा;- 


नायिका आदि [आदि पद से नायक दुष्यन्त आदि का ग्रहण है] पात्र [ 
ह ओर उद्दीपन विभाव उपवन आदि [आदि पद से चन्द्र भाव 
कोकिलालाप । भ्रमरञ्ञद्धारादि क्रा ग्रहण टे] होते हे । टसके वराद वि 
( का स्वरूप इस प्रकार ] कहा है- भन्न 
क्योकि वाचिक आङ्गिक [ओर सात्त्विक] अभिनय पर आश्रित [ भ 
प्रकार्‌ के] बहुत से अर्थं [कारण , कार्य ओर सहकारिकारण <` भूति] 
सामग्री ] काव्य ओर नाट्य मं हसके द्वारा विशेष रूप से भावना [रसान्‌ 
के विषय बनते ह ईस कारण वह विभाव कहलाता है ।। 25 । वहीं का पाठ देन 
„ दि०- तनाट्यशास्त्र (7,4) से यह कारिका ली गई है ओर वह न्य ¦ षा 
त उचत समा हे। जम्मू तथा तिरुपति की प्रतिय मे गाङ्गा अभिनय 
| इसका अर्थ रत्यादिभावानुकूल आङ्गिक, वाचिक ओर लाल उपल 
„९ आश्रित इस रूप मे किया जा सकता है ओर तिरुपति कौ प्रति अनुरूप 
 रागेणाभिनयाश्रिताः का रत्यादिभावानुवर्तिता अर्थात्‌ "रसानुवर्तिता के 
जाने वाले अभिनय प्र आश्रित होकर रहने वाले यह अर्थं हो जायेगा । दी 
स्तुत ग्रन्थ मे सामान्यत ' तदुक्तम्‌ ' जैसी पदावली के प्रयोग के ज # 
वाली कारिका या उदाहरणं के अन्त मेँ संख्या न देने का नियम स्कूल ध 
। किन्तु यहोँ विभाव का लक्षण ग्रन्थकार ने स्वयं नहीं दिया है किन्तु गई 
ही लक्षण 3 देदियाहै। इस प्रकार यह ग्रन्थकार कौ अपनी त 
वहा संख्यादेदीहे। रकौ 
वह तो आलम्बन [विभाव] कहलाता है जिसको आधार बनाकर 


[ प्रक 
होकर प्रकट होने की परवृत्ति होती है ओर जिससे ट 
हमा | रस [ओर अधिक त प्रकाशित व 


वह उहीपन [विभाव] नाम से कहा जाता है।। 26 ।। टै। 
य भाव स्वरूप | 
इस प्रकार [का आलम्बनविभाव ओर उदीपनविभाव का 


जाता टै, 7 व 
इसके स अनुभाव हें [इनके स्वरूप का प्रतिपादन किया महयं 
स्थायिभावो को अनुभव का विषय करवाते हुए | इनको देखन 


1. त; यमालम्ब्य जञ 
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स्थायिभावाननुभावयन्तः कयक्षभुजक्षेपादयो रसपरिपोषकाः। अत एवाह भरतः- 
अनुभावो विकारस्तु भावसंसूचनात्मकः। इति 

सात्विका अप्यष्यै अनुभावरूपा एव । ते तु वश्ये । 

जथ व्यभिचारी- 


सर्वत्रवाभिमुख्येन चरन्तो व्यभिचारिणः। 
स्थायिन्युन्मग्ननिर्मगनाः कल्लोला इव वारिधौ ।। 271 


[क 
को यह अनुभव या अनुमान हो जाता है कि नायक ओर नायिका परस्पर 
ल ् रे ह] तिरी नजर, भुजसञ्चालन आदि अनुभवे स्त के परिपोषक 
हे । 
सलिए भरत ने नाट्यशास्त्र में कहा हे-रत्यादिस्थायिभावां को सूचित 
वाला मनोविकार अनुभाव कहलाता है, यही अनुभाव का लकष, त 
चह अतव अन्तःकरणस्थ सङ्कल्प विकल्प रूप मानसिक विकारो १ 
करते हे ।] आठ सात्त्विक भाव भी अनुभाव रूप ही दै । उनको 
आगे कहा जायेगा । 
भाता है ° -अनुभाव ओर सास्विकभाव वास्तव मे एक ह । परन्तु नह ध न 
हभ र सह पार्थक्य । गोबलीवर्टन्याय' की तरह हे। ग न रं 
भारहीरै गओं मे ही सम्मिलित होता है ओर गावः आगच्छनत 


ति रो जब साड 
के वि ओर सड भी आ रहा है इन दोनों अर्थो कौ प्रतीति व अलग से 


आकार प्रकार आकांक्षा होती हैतो ब 

ग्रहेण कार को बताने की क्षा इसी 
प्रकारे आवश्यक हो जाता है । गाव आगच्छन्ति बलीवर्दोऽपि क 
यकि यपि अनुभावो के साथ ही सात््विकभावों का भौ ग्रहण हो जाता 


की उत्पत्ति सत्त्व, 
म ओर तमस्‌ उत्पत्ति केवल सत्त्वगुण से होती है ओर क के लिये अलग 
प्िकभाव कहा जाता है 


स्‌ इन तीनां से होती हे इस कारण वैशिष्ट्य स प्रद 
बादे व्यभिचारिभाव है- 


स रसो ये भाव 

कह है अनुकूलता के साथ चलने वाले होने सेये नः 
हें। ये रत्यादिस्थायिभावों मेँ उसी प्रकार प्रकट ओर न 

मुद्रमे तरङ्गे आविर्भूत ओर तिरोभूत होती रहती है ।। 2 
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वस्तुतस्तु विभावनानुभावनसन्चारणात्मकव्यापारत्रयवत्वमेव विभावादित्वम्‌। 


कारणादिशब्दसन् । भावादिसज्तेति | 
# 1 | कथं विभावादिर चेत्‌, वि 
सामाजिकनिष्ठरत्यादीनामाराध्यत्वेन ज्ञाताः सीतादयो न कारणं येन तथा स्युः। 


वास्तव मं तो विभावन, अनुभावन ओर सञ्चारण रूप इन तीन व्यापारो 

वाला होना ही विभावादि का स्वरूप ठे। | 

टि०-काव्य ओर नाटक में कारण के भीतर जब विभावन रूप व्यापार होताट 
तो वह विभाव कहलाता है, कार्य मेँ जब अनुभावन रूप व्यापार होता टे 
अनुभाव हो जाता है ओर जब सञ्चारण रूप व्यापार होता है तो सञ्चारिभाव कनै ् 
२। विभावन व्यापार द्वारा आलम्बनगत रत्यादिभाव आस्वाद क योग्य नाये ज 
अनुभावन द्वारा आश्रयगत रत्यादि का सामाजिक को अनुभव होता ट | 
पार दारा उन सत्यादिभावों का सामाजिक मेँ विशेष रूप से सञ्चार होता € । 

पूर्वपक्षी कारण, कार्य ओर सहकारिकारण इन [नामं ] शब्दों के रहत 

६९ इनको विभावादि का नाम क्यो दिया जाता है? नकी 
चेष्ट 2० पूर्वपक्षो का आशय है कि रत्यादि के उद्बोधक राम, सीतादि ओर र 
षक का आलम्बनविभाव ओर उदीपनविभाव नाम देने कौ क्या व व 

5 कारण नाम से ही कहा जा सकता ठै, इसी प्रकार आश्रयग् से वले 


नर ५ न कायं ही क्यों न कटा जाये ओर स्थायिभाव को पुष्ट 
चारिभावों को भी सहकारिकारण क्यों न माना जाये? 


टै 
म के उपयुक्त शङ्का कौ जाती है तो उसका उतर न 
जनीयरूपसे जाने गये सीता राम आदि पात्र 
=न्दें कारण + 
क क उद्बोधक करण नहीं बन सकते इसीलिए उन नही 


ओंको शा व 
माना जा सकता । कार्य तथा सञ्चारिभावोँ को 


रि०- ल 
कके ्ा अभिप्राय यह है-सीतारामादि पात्र पूजा योग्य होते टै ओर कः र 


त पवत्‌ श्रद्धा होती है। इस कारण वि 
णिसा क 
के कारण नहीं ब सकते नायक नायिका के रूप में उपस्थित 


ओर वारो होते क 
जीर विभावन, अनुभावन ओर सञ्चारण नामक तीन व्यापारो वालं 


की 
समर्थिता १ 


॥ 


र 
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च विभावनानुभावनसञ्चारणाख्यव्यापारत्रयवत््वात्तथाविधाः सञ्ज्ञाः, तेषां च 
पारणां यथाक्रमं रत्यादेरीषत्‌प्रकाशः स्पुटतरः स्फुटतमश्। फलं 
(लितवेचानतरत्ेनावस्थति : पुर : स्फुरणादिचमत्कारित्वं च। 

-धान्तःकरणवृत्तिविशेषस्य रत्यादेरभिव्यक्तावेव कथ परमानन्दरूपरसोद्बोध 
इति चेत्‌, अयमाशयः -काव्ये हि विभावादिभिरभिव्यजयत स्थयी 


कारण ही उनकी इस प्रकार की विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारिभाव 
मक सञ्जये होती है । 
टि9-इन व्यापारो के द्वारा सीतारामादिमें सीतात्वरामत्वादि सम्बन्धविशेष का 
सम वर जाता हे जिससे वह साधारण नायक नायिका के रूप में सामाजिक के 
१ उपस्थित होते है ओर फिर साधारणीकरणव्यापार के प्रभावे से इन पात्रों के 
` करण कले वाले नट ओर नरी में सर्वोपभोगयोग्यता आ जाती ठे। 
भीर्‌ उन व्यापारो का सामाजिक के हदय मं क्रमानुसार पहले यत्किञ्चित्‌ 
थोडा] अस्पष्ट सा प्रकाश होता है फिर उससे अधिक स्फु< प्रकाश होता 
पैर तदनन्तर सबसे अधिक स्पष्ट प्रकाश होता टे । | पहले वह रामसीतादि 


१ नायकनायिकादि मेँ उनके अभिनयकौशल से आता ह प्रतीत होता 
उनके साथ तादात्म्य होने से उसका फिर सामाजिक के द्वारा अपने हृदय 


भी अनुभव किया जाता है] | 
५८8 व्यापारो का] यह फल है-रसास्वाद के सम्य सामाजिको कौ एेसी 
कारण ति होती है जिसमें उनके विषयान्तरों कौ समाप्ति र 
र्ण अन्य विषयों का ज्ञान उस समय उन्हे स्पश तक । 
च पकाश प्रत्यक्ष रूप से सामने होने वाले रस के स्फुरणादि ि । 
क च युक्त होता है । [स्फुरणादि मे च री पद से हद 
होता हुआ सा इत्यादि अर्थ लिये जा सक || | 
। सपक्षो] ओर रत्यादि स्थायिभाव विशेष प्रका का प 
अन्तःकरण के धर्म ) हे । इनकी अभिव्यक्ति होने पर ही परम ( 
भानन्दस्वरूप रस का जान कैसे हो सकता है? अर्थात्‌ अन करण 
ता तो क्षणिक हैँ ओर अचेतन ह। विभावादि से अमित्य्त ह 
आनन्दघन रस का रूप कैसे धारणं कर षि 
॥। भनौ ] यदि उपर्युक्त शङ्का की जाये तो हमारा यह अभिप्राय 
इसका उत्तर इस प्रकार है- 
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अस्यां चाभिव्यक्तौ अन्तःकरणवृत्तिरूपायां चैतन्यानन्दस्वरूपः आत्मा अपि 
भासते । वेदान्तिनये सर्वस्मिनेव जाने आत्म भाननेय्यत्यात्‌। आत्ममनोयोगघरिताया 
-त्मभानसामग्रयाः सर्वत्र सत््वात्‌। एवं च सति काव्यदर्शनश्रवणमहिम्न 


उक्तयाऽभिव्यवत्या चैतन्यस्यानन्दाशे आवरण भद्ध: क्रियते । तथा च रत्याद्यवच्छिन 


५५ 


~ तन्यम्‌ आनन्दशि भग्नावरणमानन्दरूपतया परिणतं रस इति निर्गलितार्थः । 


काव्य में | कथावस्तु मे विद्यमान] विभावादियों से स्थायिभाव क 

अभिव्यक्ति होती है। अन्त `करणवृक्तिरूप इन [स्थायिभावं ] कौ इस 

अभिव्यक्ति के होने पर चैतन्यरूप एवं आनन्दरूप आत्मा की भी प्रतीति 

होती हे। [चैतन्य का सम्पवः पाकर यह चित्तवृत्तियोँ भी चेतन सी ह कैर 

ह एसा मानना उचित ही है] क्योकि वेदान्तियों के मत मे सभी प्रकार के 

ही ज्ञान मे आत्मा का भान होना निश्चित हे ओर | साङ्ख्यमतानुसार । 

आत्मा ओर मन के योग से बनी हई आत्मज्ञान कौ सामग्री सब स्थानी पर 

विद्यमान रहती है। एेसा [आत्मा ओर मन के संयोग से युक्त रत्यादिभान 

कौ प्रतीति] होने र नाटक के देखने ओर काव्य के सुनने कौ महिमा ् 

पूर्वोक्त अभिव्यक्ति के द्वारा चैतन्य के आनन्दांश में आवरणभङ्ग कि 

जाता हे ओर रत्यादि से समन्वित ओर आनन्दप्राप्ति मेँ आवरणरहित तथ! 

आनन्द रूप मेँ परिणत हआ चैतन्य ही रस है यह अर्थ निकलता हं ( 

यही सारभूत सिद्धान्त हे) । साथ 
सम्पर्क ० राय यह हे कि प्रत्येक प्रकार के ज्ञान में आत्मा का मन त ही 

म्पके होता है ओर आत्मा के चेतन्यांश से अचेतन अन्तःकरण भी 


मरन 
ध, 
जाता हे । साड, वेदान्त ओर न्यायदर्शनों के अनुसार आत्मा का मन कं 


हतन ह [र का विषय के साथ जब सम्बन्ध होता हेत | इस 
सान मे आत्मा ओर मन का संयोग होना आवश्यक 

रसो के रप क पाकर्‌ क्षणिकं मनोव्तिरूप रत्यादि भाव भी पर्णघनानन के ६ 

दन पर स्वसनिपरणत हो जते ह जैसे शराव (पाव) से पिहित दीप शरा म 

विभावादयो चे २१ पदार्थो को ओर अपने स्वरूप को भौ प्रकाशित करता £ > षः 

तिदय से मल ( अविद्या) विक्षेप (चाञ्चल्य) आदि आवरण के ह ि। 


चैतन्य अपने स्वरूप एवे रत्यादिभावों के स्वरूप इन दोनों को 
म 
1: अ त, अन्तःकरणरूपायां ज 
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, इममर्थं श्ुतिरप्याह तैत्तिरीयशाखायाम्‌। रसो वै स रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति 
य जीवः। आवरणं त्वज्ञानमेव । ज्ञानान्तरे त्वावरणभङ्गाभावान रसोद्बोध इति 

यम्‌, गनु कथं ज्ञानान्तरे स न भवतीति चेत्‌, न विभावादिज्ञानाभावात्‌। अतएव 
नयामो विभावादिजीवितावधिरिति' । अस्यां चाभिव्यक्तो लिद्गोपहितलै्गिकभानवद्‌ 
विभावादिसम्भेदोऽप्यावश्यकः। 


इसी बात को [कृष्णयजुर्वेद कौ ] तैप्तिरीय शाखा मे वेद भी बतलाता 
ठे-वह परमात्मा निश्चित रूप से रसस्वरूप है ओर रस को ही प्राप्त करके 
ह जीवात्मा भी आनन्दयुक्त हो जाता है । [य प्रयुक्त] अयम्‌ का अर्थ 
जीवात्मा है। [* भग्नावरण' पद मे प्रयुक्त] आवरण [का अभिप्राय] 
“नान ही है । दूसरे [ लौकिक] जञानं मेँ आवरणभङ्ग न होने क कारण 
ऋ उद्भव नहीं होता यह समञ्ना चाहिए। न 
। पूर्वपक्ष ] दूसरे (लौकिक प्रत्यक्षादि) ज्ानों मेँ यह आवरणभ व्यो 
होता ओर वहां रस का अनुभव यो नही हेता? [सिदत 
अप्युक्त ] यह शङ्का कौ जाय तो एेसा कहना ठीक नही हे वर्योकि ण 
मवि भावादि का ज्ञान नहीं होता इसलिए वहां रसानुभव भी १ 
े। इसीलिए आगे जाकर करेगे कि यह रसोद्बोध मीन 

होता रहने कौ सीमा वाला ठे [ विभावादियों के रहते हए तो आवरप 

पाह किन्तु उनके हट जाने पर फिर आवरण पड़ जात) हे] । 

प्रकार के अनुमान के 


ओर इस अभिव्यक्ति भै 
[रस कौ] अभिव्यक्ति में [किसी भौ प्र भावादियों का सात भी 


लिए] लिङ्ग 
` से युक्त लिङ्गी के ज्ञान कौ तरह वि 
नेश्यक है । 


चे व्यापकभूत लिङ्गी आ 
जान के लिए लिङ्ग का हीन 
जान भौ आवश्यक ह। सि 
हे । इस प्रकार अप 


ण ॥ि -'भनुमानजन्य ज्ञान में व्याप्यभूत लिङ्ग धूम 

लेता है। जसे अनुमानवाक्य में लिङ्गी के जा 

अर्थ हवैसेहो रसानुभूति के लिए विभावादि का स। 

तोनि-छिप हए अर्थं को बताने बाला हेतु (कारण, 

सश आधार पर यह कहा जा सकता है कि अचेतन रत्यादि नो नेमे 
कशो प्रकार ष पूर्णं घनानन्द रूप रस के रूप को धारण क ल 


पको . २ कादोष नहीं हे। 
ते. 
| पिभावादिजीपित्ययधिरिति त 
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अतएवोक्तं भरतेन- 

स्वादः काव्यार्थसम्भेदो ब्रह्यानन्दसमुद्‌भवः। 

काव्यार्थो विभावादिः तेषां सम्भेदो ज्ञानं तेन विभावादिसमृहालम्बनात्मा रस इति 
निर्गलितोऽर्थः। अतएव काव्यप्रकाशेऽपि पानकरसन्यायेनेति। ननु रसस्तावत्सामाजिक- 
निष्रत्युद्बोध एव, स॒ कथं रामादिसम्बन्धित्वेनावगतेभ्यः सीतादिभ्यो भवतु 
असम्बन्धादिति चेत्‌, न। विभावादीनां साधारण्यमत्रापेक्षितम्‌। साधारण्यं च 
यत्किच्चित्सम्बन्धविशेषसम्बन्धित्वेनाज्ञायमानत्वे सति ज्ायमानत्वम्‌। 


इसीलिए भरत मुनि ने यह कहा है-काव्य के अर्थ के ज्लान का नाम 

रसास्वाद है ओर वह ब्रह्मानन्द की उत्पत्तिभूमि है । वह उसकी अभिव्यक्ति 

करने वाला है। [उससे ब्रह्यानन्दसदृश परमानन्द कौ अभिव्यक्ति होती 

हे] । कारिका में प्रयुक्त काव्यार्थ का अभिप्राय है विभावादि । उन विभावादि 

का सम्भेद ज्ञान कहलाता हे । इस प्रकार रस इन विभावादियों के समूचे 

समूह [पर रिके हुए] स्वरूप वाला होता हे अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव ओर 

व्यभिचारिभाव से संयुक्त रत्यादिभाव की समष्टि कानामदहीरसदै यह 

सारभूत अर्थं हज हे। इसलिए काव्यप्रकाश में भी पानकरसन्याय से 

रसानुभूति होती है यह कहा है । 

दि०-जैसे बहुत सारे द्रव्यो का एकीभाव पानकरस कहलाता ठै उसी प्रकार 
विभावादि का समृहालम्बनात्मक (एकीभावात्मक) ज्ञान रस कहलाता है। जैसे 
भिन्न भिन्न स्वाद एवं स्वरूप वाले एला, शर्करा, बादाम आदि दुव्यों के मिश्रण से 
बनी हुईं सरदाई मे इन सब वस्तुओं के स्वाद से भिनन कुछ दूसरे प्रकार का स्वाद 
हीता हे इसी प्रकार विभावादि से संयुक्त रत्यादिभाव भी इन भिन भिन वस्तुओं के 
स्वरूप से भिन दही प्रकार केरस का रूप धारण कर लेता है। 


[पूर्वपक्षी] सामाजिकनिष रत्यादिभावों के आविर्भाव का नाम ही तो रस 
हे वह रामादि कौ सम्बन्धिनी -पत्नी आदिके रूपमे ज्ञात होने वाले 
सौतादि विभावो से कैसे उत्पनन किया जा सकता है? क्योकि सीतादि के 
साथ सामाजिकनिष्ट रत्यादिभाव का किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं 
होता [ अपने लिए पूज्य माने गये सीतादि पात्र के हारा सामाजिक के 
रत्यादिभावों को जागरित नहीं किया जा सकता ]। 

[ सिद्धान्ती ] यदि एेसा कहा जाय तो यह ठीक नहीं है । यहां विभावादियों 
का साधारणीकरण अपेक्षित हे अर्थात्‌ रसास्वादगप्रक्रिया मेँ विभावादियों के 
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न च सीतात्वादिज्ञाने कथमेतादृशं साधारण्यमिति वाच्यम्‌। तदा विभावा- 
दिव्यापारमहिम्ना सीतात्वादिपरिहारेण स््रीत्वादिनैव ज्ञानात्‌। अतएव कारणादीनां 
संज्ञाभेदोऽपि घटते। अत एवोक्तमेते एव परिहतविशेषा रसहेतव:। एतत्साक्षात्कारे 
वृत्तिर्व्यञ्चनैवेत्यवधेयम्‌। अस्याञ्चाभिव्यक्तौ प्रमाणं सहदयहदयमेव । अतएवोक्तम्‌- 


साधारणीकरण व्यापार कौ अपेक्षा [आवश्यकता] होती है। [ रामत्व, 

सीतात्वादि रूप] जिस किसी विशेष सम्बन्ध रखने वाले [ राम, सीतादि] 

सम्बन्धी के रूपमे न्ञातन होने पर [उनका साधारण नायकनायिका रूप 

में] ज्ञान का विषय होना साधारणीकरण हेै। 

टि०-लोक में पहले जिन राम ओर सीता जेसे विशेष पात्रों को साधारण पुरुष 
ओर साधारण कामिनी नहीं समञ्ञा जाता बाद में उनको काव्य के विभावनादि व्यापार 
से साधारण पुरुष ओर साधारण नारी समञ्ञ लेना ही साधारणीकरण कहलाता हे। 
जनक की पुत्री, रामचन्द्र कौ धर्मपत्नी ओर दशरथ कौ पुत्रवधू सीता जब काव्य ओर 
नाटक में साधारण नायिका के रूप मेँ उपस्थित होती है तो उसके प्रति सामाजिक को 
पूज्य बुद्धि नहीं रहती हे । तब वह आलम्बनविभाव का रूप धारण कर सामाजिकनिष्ठ 
रत्यादिभाव को रस रूप मेँ परिणत करने कौ क्षमता रखती है। साधारण्य अर्थात्‌ 
साधारणीकरण कौ इस परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए सति पद के बाद नायिकादि- 
सामान्यत्वेन पद को जोड देना चाहिए । इसे जोड़ने से पाठ इस प्रकार हो जायेगा- 
साधारण्यं च यत्किञ्चित्‌सम्बन्धित्वेनाज्ञायमानत्वे सति नायिकादिसामान्यत्वेन 
ज्ञायमानत्वम्‌। साधारणीकरण का यह लक्षण काव्यामृत 3,28 वृत्ति तथा काव्यप्रकाश 
4, 28 वृत्ति पर काव्यप्रकाशखण्डन टीका में भी मिलता हे। 


[ शद्धा] सीतादि में सीतात्वादिरूप विशोष सम्बन्ध का ज्ञान होने पर इस 
प्रकार कौ साधारणीकरण बुद्धि कैसे हो सकती है? [ अर्थात्‌ जब यह ज्ञान 
होता है कि यह सीता जनक की पुत्री एवं राम कौ वधू है तब वह 
सामाजिक कौ रति का आलम्बनविभाव केसे बन सकती है?] | 

[ सिद्धान्ती ] यह नहीं कहना चाहिए क्योकि उस समय विभावादिनिष्ठ- 
विभावनादिव्यापार के माध्यम से सीतात्वादि रूप विशेषांश का परित्याग 
होने से साधारणकामिनीत्वादि के रूप में ही उनकी प्रतीति होती है । इसीलिए 
कारण, कार्य ओर सहकारिकारणं के नामों का परिवर्तन भी युक्तियुक्त एवं 
उचित हे। [ये विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारिभाव नाम वाले हो जाते 
हें ।] इसीलिए कहा हैये ही कारण, कार्य ओर सहकारिकारण अपने 





252 साहित्यसुधासिन्धु एवं मृगाङ्कलेखा 


रसोऽभिमानोऽदङ्कारः भशूद्गार इति गीयते। 
योऽर्थस्तस्यान्वयात्‌ काव्यं कमनीयत्वमश्नुते।। 
विशिष्टादृष्टजन्मायं जन्मिनामन्तरात्मसु। 
वासनापरपर्यायः सुखहेतुः प्रकाशते || 


विशेषांश को छोडकर विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारिभावके रूपमें 

रस के कारण बन जाते हैँ । नाट्यशास्त्र 6, 32 वृत्ति । रस के साक्षात्कार में 

व्यञ्जनावृत्ति ही हेतु बनती हे यह समञ्चना चाहिए । इस रस कौ अभिव्यक्ति 

मे सहदय सामाजिकं का हदय ही प्रमाण हे। 

टि०-रस का ज्ञान प्रत्यक्षादिप्रमाणों से सम्भव नहीं है किन्तु सहदय व्यक्तियों के 
द्वारा ही इसका अनुभव अपने हदय में किया जाता हे । साहित्यदर्पण (3,3 वृत्ति) मे 
कहा है-पुण्यवन्तः प्रमिण्वन्ति योगिवद्रससन्ततिम्‌। पुण्यात्मा लोग योगियों की 
भाति रसप्रवाह का अपने हदय मे अनुभव करते ठे । 

इसीलिए कहा है- [हदय में स्थित] रस, अभिमान एवं अहङ्कार रूप 

भाव श्यद्गार कहा जाता है। यही जो पदार्थ है उसके समावेश से काव्य 

अपने सौन्दर्य को प्राप्त कर लेता दै। 

टि०-अभिप्राय यह है कि साधारणीकरण नामक व्यापार के प्रभाव से सहदय 
के हदय में नायिकादि आलम्बन के प्रति ममता ओर अहंता की लुद्धि होती है। यह 
मेरी हे यह ममता की बुद्धि है। मै इसका हूँ तथा भ ओर यह दोनों एक ही है यह 
अहंता का विस्तार हे। इसी को तादात्म्य भी कहते हैँ । यह आनन्द अथवा रस की 
पराकाष्ठा े । यहाँ शृङ्गार पद अपना भी ग्रहण कराता ठै तथा दूसरे रसों का भी बोध 
कराता हे। अतः यह पद उपलक्षण हे । 

किसौ विशेष पुण्यादि रूप अदृष्ट से अर्थात्‌ पुण्यादिजन्य भाग्यविशेष से 

सलका जन्म होता हे, इसका दूसरा पर्यायवाची नाम वासना [हदय में 

भप्त संस्कार] है ओर यही सुख का कारण (रसास्वाद की अनुभूति का 

हेतु) ने इस प्रकार का यह तत्त्व प्राणियों की अन्तरात्माओं (अन्तःकरणे, 

हदयों ओर आत्माओं) मँ प्रकाशित होता हे । 

टि०-रसोऽभिमानो...प्रकाशते- ये दोनों कारिकायें सरस्वतीकण्ठाभरण 5, 1-2 
से ली गं है । वस्तुतः रसास्वाद के समय होने वाला आनन्द बाहर की वस्तु नहीं है। 


बहिरभूत विभावादि से उद्नुद्ध अपने ही रत्यादिभावों का सामाजिक अपने ही अन्तःकरण 
मे अनुभव करता है। 
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श्ुद्धारी चेत्‌ कविः काव्ये सर्वं रसमयं जगत्‌। 
स॒ एव चेद्ुद्खारी नीरसं सर्वमेव तत्‌।। 
तदुक्तम्‌- जादिसो कड तादिसी कव्वबन्धछआ। 
[ यादृशः कविस्तादृशी काव्यबन्धच्छाया ] 
अतएव- पश्यति स्त्रीति वाक्ये हि न रसः प्रतिभासते। 
विलोकयति कान्तेति व्यक्तमेव प्रतीयते।। 
अत्रेदं बोध्यम्‌-वासनाविशेषवतां सामाजिकानां वासनात्मतया स्थितः स्थायी 


यदि कवि अपने काव्य में शृद्खारी होता है तो सारा काव्यजगत्‌ श्वुद्खार रस 

से युक्त हो जाता है ओर वही यदि अभूद्खारी [वीतराग-अनुरागरहित] 

होता है तो सारा काव्यजगत्‌ नीरस हो जाता है। 

इसी कारण कहा भी है-जेसा कवि होता है वैसा ही उसको काव्यरचना 

मे उसका प्रतिबिम्ब पडता है। [ काव्य के भीतर कवि के भाव होते हें। 

जेसा कवि होता है उसी प्रकार को भावनाय कवि की रचना में भी होती 

ठे] । 

इसीलिए ' स्त्री पश्यति ' स्री देख रही है इस वाक्य के श्रवण से निश्चित 

रूप से भूद्खाररस का अनुभव नहीं होता है। [ किन्तु वह] कान्ता विशेष 

ढंग से देख रही हे-इसे सुनकर स्पष्ट रूप में ही प्रतीत होता हे। 

टि०-'स्त्यायी वृद्धौ ' अथवा "स्तृञ्‌ आच्छादने ' से खी शब्द बनता है । स्त्यायते 
गर्भोऽस्याम्‌- क्योकि इसमें गर्भं का विस्तार होता है ओर जो अपने को ठककर चल 
रही हे-इन अर्थो वाले स्त्रीपद में किसी प्रकार की व्यञ्जना नहीं है । प्रत्युत अरुचिकर 
अर्थो का भास होता हे । इसी प्रकार ' पश्यति "देख रही है इस पद (के अर्थ) से भी 
किसी चमत्कारी अर्थ का बोध नहीं होता किन्तु ' विलोकयति कान्ता ' इस वाक्य में 
रस कौ स्फुट प्रतीति होती हे । ' वि+लोकृ दश्नि*से बनने वाली विलोकयति इस क्रिया 
का विशेष प्रकार को प्रेमभरी दृष्टि से देखती है यह अर्थ हो जाता हे । कान्ता शब्द 
कमु कान्तौ ' से बना हे । निरुक्त मेँ कहा हे "कान्ता कस्मात्‌ कमनीया भवति, काम्यते 
जनैरिति वा"-जो सुन्दरी है ओर लोकप्रिय है । उत्तरवाक्य के श्रवणमात्र से सामाजिक 
के हदय का रतिभाव उद्बुद्ध होकर शृङ्खार रस का रूप धारण कर लेता हेै। 

यहां यह समञ्चना चाहिये- 
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स्ादिकभावः पौनःपुन्येन त्यादिभिः समं गृहीतकार्यकारणभावसम्बन्ै विभावादिभिः 
परिहतविशेषै : सम्बन्धविशेषस्वीकारपरिहारनियमानध्यवसायात्‌ साधारण्यन 
रततरनियतप्रमातृगतत्वेन स्थितोऽपि साधारण्योपायबलात्‌ साधारण्यमुपगच्छन्‌ चिदात्मन्‌ 
सहाभिव्यवतस्तत्कालोल्लसच्चरव्यमाणतैकप्राणो विभावादिजीवितावधिः पानकरस 
= 


आर वार रत्यादिभावों के साथ [प्रहले लोक मेँ] कारण, कार्य ओर 
सम्बन्ध का रूप प्राप्त करने वाले [इसके अनन्तर काव्य 
विभावन › अनुभावन, ओर सञ्ारण रूप व्यापार से] कारणत्व, कार्यत 
ओर सहकारिकारण रूप विशेष प्रकार के सम्बन्ध (धर्म) का परित्याग 
करने वाले ओर अपने साथ विना किसी प्रकार के सम्बन्ध [विशेष प्रका 
क सम्बन्ध-येमेरेही है, ये शत्रु केही है ओर ये उदासीन के ही है, य ति 
ही नही है,ये शत्रके ही नही है ओर ये उदासीन के ही नहीं ह ] के स्वीका 
ओर परित्याग के नियम का अनिश्चय होने से (सर्वोपभोगयोग्यत्व ४ 
साधारणता के रूप में प्रतीत होने वाले अर्थात्‌ विना किसी विशेष सम्ब 
के सबको समान रूप से अनुभव होने वाले विभावादियों के द्वाय 
ष पहले दुष्यन्त शकुन्तलादि अनुकार्यो ओर बाद मं नट १ 
अनुकर्ताओं] में रहता हुमा भी साधारणीकरणव्यापार रूप साध! 
व को प्राप्त होता हुआ अर्थात्‌ व्यक्तिविशेष कि 
“' लकरर सर्वसाधारण का विषय बनता हुआ प्रकतनसंस्कारविरपर्ल 
सामाजिको के भीतर वासना के रूप मेँ स्थित रत्यादिस्थायिभा 
| सर्वोपभोगयोग्यता को प्राप्त करके ] चेतन आत्मा के साथ अभिव्य 


अभिव्यकि ती ह भावादियों के द्वारा चिद्विशिष्टरत्यादि 


ओर आश्व । 
चगल रत्यादिभाव उसी समय आविर्भूत होने वाली कसति 
1 रूपी जीवनाधायक तत्व वाला, विभावादियौं कौ आम आ 


जीवित रहने वाला [इलायची, काली मिर्च, शवकर, दमली म 
मिलाकर तेयार किये गये पानकदव्य -पेयरस के समान | पान 
केरसके (लग अलग वस्तुओं के अलग अलग स्वाद से विलक्षण ' > 
पमान स्वाद वाला ] आस्वाद्यमान होता हुआ, | परत्यम 


~ 
1. ज त; रत्यादिको भाव अ। 


+ 
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न्यायेन चर्व्यमाणः पुर इव स्फुरन्‌, हदयमिव प्रविशन्‌, सर्वाड्गीणमिवालिङ्गन्‌, अन्यत्‌ 

सर्वेमिव तिरोदधद्‌ ब्रह्मानन्दसहोदरोऽलौकिकचमत्कारकारी शृङ्कारादिको रसः। 

अस्यार्थः-ननु प्रागसिद्धौ कथं तस्य प्रतीतिरित्यत आह वासनात्मतयेति। भावो 
वर्णनीयतन्मयीभवनयोग्यः पौन -पुन्येनेति। अत एव धूमादितो 


समान ] सामने स्पष्ट रूप मे प्रतीत होता हभ सा, हदय म परतिषट होता 
हेमा सा, सारे अङ्कं का स्पर्श सा करता हअ, दूसरे सारे विषयं को 
छिपाता हआ सा, ब्रह्मसाक्षात्कार के आनन्द के समान [आनन्द कार ] 
ओर लोकोत्तरचमत्कार को उत्पन्न करने वाला शृङ्गारादि रस हौ जाता हे। 
टि०-रसनिष्पत्तिविषयक ग्रन्थकार का उपर्युक्त यह मत अभिनव गु केमतसे 
जुलता है। आचार्य अभिनवगुप्त ने भरत नाट्यशास्य की अभिनवभारती 
पानक यैका मे छठे अध्याय के अन्तरगत विभावानुभावव्यभिचारिसंयोग्रसनिष्यति 
(गद्यशास् 6.32 वृत्ति) इस सूत्र कौ व्याख्या करते हए रसविषयक अपना मत 
मे है । आचार्य मम्मट ने भी वहीं से उनके मत को लेकर अपने ग्रन्थ काव्यप्रकार 
उसे रखा है । विश्वना धदेव ने वहाँ से ओर काव्यप्रकार। सेइस मत को ग्रहण कर 
लिया है। 
कौ यहं वासनाविरोषवतां सामाजिकानाम्‌ कहने का तात्पर्य है कि सहृदय रे 
आत्माओं मे सांसारिक अनुभवं, पूर्वजन्म ओर इस जन्म मेँ पठनपाठ र 
सक्ष्मनिरीक्षणादि से उत्पन एवं परिष्कृत कुट मूलवासनायं संस्कार के रूप 
चेतन मन मे रहती हैँ । ये ही वासनायें स्थायिभाव कहलाती है। ऋका 
कव्य मे विभावन , अनुभावन, ओर व्यभिचारण व्यापार के कारप भचारिभाव 
अपना लौकिक रूप छोड़कर विभाव, अनुभा ओर मीक 
व्यापार रूप धारण कर लेते है । पहले भावकत्वव्या | कनन 
वि 9 विभावादि का साधारणीकरण हो जाता है ओरसा ५) साधारणीकृत 
हक वादियों से रत्यादिस्थायिभाव उद्बुद्ध ते हँ ओर वे [त = तह ओर वे 
रभसं प्रमाता के भाव न रहकर सभी के एक >> सदृश परमाननद 
रूपमे अनुकार्य के साथ तन्मयीभाव के ५. बाप को तैयक्तिकता नष्ट हो 
जाती अनुभव का विषय बनते है। इस अवस्था मं मेर ॥ भवत्व भी 
^ ६।इस ~ अकार ते खल वे सर्वगराह्य बनकर इतने तीव्र हो जते है कि उनक 


] 
न्भ 
;पौनःपुनयनेति, ज त मे नही। 


को 
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नष्ट हौ जाता है ओर केवल आनन्दमयी चेतना रहती है । उन स्थायिभाव कौ रस रूप 
मे चेतन आत्मा के साथ अभिव्यक्ति होती ठे। वे स्थायिभाव सहदयों के हदय मेहर 
भ सुपुप्तावस्था मे रहते हँ ओर अज्ञान के आवरण से ठके रहते है । किन्तु सुन्दर 
अभिनय से जब विभावादियों का साधारणीकरण हो जाता है तो सत्त्व का उद्रेक होनं 
से आर रजोगुण ओर तमोगुण का अभिभव होने से वह अज्ञान का आवरण हट जाता 
‰ ओर वे भाव व्यक ले जते ह। जल के छटि पटने से जैसे मि कौ अन्यक गन 
व्यक्त हो जाती है उसी प्रकार विभावादि का सम्पर्क पाकर वे अव्यक्त स्थायिभाव 
व्यक्त हो जाते ह । भटनायक ओर अभिनवगुप्त की भांति आचार्य विश्वनाथदेव ने भी 
(12 साधारणौकरणसिद्धान्त को स्वीकार किया है। नाटक देखते समय या कान, 
पठते समय सामाजिक पहले रामादि के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है । तादाल्य 
(अभेद) सम्बन्ध के हो जाने पर वह आश्रय के सारे गुणों का अपने ऊपर आरोप कर 
के द्वारा विभाव अनुभाव न नसत 1 भी ४१ जण 
मुक हक सार अ र सञ्चारिभाव ये तीनों विशिष्ट व्यक्ति वि 
प्रकार कौ (ुष्यमात्र के अनुभवयोग्य बन जाते हं 
व्यक्तिगत विशेषता नहीं रह पाती । ॥ 
न हे-जव विभावादि से पहले रस का अस्तित्व ही न 
लिए प्सकाबोध कैसे हो सकता है? इस शङ्का के समाधान 
् सनात्मतया" इस्‌ शब्द का उपर्युक्त कथन में प्रयोग किया गया 


४ आभप्रायहेकि सस्कार रूप में रस का अस्तित्व सामाजिक 


गायकनायिकादौ पौन न्येन यत्‌ तन्मयीभवनम्‌, तादात्म्य न न 
हेतुभूतः भावः 1 वर्णनीय नायकनायिकादि म बार भाव 
अभेद सम्बन्ध स्थापित करने के योग्य है उसे 


ता तस्य योग्यः हे 
सामाजिक का जो 
कहते हें 


टि०- सामाजिको न सामाजिक 

का नायकनायिकादि क हदयमे रत्यादिभाव सूक्ष्म रूप से रहता दे । पहले त 

त्यादिभावो क के नयक अभद सम्बन्ध हो जाता है। तदनन्तर ९ ते जाता ह| 
इस दशा ये नायका भावं अशनेद सम्ब 

इस दशा मेँ रसानुभव होने न १ के साथ अभेद 


। ये 
रमीलिए [“परवत वह्निमान्‌ धूमात्‌” आदि वाक्यों मेँ] जैसे धूमाय 


++ 
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| वह्न्यादिज्ञानवद्‌ विभावादितो रत्याद्यभिव्यक्तिः।' रत्यादिभावस्यापि साधारण्य 
र्साद्बोधकारणमित्याह- साधारण्यमिति । अन्यथा सीताद्यालम्बनकरत्यादेरात्मगतत्वेन 
प्रतीतौ सभ्यानां व्रीडातङ्कादिभवित्‌। परगतत्वे त्वरस्यतापातः सभ्यानां 
प्ससाक्षात्कारानुपपत्तिश्च । स च न कार्य; चित्स्वरूपत्वात्‌। 


वहनि आदि का अनुमान होता है वैसे ही विभावादियों से रत्यादिभावों क 
अभिव्यक्ति होती दै । [ यद्यपि आलम्बन की चेष्यओं अर्थात्‌ अनुभावं सं 
उस्‌ आलम्बन के हदय मँ सूक्ष्म रूप से विद्यमान रत्यादि का अनुमान होता 
तो भी आलम्बनोदीपनादि विभावों के बिना अनुभावों का ज्ञान न होने क 
कारण विभावादिकं को भी रत्यादि कौ अनुमिति में हेतु माना जाता है] 
भेम का भी साधारणीकरण होता नि | इतिप 
साधारण्यमुपगच्छन्‌ मे] साधारण्य शब्द का प्रयोग किया ` 
भावादिवो के साथ हते सामाजिकं का साधारणीकरण होता है उसके 
वाद उनके रत्यादिभावँ का भी साधारणीकरण साथ साथ होता रहता है | 
रस प्रकार यह रत्यादिभाव भी रसप्रतीति में कारण हे [ इससे स्थायिभाव मे 
ममान रूप से सर्वोपभोगयोग्यता आ जाती है] । यदि ठेसा न मानं 
भ्यो को आलम्बन मानकर तद्विषयक रति कौ अपनी ही मानने पर 
सभ्यो को लज्जा ओर भयादि होने लगेगा । ५ 
म यह सीता मेरी ही है, मेरे साथ ही है ओर मेरे साथ ही क 
उसको हए सामाजिक जब उसको सबके सामने नाचते हए देखेगा ति 
भिका को देख रहे है इस कारण उसे शम आयेगी । यदि कोई ५ भवते 
ले जा रहा होगा तो उसे डर लगने लगेगा । किन्तु साधारणी 
न को इस प्रकार कौ अनुभूतियों नहीं हअ करतीं। कः 
सामाजिक में रस की स्थिति न मानकर | रस को ५४ ~ 
मे या अनुकर्ता नादि में मानें [अर्थात्‌ र 
^ माने] तो रसहीनता ४. प्राप्ति होगी अर्थात्‌ न 
र स्थति नहीं मानी जा सकेगी [ क्योकि रस का अनुभव क मि 
न हे] ओर सहदय सामाजिका कोरसके साक्षात्त 
ी [अर्थात्‌ उनको रस का साक्षात्‌ अनुभव नहीं ह 
1. द स कारव ना | ॥ि वेह रस कार्यं नहीं है क्योकि वह चेतन स्वरू हे। 


1, विभावादिरत्याद्यभिव्यक्तिः ज त। 


क 
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नापि घयदिवद्‌ ज्ञाप्य: फलव्याप्यत्वाभावात्‌ । चर्वणानिष्पत्त्या तस्य निष्पत्तिरुप- 
चर्यते । वृत्तिव्याप्यत्वाद्‌ ज्ञाप्य इत्युच्यते । 


रि०-जेसे नित्य चिदानन्दस्वरूप आत्मा किसी का कार्य नहीं हे वेसेहीरसको 
भी किसी का कार्य नहीं कह सकते । क्योकि जो परिणामी हो, बदल सकता हो वह 
कार्य हो सकता हे । परिणाम चेतन का धर्म नहीं है किन्तु वह जड प्रकृति का धर्म है। 
रस चित्स्वरूप, प्रकाशस्वरूप तथा ज्ञानस्वरूप है अतः कार्य नहीं माना जा सकता। 


ओर फल मेँ व्याप्यत्व [व्याप्तिसम्बन्ध] न होने के कारण रस [घटादि की 
तरह] ज्ञाप्य भी नहीं है। 


दि०-घरपयदि पदार्थ फल मेँ व्याप्त होते दँ । इन पदार्थो का कोई न कोई फल 
होता हे। जेसे घट का फल है जलाहरण ओर पट का फल हे शीतत्राण । किन्तु इन 
पदार्थो के फल की तरह रस का कोई फल नहीं है क्योकि रसास्वाद से आगे कुछ नहीं 
टीता हे वह स्वयं ही सव कुछ है । व्याप्य पदार्थ परिच्छिन्न होते है ओर उनका कोई 
फल होता है। रस अपरिच्छिन हे ओर फल रहित भी है । अतः ज्ञाप्य नहीं है । रस 
इसलिए ज्ञाप्य नहीं है क्योकि वह फल रूप मेँ व्याप्य नहीं है-इसकी व्याख्या इस 
प्रकार ५ भी को जा सकती है- ज्ञापक (ज्ञान के हेतु)दीपकादि पदार्थ ज्ञाप्य घयदि 
वा क बोध कराते हें । जो अपने ज्ञान के द्वारा अन्य पदार्थो का ज्ञान कराये वह 
म वीत दीपक अपना ज्ञान कराकर घटपयदि का ज्ञान कराता है। इस 
[र ॥ से प्रतीत होने वाले घयदि पदार्थो को ज्ञाप्य कहा जाता है। 
रेन नि मे फलफलीभाव होता हे। दीपकादि ज्ञापक पदार्थो का घटादि 
दोनो च ववा फल होता हे। फल ओर फली में स्वरूपतः भेद होता है ओर 
भद ओर पौवोय क हे । दीपक एवं दीपक द्वारा होने वाले घट ज्ञान में भी स्वरूपतः 
वे हेज करता हे । दीपक का ज्ञान पहले होता हे ओर घट का ज्ञान 
1 न किन्तु विभावादि का ज्ञान ओर रस का ज्ञान एक दूसरे से भिनन नहीं 
प्रतीव स्ककालावच्छेद से (युगपत्‌) प्रतीति होती हे । इस कारण विभावादि 

वाले रस को ज्ञाप्य नहीं कहा जा सकता 


कभ को उत्पत्ति होने के कारण उस [रस] को उत्पत्ति का 
< ( जायते, रस उत्पद्यते इस रूप मे] कथन उपचार [ लक्षणा] से होता 
[ अतः कार्योऽप्युच्यते-इसलिए रस को कार्य भी कहा जा सकता है] । 


टि०- वास्तव मे रस कार्य नहीं है परन्तु चर्वणा-आस्वाद का नाम ही रस हे ओर 
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तदुक्तम्‌ 
फलव्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिर्निराकृतम्‌। 
ब्रह्यण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्यत्वमिष्यते ।। 


चर्वणा कादाचित्क (कभी कभी होने वाली) होती हे। हर समय नहीं होती । इस 
प्रकार रस में कार्य के उत्पत्ति विनाश रूप धर्म पाये जाते हें । इन सदृश गुणों के 
आधार पर गोणी लक्षणा से उसे कार्य भी कह दिया जाता हे। जेसे लोक में वाहीक 
कोकभी कभी बेल कह देते हें । वास्तव में वाहीक बेल नहीं होता किन्तु जाड्यमान्द्यादि 
सदृश गुणों के आधार पर उसके मोख्यातिशय को बताने के लिए लक्षणा से बेल कह 
देते हें वेसे ही कादाचित्कत्व को बताने के लिए उपचार (गोणीलक्षणा) सेरसको 
कार्य नाम दे दिया जाता हे। 

वृत्ति [ व्यञ्जना शक्ति] से व्याप्य अर्थात्‌ व्यङ्ग्य होने से यह ज्ञाप्य भी 

कहलाता हे [जैसे आत्मा का बोध अन्तःकरण कौ वृत्तियों से होता हे वैसे 

रस का बोध व्यञ्जनावृत्ति से होता है। इसलिये व्यञ्जनावृत्तिव्याप्य होने से 

रस ज्ञाप्य भी हे] | 

टि०-साङ्‌ख्य मत के अनुसार किसी पदार्थ के बोध के समय जब इन्द्रिय का 
अर्थ के साथ सम्बन्ध होता है तो इन्द्रियप्रणालिका अर्थ पर पड़ती हे। फिर अर्थका 
प्रतिबिम्ब इन्दरियप्रणालिका द्वारा अन्तःकरण में चला जाता है । जैसा जेसा पदार्थं होता 
है अन्तःकरण तत्तत्स्वरूप को धारण कर लेता है । इसके बाद अन्तःकरण का साक्षी 
आत्मा होता है । जातो मया घटः-इस प्रकार का अनुभव आत्मा को होता हे। रस भी 
अन्तःकरण कौ वृत्ति से जाना जाता हे। विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारिभावो का 
साक्षात्‌ होने से सामाजिक के हदय पर उनका प्रतिबिम्ब पडता हे । इससे सामाजिक 
के हदय का आवरणभङ्ग हो जाने पर आत्मविशिष्ट रत्यादि या रत्यादिविशिष्ट आत्मा 
का जो साक्षात्कार होता है वही रस हे। इसलिए वृत्तिव्याप्य अर्थात्‌ अन्तःकरण कौ 
वृत्ति से बोध्य होने के कारण उसे ज्ञाप्य भी कह सकते हे । भटुनायक काव्य मे 
भावनाख्यव्यापार मानते हँ । यह भावना भी एक प्रकार कौ वृत्ति है जो सामाजिक के 
अन्तःकरण में रहती हे। वृत्ति का अर्थं अभिनवगुप्तसम्मत व्यञ्जनाव्यापार भी हो 
सकता हे। 

इसी नात को [ वेदान्तियों ने भी] कहा है- 


शास्त्रस्न विद्वानों ने इस ब्रह्य की फलव्याप्यता [फल को देखकर उसके 
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सा च वृत्तिः काव्ये व्यञ्चनामूलेति स्मर्तव्यम्‌ 
सा च तत्वमसीत्यत्रव काव्ये शब्दार्थाभ्यां साक्षात्काररूपा जायते । 


कारण कौ व्याप्ति बनाने] का ही खण्डन किया हे। किन्तु ब्रह्य म अज्ञान 
नही होता इस बात को बताने के लिए इस ब्रहम को वृत्तिव्याप्य [अन्तःकरः 
क वृत्तयो से बोध्य] मानना अभीष्ट है। 
दि०-इस सारे नामरूपात्मक जगत्‌ को यदि ब्रह्म का फल मानँ तो ५ 
कारण ओर कार्य का अभेद होने के कारण प्रपञ्च के अनित्यतादि धर्म ब्रह्य मे मे 
ब्रह्म के नित्यतादि धर्म प्रपञ्च मे मानने अनिवार्य हो जा्येगे । इस कारण ब्र 
अज्लानादि धर्मो कौ निवृत्ति स्थापित करने के लिए उसकौ फल ( भु 
जगत्‌) म॑ व्याप्ति अथवा फल से अभिव्यक्ति नही मानी जाती , केवल उसे अन्त, कभी 
का वृक्ति से ज्ञेय (वृत्तिेद्य ) माना जाता है। इसी प्रकार कादाचित्क (कभी रसम 
होने वाली ) चर्वणा कोरसकाफल मानगे तो चर्वणा के अनित्यत्वादि र । 
ओर रस के नित्यत्वादि धरम चर्वणा मे अनिवार्य रूप से मानने पड़गे । इस 
से बचने के लिए रस को फलव्याप्य न मानकर केवल वृत्तिव्याप्य ( 
माना जाता है। 
लोक मे घरपयदि के सा थ पदार्थो का सन्निकर्ष होने पर अन्तःकरण कौ न 
भी तदाकार हो जाती हें । इसी प्रकार काव्यया नाटक में जब विभावादि का न 
के अन्तःकरण पर पड़ता हे तो अन्तःकरण कौ वृत्ति तत्तदाकाः तादा 
कर लेती हे। पत्तदाकारता को प्राप्त इसी वृत्ति से सामाजिक के सा टे। 
(अभेद) सम्बन्ध होता हे जिससे वह शृङ्गार आदि रसों का अनुभव नि | 
ओर वही वृत्ति काव्य मेँ व्यञ्नामूलक होती है-यह स्मरण रखन। करण 
टि०-कारिका मेँ आया हुमा वृत्ति शब्द ब्रह्म के प्रसङ्ग मेँ तौ नदति 
ृत्तिरूप है किन्तु काव्य के प्रसङ्ग मे यह वृत्तिशब्द व्यञ्जनावृत्ति रूप है अतः 
के अर्थको प्रकर करता है। 


ओर ५ इस 
ओर यह अभेद्‌ स्थापित करने वाली वृत्ति ' तत्त्वमसि ` यहा प्रयत म 
(टाताक्य के] अर्थ कौ तरह काव्य मे शब्द ओर अर्थ से प्रत्र 
प्रतीत होती है। „कार अर्थ 
दि०-' तत्त्वमसि" इस महावाक्य का वेदान्तियों के अनुसार ई जीवा, 
किया जाता है-त्वम्‌- अल्पज्ञत्वाद्युपाधिविशिष्ट चैतन्यस्वरूप तु" 


^ 
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यः साक्षादपरो ब्रह्मेति चैतन्यांशे साक्षात्कारच्च। ननु! कः पुनरसौ स्थायी न 


र उ सत्दयुपाधिविशिष्ट वह ब्रह्म असि-हो । इस महावाक्य मेँ जीवात्मा को 
के ओर ब्रह्म कौ सर्वज्ञत्वादि उपाधि हं । इसलिए इन दोनो मेँ पार्थक्य होने 
से रण समानाधिकरण नहीं हो पाता । इस कारण मुख्यार्थ मे अन्वयानुपपत्ति होने 
न बाध हो जाता हे। इस स्थिति मे भागत्यागलक्षणा के द्वारा दोनों को 
भयो का त्याग करके दोनों के शुद्ध चैतन्य स्वरूप के ग्रहण कर लेने पर 
दृश्यकाव्य भकरण हो जाता है ओर दोनों मेँ अभेद सम्बन्ध कौ स्थापना ह जाती ५ | 
होने पर्‌ क र त श्रव्यकाव्य में पहले अभिधावृत्ति से शब्द ओर उनके अर्थो काबो 
व्यापार ध से सम्बद्ध वाक्यार्थ का ज्ञान हो जाता हे। इसके अनन्तर व्यञ्ज ` 
सामान्य रा सीतात्व , रामत्वादि रूप विशेष उपाधि (सम्बन्ध, के परित्याग से 
अभेद रूप से कामिनीत्वादि की उपस्थिति होती है ओर उनके साथ सामाजिक का 
। रोने स्थापित होने पर सहदयहदय मेँ रसानुभूति होती हे। इस ि 
के परित्याग रत्यादि महावाक्यं से जैसे भागत्यागलक्षणा द्वारा सर्वज्ञत्वादि उपा ॥ 
व्यञ्जनावृत्ि ध केवल शुद्ध चैतन्य की प्रतीति होती है वसे हौ काव्य ओर द 
प सामान्य एते भावकत्वव्यापार से रामत्व सीतात्व आदि ^ केप 
ओर पार ओर सामान्य कान्तत्वादि की प्रतीति हो 
भ पात्रा में तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित हो जाता हे । सर्वोपाधिरहित वे पन 
हेतातै। जसे कारण बनते है । इसी आधार पर रस का साक्षात्कार होता हे एेसा ॥ 
पाक्षात्‌ ओर ब्रह्म का अभेद ज्ञान होने पर अह 
म हित है वैसे ही सामाजिक को शृङ्गारादि रसो का स। 
१५५५ तरह योगी को "यः साक्षात्‌ अपर ब्रह्म" जो सामन दिखाई ष 
पर (निकृष्ट कोटि का) सोपाधिक व्यष्टिरूप चैतन्य जीव € र 
सा त्कार नाल निरुपाधिक चैतन्य परब्रह्म है दस रूप मे 
] हे। 
` यहो मे अभेद 
षया ह भी जौव ओर ब्रह्म के चैतन्ांश रूपी सपि व 
( गयकनायिकरणे प्रकार व्यञ्जनाव्यापार कौ महिमा से सामा 
1. मा) मे भौ ) मे भी अभेद ज्ञान होता टै । 
२, अथ त्‌ 


ओर तन सामाजिक 


'इ्स रूपम 
्षात्कार (साक्षात्‌ 


भेञं 
मे १, 
रयं त 
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चेत्‌ । उच्यते, आप्रबन्धं विरुद्धाविरुद्धभावावच्छिनप्रवाहरिचत्तवृत्तिसन्तानविशेष एव 
स्थायी । न च तस्याशुविनाशित्वेन कथं स्थायित्वमिति वाच्यम्‌, वासनात्मतया 
सृक्ष्मरूपतयावस्थानसम्भवात्‌। 
अतएवाह मुनिः- 
विरुदधैरविरुद्धर्वा भावैर्विच्छिदयते न यः। 
आत्मभावं नयत्यन्यान्‌ स स्थायी लवणाकरः। 


| शङ्का ] तो फिर यह स्थायिभाव क्या वस्तु हे? चित्तवृत्ति तो स्थाविभात 
नहीं हो सकती क्योकि बहुत शीघ्र नष्ट होने वाली इस चित्तवृत्ति के भात 
स्थिरता का रहना असम्भव हे। [चित्तवृत्तियां बहुत देर तक टिककर 

रहा करती हे] क्योकि यह क्षणिक हआ करती हैँ ओर दूसरी किस चस 
को भी स्थायी नहीं कहा जा सकता [ क्योकि वह भी क्षणिक हौ + । 

| यदि पूर्वपक्षी की ओर से उपर्युक्त प्रकार से शङ्का कौ जाय तो ] यट क 
ना सकता हे। [स्थायिभाव का स्वरूप -यह रै ] प्रारम्भ से लक न | 
तक सारे नाटक ओर काव्य रूप रचना मेँ विरोधी ओर अविरोधी 

"ज “ह अर्थात्‌ चित्तवृत्तियो क परम्यराविशेष ही स्थायिभाव 


ओर वह बहुत शीघ्र नष्ट होने वाला है इस कारण उसे स्थायित्व # त 
1 एसा नहीं कहना चाहिए । क्योकि [ अन्तःकरण] मेँ वासना 

कर्‌ सक्षम रूप में उसका रहना सम्भव है। 

इसलिए भरतमुनि ने कहा है। तादे 
च (रा प्रतिकूल] ओर अविरोधी [ अनुकूल] भावों स ५ 

९ ज। दूसरे छे छोटे व्यभिचारिभावो को अपने मेँ मिलाकर ~ 

कर लेता है वह स्थायिभाव समुद्‌ है। एक ^ 
दि०-जेसे समुद्र बहुत सारी छोरी बड़ी नदियों को अपने मं नानि 


व उसी प्रकार यह रत्यादिभाव भ रतिकूल छोटे बडे सभी प्रकार क 
अपने मं मिला लेता हे। इसी कारण उसको समुद्र रूप बताय। | 


व 
1. त; आशुतरविनाशित्वेन स्थायित्वासम् ज 
2. जत, अमे नहीं चक न 


क 
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अन्ये ऽप्याहुः 2 
चिरं चित्तेऽवतिष्ठन्ते सम्बन्ध्यन्तेऽनुबन्धिभिः। 
रसत्वं ये प्रपद्यन्ते प्रसिद्धाः स्थायिनोऽत्र ते।। 
चिरमिति व्यभिचारिव्युदासाय, अनुबन्धिभिर्व्यभिचारिभिः। 
गनु- 
सपदि मुकुलितेयं किंशुकानां वनाली 
ललितमधुपमाला विभ्रमं सन्तनोति। 
इह घनमकरन्दामोदमाद्यन्मिलिन्दा 


दूसरे आचार्य भी इसके सम्बन्ध मे कहते है 
जो देर तक अन्तःकरण मे ठहर रहते हँ ओर आनुषद्गिक-कादाचित्क 
कभी कभौ आने वाले सम्बन्ध रखने वाले व्यभिचारिभावो के साथ सम्बन्ध 
भव हं ओर जो रसरूपता को प्राप्त करते हे वे भावे स्थायिभाव के रूप 
प्रसिद्ध दहै। 
क मे पढ़ा हुआ) ' चिरम्‌" यह विशेषण व्यभिचारिभावों को $ 
लिए है। क्योकि व्यभिचारिभाव स्थायिभाव की अपेक्षा बहुत ॥ 
समय अन्तःकरण मेँ रह पाते हैँ ।  अनुबन्धिभिः' १८ काज 
(५ पापा के साथ। 
गहा पर पूर्वपक्षी कौ 
ाकों ] एक शङ्का है- 6 
खिल क यह वृक्षपट्क्ति अर्थात्‌ दाक के वृक्षो पर लगी हई कनी 
गईं हे । सुन्दर भौरों के समूह जोभा को बदा रहे हैं ओर न 
१५. ओर सुगन्धियों ( ठे सेवन) से मदमत्त वतन 
कै चलने फिरने से) हिलते हए लताकुञ्जं वाली 
पङ्क्ति शोभायमान है।। 19|| चः 
हषः इस श्लोक में किंशुक पुष्प, भ्रमरगुञ्चन, मकरन्द ओर आम्रपडक्ति भवो 
शू विभाव हे जैसे त "लते = जहं केवल 
काही वर्णन । इस जैसे ओर भी एेसे श्लोक मए न कहै) 
९1 अतः पूर्वक के मत में यह उदाहरण केवल उदीपनपि 
2 चते, अन्यथापयाु 
। ि 
सहकारश्रेणिराकन्दकुञ्ा ज अः; विलसित त 
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इत्यादौ 
तारुण्योन्मादलीला नवमिव सदनं वक्रवाचां नवीना 
पष्पषोरवेजयन्ती विगलिततुलना! कापि लावण्यवापी । 
मर्यादा लोकसूष्टः सकलयुवमनोबन्धनागारमूर्तिः 
श्चातुर्यपरोढसीमा स्फुरति मम पुरो मान्मथी कापि माया । । 201। 


इत्यादौ च 
री निपतितान्तरालयोः। 
ह॒निगूढभावयोरवेद कः सुमुखि खेदमान्तरम्‌।। 21 ।। 
इत्यादो च, 


ओर जवानी कौ मस्ती की शृङ्गार भरी चेष्य, वक्रोक्तियों (चतुराई भर 
चनो का) नया सा भण्डार , कामदेव की नई विजयपताका, सुन्दरता को 
निरुपम एवं कोई अनिर्वचनीय वावडी, ( सुन्दर) लौकिक रचना कौ 
( अन्ति ॥ सीमा (इससे अधिक सुन्दर ओर रचना नहीं है) सारे युवक 
जनो के मनँ को बाधने के लिये कारागार स्वरूपिणी चातुर्यं (निपुणता, 
ऋ उलकृष्ट सौमा, कामदेव द्वार रची हई कोई (लोकोत्तर अस्ति 
दनाषरनसाधिका असम्भव बात को भी सम्भव कर देने वाली, 
स्वरूपिणी यह सुन्दरी युवती मेरे सामने चमक रही है ।। 201 
इत्यादि में 


2०-इसमे ओर इस जैसे अन्य श्लोको > नायिका 
ह न्य श्लोकों मेँ केवल आलम्बनविभाव ना 
वि नन पूर्वपक्षी के अनुसार यह केवल आलम्बनविभाव का उदाहर 
म यृख वाली, पमस विकसित हुए सुन्दर नेत्रभाग वाले, एक दूसर 
मन मे पड़ हए मन वाले, (मन के) गुप्त छपे हुए अभिप्रायो वालं ह" 
भीतरी पीडाको कौन जानता हे।। 21 | 
ओर इत्यादि में 
न भर इ जअन शलोको मे ए दू क ति क आलम्ब 
कौ चेष्या रूप केवल अनुभावो का वर्णन हे। 


का 
ह| 


~ 
1. अ ज; प्रतिदिनमतुला त। 
2. अ ज; मुच्चैः त। 
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प्रातः पुनः स्यादुदियात्‌ स भानुः 
पश्येम कोदण्डमनाततज्यम्‌। 


इत्युत्सुकस्तत्र स रामभद्रो 
निदरादरिदो रजनीमनेषीत्‌।। 22 ॥। 


सदं परत्यकमेव रसोद्बोधानन मिलितानां हेतुत्वमिति चेत्‌, न इष्यपततः। 


[क 


ड जे [ि हीगा , ( फिर) वह सूर्य उदित होगा ओर हम उतरी हुईं 
नुष को देखेंगे । इस प्रकार वे रामचन्द्र ( अगले दिन धनुरभ्यास 
जागते त प्रतीक्षा में) निद्रा के मोहताज (निद्रा रहित, लेकर (जागते 
टि रात को गुजारते थे।। 22 ।। 
प्के केवल ( ओत्सुक्य रूप) व्यभिचारिभाव का वर्णन मिलता हे। अतः 
( अनुसार यहाँ केवल व्यभिचारिभाव ही रसरूपत। को प्राप्त है। 
भ सभी उदाहरण मे तथा) इन जसे ओर भौ उदाहरणो म २ 
विभावे भीतर रसास्वाद (रसपरिपाक) उपलन् हे (किन्तु यह र 
, अतुभाव ओर स्ारिभावों मे से किसौ एक कौ हौ उपस्थि 
र्मोद्धव नही) । इस कारण सम्मिलित विभाव ओर व्यभिचारिभाग ही 
9 म॑ कारण नहीं हुआ करते। नि 
हो जाती ५ का जाशय यह हे कि टन उदाहरणं क्रीं त ५ 8 ॥ 
फभलित वि जब रसप्रतीति इनमे से किसी एक के ही । वन कितौ 
भावादि को ही रस का कारण क्यो माना जाय सनके र 
ष्य अरण मानने मे लाघव भी होगा। इ पतति भ सतो ‰। 
( र केवल व्यभिचारिभावो से भी रस न 
ति भावादियो ) यदि एेसा कहा जाय तो यह ठीक नहीं र भयैः 
सकती हे सेहीरस का बोध मानने पर) ॐ रस लेके 
आपात (इन उदाहरण मेँ प्रधान रूप सै एक हीकाव पके सथ 
दसो की वही एक दिखाई देता है किन्तु वस्तुतः कट उस 
९. भी उपस्थिति हो जाती है) | नभाव भोर 
अभिप्राय यह है कि जब स्थायिभाव के सा विभाव, 
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अपि च विभावानुभावसञ्चारिसंयोगादसनिष्पत्तिरिति सूत्रे मिलितानां 
कथमुपादानमिति व्याघ्रादिविभावानां पृथगनैकान्तिकत्वं बोधयितुमिति केचित्‌, 
श 


व्यभिचारिभाव इन तीनों का सम्बन्ध होता है तभी रसास्वाद होता दै । इनमें से किसी 
एक के द्वारा रसनिष्मत्ति नहीं हो सकती । अपने मत कै समर्थन के लिए बर्थ, 
अगली पंक्तियों में शङ्का ओर समाधान सहित आचार्य मम्मट ओर विश्वनाथ के मतं 
को उपस्थित करते है। 


ओर इसके अतिरिक्त (यदि विभावादियों मे से किसी एक के रहने पर भ 
हो जाती है तब) भरत मुनि के “विभावानुभाव सन्नारि- 
संयोगाद्रसनिष्पत्तिः" स्थायिभाव के साथ विभाव, अनुभाव ओर ( नाट्यशास्य 
6, 32 वृत्ति) व्यभिचारिभाव का संयोग होने पर रस का अनुभव होता ट 
इस रससूत्र म॑ उन्होने सम्मिलित विभावादि का क्यों ग्रहण किया है? 
कनही (मम्मर आदि) विद्वानों का कहना है कि पृथक्‌ पृथक्‌ रसोद्नीध 
कं कारण बना दिये गये व्याघ्रादि विभावों के भीतर आने वाले अनैकान्तिक 
दोष को बताने के लिए सूत्र मे एेसा कहा गया है । व आचार्य 
दि०-काव्यप्रकाश (व्याघ्रादयो विभावाः इत्यादि 4, 28 वृत्तिभाग) म भावों 
मम्मट ने इस प्रसङ्ग को उठाया ठै। उनका अभिप्राय यह है कि व्याघ्रादि विभा ' 
अश्रुपातादि अनुभावं ओर चिन्तादि व्यभिचारिभावो का साधारण तथा पृथक्‌ नँ 
रूप से बहुत सारे रसां के साथ सम्बन्ध होता है। एक ही व्याघ्र को जन जदि 
वच्चे, स्त्री ओर पुरुष देखते है तो वह भयानक रस का आलम्बन बनता ह ध वह 
उन किसी के श्‌ यावच्च को मार दिया हो तो उसे देखकर क्रोध होता तदि 
राद रस का आलम्बन बनता हे। जिसने व्याघ्र को पहले कभी नहीं देखा क टि। 
पहली बार उसे चिदियाघर मेँ देखता है तो वह अद्भुत रस का आलम्बन ४ 
-श्युपात रूप अनुभाव विप्रलम्भ , करुण ओर भयानक रसां मे समान रूप 
जाता हे। चिन्ता सञ्चारिभाव शृङ्गार, करुण, शान्तादि रसो में होता हे । इस चित 
इन तीनों मे से परत्यक को रस का वो धक माने तो वह किसी एक ही रस क भाव्य 
रूप से बोध नहीं करायेगा। इस कारण इस प्रकार का विभाव या तारण 
व्यभिचारिभाव रस के प्रति निश्चित कारण नहीं बन पायेगा ओर ई दियं सै 
प्रकारके हेतु में का दोष आता है किन्तु सम्मिलित नि एक सूरज 
रसाभिव्यक्ति मानने पर अनैकान्तिकता समाप्त हो जाती है जन किस प्रयुक्त 
जसे रस क अनुकूल सार के सारे विभाव, अनुभाव, ओर व्यभिचारिभाग्‌ | 


^ 
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केचित्तु यत्रान्यनास्ति तव्रान्यतमद्वयाक्षेप इति वदन्ति। 

जते हं तभौ उस्‌ रस विशेष की चर्वणा होती है ओर समस्त भाव उस सम्बद्ध रस तक 
॥ सीमित रहते है । तदतिरिक्त रसां मे सङ्क्रान्त नहीं होते। इसलिए सम्मिलित 
¶वादियो से ही रसोद्बोध होता है यह मत मान लेना चाहिए । व्यक्तस्तैसौर्विभावादयः 
भावो रसो मतः।। (काव्यप्रकाश 4, 28) मे इस वचनं से भौ मम्मयपरो्त 

विभाव ही रस सृष्टि करते हँ यह मत प्रकट होता है। . 

(विश्वनाथ आदि) कुछ आचार्यो का कहना है कि जहो (इनम से किन्ह 

याकिसी एक का तो वर्णन होता है किन्तु बाकौ) दूसरो का वर्णन नही 

होत अर्थात्‌ किसी एक या दो का उल्लेख नहीं होता वहां वा या दोन 

का आक्षेप (ग्रहण हो जाता है ) अर्थात्‌ उनको भी रसोदबोध मे कारण मा" 


रि०- मे विश्वना लताया हे कि रसोद्बो 
साहित्यदर्पण (3, 141) मे थने सीता आदि विभाव रामादि 


सम्मिलित रूप मेँ कारणता है। लोक मे सात है, एवं 
भाश्रय कौ रति के भव) ५ उस रति के कायं हमरो 
मान लिया तननादि रति के सहकारिमात् होते है । किन्तु रसोद्नोध म भज में कारण, 
कोर्थ ~+ जाय? इस शङ्का का समाधान वह इस प्रकार क हेतु ही माना जाता 
हे। इन र हकारिकारण होते हए भी विभावादि को रसनिष्मतति मे घत होते 
है। उ. ` भवादियों मे पृथक्‌ पृथक्‌ कारणता नही £, 9 रूप मेँ परिणाम कैसे 
हेता ह? विभावादियों का एक प्रतिभास अर्थात्‌ एक २१ चादिं इस प्रश्ण क 
पमाधान भन भिनन कारणों से तो भिन्न भिन कार्य होन च प्रतीत होते हैं उस 
सेमयं उन इस प्रकार करते है पहले जब विभावादि पृथक ओर व्यञ्जन 

कं हेतु कहा जाता हे। इसके अनन्तर भावना के सहृदयो के हदय 

मे परप. पेर्व्यमाण (आस्वाद्यमान) सम्मिलित सब विभावा क 
भेजी ` प्स कौ भोति अखण्ड (एक) रस के ₹ , मका, जीर, ही 
कोला -' सरदाई या आम के पन्ने मँ खोँड, कालं च प पृथक्‌ सवाद स 
पेलक्षण | भ) , नीबू आदि भ भवि भवादिं के 
भोकिकः ` अपूर्वं आस्वाद पैदा होता है „दियो थक्‌ 

तक्ष तास्वा पैदा होता है जो वि के पथ" 
ताहे। स्थित करके उसका 


अनन्तर विश्वनाथ ऊपर बताई हई शङ्क + 
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समाधान प्रस्तुत करते हं-यदि विभाव, अनुभाव ओर सञ्चारिभाव इन तीनों के मिले 
पर ह। रसास्वाद होता हे तो जहोँ कहीं एक अथवा दो का ही वर्णन है वँ वह क 
होगा? इसका उत्तर यह है- 
सद्धावश्चेद्‌ विभावादर्योरेकस्य वा भवेत्‌। 
इटित्यन्यसमाक्षेपे तदा दोषो न विद्यते।। सा° द° 3/1 

विभावादिकं मँ से दो अथवा एक के शब्दोपात्त टोने पर यदि उनका सद्भा" 
होता हेतो ॥ प्रकरण ओर स्मरणादि से शेष का ज्जटसे आक्षेप हो जाने के र 
रसास्वाद में भक प्रकार का दोष नहीं आता दै । इस प्रकार विश्वनाथ भी सम्मििः 
वि से हीरस का उद्धव मानते हें। 

रसगङ्गाधर म॑ पण्डितराजजगननाथ ने भी र थमानन के रसप्रकरण मेँ इसी समसन 
को उठाते हुए्‌ अनेक मतो का उल्लेख किया है- सम्मिलित 
कर 1. विभावादयस्त्रयः समुदिता रसः इति कतिपये-विभावादि तीनों ही के 

र ि कारण बनते हैँ ठेसा कुछ आचार्यो का मत हे । यह मत भरतस | 

2. त्रिषु य एव चमत्कारी स वहवः त 
ज एव रसोऽन्यथा तु त्रयोऽपि न इति हए 
भी  कारजनके हो वही रसरूपता को प्राप्त करता है, नहीं तो तीनी भ ४ 
जतेहे भ यदि यह चमत्कार तीनों मे पाया जाये तो तीनों ही रस र भवादिं 
॥ न जिसमें चमत्कार हुआ वही रस बन जायेगा । इसके अनुसार = रथि 

ओर व्यष्टि दोनाँ ही रसोद्बोध का कारण बन सकती है । 
होता $ भात्यमानो विभाव एव रस इत्यन्ये-भावना का विषयीभूत विभाव 
एेसा कुछ दूर विद्वान्‌ मानते है । विषय 
हुआ ॥ि फ तथा इतीतरे वैसे ही भावना के द्वारा अनुभव का # 
भाव हौ रस होता है ठेसा दूसरे मानते हैँ । अभिचारः 
5. व्यभिचार्यैव तथा तथा परिणमति इति केचित्‌-व्यभिचरणशील वि मानते ह। 


वेना का विषय बनकर रस रूप मेँ परिणत होता है एेसा कुछ 
इसके बाद इन्हीं रसों मे से ही किनं के भेदो को कहते है ।। 28 । | 
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शृङ्कारवीरकरुणरौदादभुतभयानकाः | 
बीभत्सहास्यप्रेयांसः शान्तदान्तोद्धता रसाः।। 29 ।। 


तत्र 


सम्भोगो विप्रलम्भश्च ्ृद्कारोऽत्र द्विधा मतः। = 
9 


उभयोरपि रतिप्रकृतिकत्वात्‌। तत्राचयः 
सम्भोगत्वसामान्यमाश्रित्य एक एव गण्यते | सम्भोगत्वं च रतिप्रकृतिकत्व सति 


विगर भभिन्नत्वम्‌। यथा- 
विन्यस्तं करपल्लवे करतलं मन्दस्मितं जल्पितं | 
तन्व्या तन्िजमन्दिर निजसखीभरानत्या तयाविष्त 
1. शृङ्गार 2. वीर्‌ 3. करुण 4. रोद 5. अद्भुत 6. भयानक ^ न | 
# 9. प्रेयान्‌ 10. शान्त 11. दान्त ओर 12. उद्धत ये रस 
9 || 
` शगार रस के भेद एवं उदाहरण 
[ (काव्य) भे सम्भोग ओर विप्रलम्भ ये दो ॥ 
„_ » इन दोनों का रतिस्थायिभाव ही मूल कार ! हे (अतः दरक 
खी रस के प्रकार दै) । इनमे से पहला सम्भोगशृ्ग १ भं 
होता = चूमने ओर आलिङ्गन आदि क्रियाओं क व एक ही भेद 
1 हभ भी सम्भोगत्व (जाति) रूप समान धर्म का व्योकि इसके सारे 
माना जाता है (सम्भोगशृङ्गार का एक दौ भेद ऽत 11 
भेदो मे सम्भोगत्व रूप एक ही समान धर्म पाया 6 
टि ¶ उत्पन होते हा भौ विप्रलम्भ से भिन हंत ॥ व है परु 
षह र सम्भोग्ृङ्कार भी विप्रलम्भ की भति रति संयोग चाहे है । सम्भोग 
मतोना १ से भिन है । विप्रलम्भ में भी नायक तात करा नाम विप्रलम् ि। 
(२ गायिका मिल ही जते है कु दोन # १ 
भाग शृङ्गार भेद्‌ का उदाहरण) जैसे- 
स्के समान कोमल (पति के) हाथमे हा 
मन्द मन्द मुस्कुराहट से युक्त था। 
पनी सहेली होने के भ्रम से उस प्रकार का ( ॥ 


शृङ्गार के भेद माने जाते है। 


उसका 
थधरखा 1 
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कान्ते तु स्तनयोरथ श्लथयति क्षोमं सखीछदाना 
बाला मीलितदृष्टिनग्रवदना लज्जाम्बुधौ मज्जति ।। 23।। 
यथावा 
आयातासि विमुच्च वेपथुभरं दृष्टयसि केनापि नो 
नीलं चोलममुं विमुञ्च हरतु स्वेदं निशीथानिलः। 


व्यवहार प्रकट किया। इसके बाद सखी के बहाने से (सखी होने का दोग 

करते हुए पति के द्वारा स्तनो के (ऊपर स्थित) रेशमी वस्त्र को ढीला करने 

पर बन्द आंखों एवं ज्चुके हुए मुँह वाली वह मुग्धा नायिका लज्जा के समुद 

में डूब गई हे अर्थात्‌ अत्यधिक लज्जित हो रही है । 123 ।। 

टि०-यहां ' कान्ते तु' के स्थान पर यदि "को हेतुः' पाठ लिया जाय तो उसकी 
सङ्गति चिन्ताम्बुधौ के साथ होगी । वक्षःस्थल पर रखा हुआ सहेली का हाथ तो इस 
प्रकार कौ शृद्गारभरी चेष्टायें नहीं कर सकता तो क्या यह किसी पुरुष का हाथ है । 
यदि यह वात हे तो इसका कारण क्या है? इस प्रकार कौ चिन्ता इस नायिका को हो 
रही हे। 

कोड नायिका जब अपने कमरे मेँ घुसती है तो अन्धकार में छिप कर बैठे हुए 
नायक को वस्त्राच्छादित होने के कारण सहेली समञ्च लेती है । भुलावे मे आकर वह 
उसके हाथ मे अपना हाथ रखकर अपनी रति सम्बन्धी गोपनीय बाते करने लगती है । 
थोडी देर तक वाते सुनने के बाद उसका पति उसके वक्षःस्थल पर अपना हाथ फेरने 
लगता हे। पति के हाथ के कठोर स्पर्श को पहिचान कर वह पहले सखी जानकर 
अपनी कही हुईं बातों को जब सोचती है तो उसे बहुत अधिक लज्जा होने लगती है। 

अथवा (दूसरा उदाहरण) जैसे- 


(अव तुम मेरे समीप) आ (ही) गई हो (अतः अब) कोँपना छोड़ दो। 
किसी ने तुम्हे देखा नहीं है । (कृष्णाभिसारिका बन कर आई तुम) इस 
नीले चोगे को उतार दो जिससे रात्रि का पवन तुम्हारे पसीने को दूर कर 
देवे । (नायक द्वारा अपने प्रति एेसा कहने पर) अपने भीतर भय के कारण 
रुके हुए गले से बार बार "मँ जाती हू, जाती हूं" इस प्रकार कहने वाली, 

1. ज,नुत, को हेतुःअ 

2. अ ज, चिन्ताम्बुधौ त 

3. अ;यथाचत;ज में नहीं 
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इत्यन्तर्भयसननकण्ठमसकृद्‌ यामीति तल्पं गता 
त्रस्यन्ती परिरभ्यते सुकृतिभिः स्वैरं नवस्वैरिणी! ।। 24 
अपरस्त्वभिलाषविरहेर्याप्रवासशापहेतुक इति पञ्चधा। 
स च सङ्कमप्रत्याश्ाकालीनः स्यात्तस्यानुत्पादः।। 30 ।। 
भवेदभिलाष इच्छा देशैक््यपारतन्त्यं विरहः। 
देरोक्य इति विरोषणात्प्वासाद्‌ भेदः कथितः। अतएव प्रोषितभर्तृका विरहोत्कण्ठिता 
भिन्नेति कथ्यते, स्वतन्त्रेच्छेन मुनिना तथेव विभागकरणात्‌। 


शय्या (पलंग) पर बेटी हुई, डरती हई स्वच्छन्द विहार करने वाली नई 

प्रेमिका का (किन्हीं) भाग्यशालियों द्वारा अपनी इच्छानुसार ( निश्चिन्तता 

के साथ देर तक) आलिङ्गन किया जाता हे।। 24|| 

(सम्भोग शुद्घार से भिन्न) दूसरा विप्रलम्भ शृद्खार 1. अभिलाष 2. विरह 

3. ईर्ष्या 4 . प्रवास ओर 5. शाप हेतु वाला (इनसे उत्पन होने वाला) हे। 

इस प्रकार यह पाँच प्रकार का है। 

ओर वह विप्रलम्भ शुद्खार मिलन के प्रति जब आशा होती है उस समय 

पेदा होता है ओर उसका न होना उसमें पाया जाता हे।। 30 ।। 

टि०-इन पांचा प्रकार के विरह में यह मिलनाभावरूप सामान्यतततव पाया जाता 
ठे । इस कारण यह विप्रलम्भसामान्य का लक्षण है । आगे इसके भेदो के विशेषलक्षण 
बताये हें । 

1. अभिलाषविप्रलम्भ- (वियुक्त नायक नायिका मेँ एक दूसरे को पाने को) 
इच्छा (आकाद्रू ) जहाँ हो उसे अभिलाषविप्रलम्भ कहा जाता हे। 

2. विरहविप्रलम्भ-( दोनों के) एक स्थान पर होने पर (भी गुरु, स्वामी, माता, 
पिता, आदि की ) पराधीनता (के कारण न मिल पाना) विरह (विप्रलम्भ) कहलाता हे। 

(कारिका में आये हए) ' देशैक्य' इस विशेषण से विरहविप्रलम्भ का 

प्रवासविप्रलम्भ से भेद बताया गया है (प्रवासविप्रल्म्भ में नायक नायिका 

दूरङ्गत होने के कारण एक स्थान पर नहीं होते किन्तु विरहविप्रलम्भ मे 

दोनों एक ही स्थान पर होते हे । फिर भी वे लज्जा, भय आदि के कारण 

एक दूसरे से मिल नहीं पाते है) । इसीलिए प्रोषितभर्तृका ओर विरहोत्कण्ठिता 


1. त;ःजञमें सारा श्लोक नहीं 
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सपलीसङ्कते कान्ते कोप ईर्प्यासिमुद्धवः।। 31 ।। 
प्रणयकोपहेतुको विप्रलम्भ इति केचित्‌। 


यह दोनों नायिका 'एक दूसरी से पृथक्‌ हैं ' यह कहा जाता है । क्योकि 

स्वेच्छानुसारी (सर्वतन्त्र स्वतन्त्र अर्थात्‌ मौलिक विचारक) भरत मुनि ने 

(भी) एेसा ही इन दोनों का (पारस्परिक) भेद किया दै। 

टि०-'स च.....विरहः' यह कारिका यँ कुछ गद्य पद्य भरी सी मिलती हेै। 
उसका संशोधित रूप इस प्रकार ठै- 

स च सङ्गमप्रत्याशाकालीनस्तदनुत्पादः। 
अभिलाष इच्छा देरौक्येऽपि गुर्वादिपारतन्त्यं विरहः।। 

यह विरह विप्रलम्भ गुरुजनं की उपस्थिति होने पर लज्जा आदि से भी हो 
सकता हे ओर नायक नायिका इन दोनों में से किसी एक के अनुरागशून्य होने पर भी 
हो सकता है। एक ही शय्या पर आसीन होने की स्थिति में भी विरहविप्रलम्भ हो 
सकता हेै। 

3. ईर्प्याविप्रलम्भ- (अपने) प्रेमी (पति) के सौत के साथ (आलिङ्खन 

चुम्बनादि करते हुए) परस्पर आबद्ध होने पर ईर्ष्या से उत्पन हआ क्रोध 

ईर्ष्या (विप्रलम्भ) कहलाता है।। 31|| 

कुछ आचार्य प्रणयकोप से उत्पनन (मान नाम का) विप्रलम्भ होता है एेसा 

मानते हेँ। 

टि०-प्रणयकोप से उत्पन होने वाला विप्रलम्भ ही प्रणयमान विप्रलम्भ हे। 
साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ ने चार प्रकार का विप्रलम्भ माना है- 

स च पूर्वरागमानप्रवासकरुणात्मकश्चतुर्धा स्यात्‌। साहित्यदर्पण 3, 187 इस 
प्रकार साहित्यदर्पणकार ने अभिलाषविप्रलम्भ ओर ईर्ष्याविप्रलम्भ के स्थान पर 
क्रमशः पूर्वरागविप्रलम्भ ओर मानविप्रलम्भ नाम के भेद माने है । विरहविप्रलम्भ 
नाम का भेद नहीं माना हे। मानविप्रलम्भ के दो भेद किये हैँ 1. प्रणयमान ओर 2. 
ईर्घ्यामान । 


मानः कोपः स तु द्वेधा प्रणयेर्ष्यासमुद्धवः। 
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गुर्वादिपारतन्च्येण यूनो रदैशान्तरे स्थितिः। 
प्रवासो म॒निकोपेन यन््रणं शाप उच्यते।। 32 ।। 
मुनिरित्युपलक्षणं देवतादीनाम्‌। 
यूनोरेकतरस्मिन्‌ गतवति लोकान्तरं पुनर्लभ्ये। 
विमनायते यदेकस्तदा भवेत्‌ करुणविप्रलम्भाख्यः।। 33 ।। 


दयोः प्रणयमानः स्यात्प्रमोदे सुमहत्यपि।। 
प्रेम्णः कुटिलगामित्वात्‌ कोपो यः कारणं विना। 
साहित्यदर्पण, 3,198-99 | 

कोपकाही दूसरा नाम मान हे। यह मान विप्रलम्भ दो प्रकार काहे 1. प्रणयसे 
उत्पन्न ओर दूसरा ईर्ष्या से उत्पन्न । क्योंकि प्रेम कौ उल ही रीति है इस कारण दोनों 
के हदय में भरपूर प्रेम होने पर भी बिना ही कारण जो एक दूसरे के ऊपर कोप है उसे 
प्रणयमान कहते है । 

यहां ' प्रणयकोपहेतुकविप्रलम्भ इति केचित्‌" कहकर ग्रन्थकार ने साहित्यदर्पण 
के इसी मत कौ ओर सङ्कत किया हे । काव्यप्रकाशकार मम्मट का अनुसरण करते हुए 
ग्रन्थकार ईर््याविप्रलम्भ को मानते ह जबकि साहित्यदर्पणकार इसके स्थान पर 
मानविप्रलम्भ मानते हैँ ओर तदनन्तर इसके प्रणयमान ओर ईर्प्यामान नामक दो भेद 
करते हें । 

बड़े (राजा, माता पिता ओर आचार्य) आदि लोगों कौ (आज्ञा रूपी) 

पराधीनता के कारण युवती ओर युवकों कौ विदेश में स्थिति हो जाने पर 

4. प्रवास नामक विप्रलम्भ शुङ्खार होता हे। मुनि, (देवता आदि) के क्रोध 

से किसी विपत्ति में फंस जाना अथवा किसी स्थान में अवरुद्ध हो जाना 

5. शाप कहलाता हे । । 32 ।। 

(कारिका में पठित) ' मुनि" शब्द देवता आदि का उपलक्षण है (अर्थात्‌ 

मुनि शब्द से तपस्वी मुनि इस अर्थ के ग्रहण के साथ देवता आदिकाभी 

उपादान होता हे) । 

नायक ओर नायिका दोनों में से किसी एक के परलोक में जाने पर (मर 

जाने पर) उसके फिर से मिलने कौ आशा होने से जब दूसरा उन्मना 

(छटपराता हे-दुःखी) होता है तो वह करुणविप्रलम्भ नामक रस कहलाता 

हे ।। 33 ।। 
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इति। मूच्छितनायकादिविषयः करुणविप्रलम्भोऽप्यन्योऽस्तीति प्राञ्चः! 
क्रमेणोदाहरणानि- 
न्यञ्चदभरभङ्गिं किं तस्या लज्जालोलविलोचनम्‌। 
अन्तःस्मितसुधासिवतं भूयादर्धवचो मयि ।। 25 ।। 
विरहो यथा- 
समानकुलशीलयोः समरुचोः परायत्तयोः 
परस्परविलोकनाकुलितचेतसो; प्रेयसो: । 
तनुत्वमनुविन्दतोर्बहुविधं विधिं निन्दतो- 
रशक्यविनिवेदना विरहवेदना वर्धते ।। 26।। 


यह (लक्षण) है-इस रूप मेँ प्राचीनं का मत है कि करुणविप्रलम्भ 
गमक दूसरा अलग भेद भी मचछित (बेहोश) नायकादिविषयक ं। 
टि०-इस प्रकार उवत कारिका (साहित्यदर्पण 3, 209) मेँ आचार्य कनः 
क मत बताया हुआ हे । अभिप्राय यह है कि जव परलोकगत व्यवित से इसी जन! मे 
इसी देह से फिर मिलने की आशा हो तब करुणविप्रलम्भ होता ठै जैसे जाय 
पुण्डरीक ओर महाश्वेता का वृत्तान्त । किन्तु यदि फिर मिलने कौ आशा ट्ट = 
“ता जन्मान्तर मेँ मिलने की आशा हो तब करुणरस होता ठे। 
क्रम से इनके उदाहरण हं-(क) (अभिलाषविप्रलम्भ का उदाहरण जसं, 
उस सुन्दरी नायिका कौ तिरखी भोंहों के सञ्चालन से युक्त ओर शर्म ५ 
कारण चञ्चल नेत्र ओर भीतरी मस्कुराहट रूपौ अमृत से भीगा हुआ आभ 
जधा वचनं ( प्रमातिशय (5 कारण अधूरा जधूरा वाक्य ) क्या कभी 
लिए प्रयुक्त होगा? | 25 || 
(ख) विरहविप्रलग्भं (का उदाहरण) जैसे- 
एक जैसे कुल ओर स्वभाव वाले, एक जैसी प्रीति ओर अनुराग से ज 
दूसरों (अपने से बड़ लोगों) की आना के अधीन , एक दूसरे क 
लिए व्याकुल चिन्त वाले , कृशता को प्राप्त ओर अनेक प्रकार से ॥ 
या रीति रिवाजों की निन्दा करने वाले इन दोनो प्रेमियों कौ अक 
(इलाज न होने वाली) विरहपीडा बट्‌ रही है ।। 261, 


1. अज, प्रसोःतमेनही : त में नहीं| 
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इष्यहितुको हेतुको युथा- 
कान्तेन प्रहितं करे परिजनैर्ीतिं निवेश्यादरान्‌ 
मोलौ मन्मथलेखमन्यसुदृशो दृष्ट्वाथ नामाक्षरम्‌। 
7सागरप्रहिताङ्गुलीकिसलयं पाणौ निषिक्ताननं 
दीर्घ निःश्वसितं मनाग्‌ विहसितं धूतं च तव्या शिरः।127।। 
भतासहेतुको यथा- 
चान्त्वप्रयेर्वचनरचनेर्गन्तुमापृच्छमाने 
कान्ते तिर्यड्नमितवदना रुन्धती वाप्पपूर 


--- _ सङख्याशून्यं गणयति मृगी च» ------ मृगीलोचना कङ्कणानि ।। 28 । 

(ग) ई्या के कारण उत्यन होने वाला (विप्रलम्भ का उदाहरण, 

अपने प्रमी के द्वारा भेजे गये ओर सेवकों के द्वार (गुप्त रूप ४५ ४ 

को आदरपूर्वक अपने सिर पर रखकर किन्तु न अनते 

र सुन्दरी नायिका के नाम के अक्षरों को देखकर कि थप मुह 

क़ कोमल पत्ते के समान कोमल अंगुलियों रखकर ही ओर सि ह 

| िकाकर्‌ उस सुन्दरी ने लम्बा सांस लिया, थोडी सी हंसी 

। | 27 || ् स्वकीया 

थमे °-नायक ने यह पत्र अपनी प्रच्छन परमिका का लिाथा न 

के ने गया । "दीर्घ निःश्वसितम्‌ से इस नायिका कै स्वा, से पति की धूर्तता का 

योधं हो । अपमान का बो धन हो रहा है । ' मनाम्‌ विहसितम्‌ गई 

भवेम इन ह, बड़े चालाक बनते थे किन्तु सारी पोल ऽ # ध अर्थं ध्वनित हो 
रह है। दोनों (पति ओर सोत) को अच्छी तरह देख लुग 


दीरघोच्छ्वासस्थगितविकलोत्कम्पिनासापुयन्ता 


(१) प्रवास क कारण उत्पन्न (विरह का उदाहरण शो पके जाने पर 
हिरा भरी वातो को कहकर अपने जने के लिए “ग के प्रवाह को 

( रूप में नीचे की ओर जके हुए मुख वाली, = व्याकलता के 
कात ) रोकते हई, लम्बे लम्बे श्वासी नु माल सदः नेत्र 
कंपते हुए नासिका चिद से युक्त, € + हे ।। 28॥। 

गानं को गिनती 
डी यह सु अस यह सुन्दरी असङ्ख्य नार अपने हाथ के कंगनी 
अत। 
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शापहेतुको यथा- 
निःश्वासेनाधरकिसलयक्लेशिना विक्षिपन्तीं 
शुद्धस्नानात्‌ परुषमलकं नूनमागण्डलम्वि | 
मत्संयोगः सुखमुपनयेत्‌ स्वप्नजोऽपीति निद्रा- 
माकाद्नुन्तीं नयनसलिलोत्पीडरुद्धावकाशाम्‌।। 29 ।। 
अथ वीरादीनां क्रमेणोदाहरणानि- 
तत्र- वीरो दानधर्मदयायुद्धभेदाच्चतुर्विधः। 


टि०- यहां प्रयास्यत्पतिका का वर्णन है । पति बड़ ढंग से ओर चतुरता से अपनी 
बात को कहता हेै। मेँ शीघ्र ही आ जाऊंगा, पत्रादि लिखता रहूंगा, घबराने को कोई 
बात नहीं हे इत्यादि वाक्यों से अपनी नायिका को ढाढस धाता है किन्तु वह अनमनी 
हो रही है। ेसी दशा मेँ नायिका से न ही कुछ कहते बनता है ओर न ही सुनते बनता 
ठे। 

(ङ) शाप के कारण उत्पनन (विप्रलम्भ का उदाहरण) जैसे- 

नवीन पत्ते के समान कोमल निचले ओट को पीडा पहुंचाने वाले (तेज 

चलने के कारण गर्म सांस किसलय सदृश ओट को म्लान कर रहा है) 

सांस से कपोल प्रदेश तक लटकते हुए सादे स्नान के कारण (तेल आदि 

सेन संवारे हुए अतएव) रूखे नालो को परे फैकती हुई ' स्वप्न मेँ भी मेरा 

संयोग सुख प्रदान करेगा ' यह सोचकर नेत्रं के पानी के प्रवाह से रुके हुए 

मध्य भाग से युक्त नेत्रं वाली निद्रा कौ कामना करती हुई (उस पतिव्रता) 

प्रेयसी को देखना ।। 29 | 

टि -नायिका कौ आंखें अश्रुओं से भर जाने के कारण दृष्ट्यवरोध होने से 
देखने मे असमर्थ है । मेघदूत (2, 31) मे शापग्रस्त यक्ष की यह उक्ति ठै। 

इसके बाद वीरादि रसोँ के क्रम से ये उदाहरण हैँ । उनमे- 


दान, धर्म, दया ओर युद्ध (इन चार धर्मो के) भेद से यह वीर चार प्रकार 
काहोताहे। 


टि०-ये भेद इस प्रकार दिखाये जा सकते है। 


1. दानवीर 2. धर्मवीर 3. दयावीर 4. युद्धवीर 
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आद्यो यथा- 
नाशिष्यः किमभूद्धरवः किमभवन्नापुत्रिणी रेणुका 
नाभूद्विश्वमकार्मुकं किमपि वः प्रीणातु रामत्रपा। 
विप्राणां प्रतिमन्दिरं मणिगणोन्मिश्राणि दण्डाहते 
नाब्धीनां समया यमोऽपि महिषेणाम्भांसि नोद्वाहितः।। 30 ।। 


द्वितीयो यथा- 


2. वीर का (क) पहला (दानवीर का उदाहरण) जेसे- 

(अपने) परणशुदण्ड द्वारा (क्षत्रियो के ऊपर किये गये आक्रमण से क्षत्रियों 

के) मारे जाने पर (भी अभी तक) ब्राह्मणों के सारे घर मणिसमूहों से 

प्रकाशमान नहीं हए हें (ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में क्षत्रियो कौ समृद्धि नहीं 

प्राप्त हुई है) ओर (सारी पृथिवी ब्राह्मणों को दान कर देने के बाद अपने 

निवास के लिए पृथक्‌ स्थान पाने के लिए) भसे के द्वारा यमराज से मेने 

अभी समुदं के बीच में से पानी भी नहीं ुलवाया हे (इस कारण अभी 

समद में भी मेरे लिए स्थान नहीं बन पाया है । मेरी इस निर्बलता से) क्या 

महादेव जी कुशिष्य वाले सिद्ध नहीं हुए हैँ? क्या मेरी माता रेणुका निपूती 

नहीं साबित हई है ओर क्या आज सारा संसार धनुषरहित भी अर्थात्‌ 

प्रशस्त धनुधरी योद्धाओं से विहीन नहीं हो गया है? इस रूप में होने वाली 

परशुराम को लज्जा आपको प्रसन्न करे ।। 30 ।। 

टि०- प्रस्तुत श्लोक में परशुराम अपना यह दुःख प्रकट कर रहे हैँ कि क्षत्रियो 
का वध करने पर भी अभी तक ब्राह्मण समृद्ध नहीं हुए हैँ ओर मेरे लिए रहने के लिये 
इस पृथिवी पर जगह भी नहीं है । रामायण ओर पुराणों मे प्रसिद्ध है कि परशुराम ने 
21 बार क्षत्रियो का संहार कर दिया था ओर सारी पृथिवी ब्राह्मणों को दान मेदे दी 
थी । सन कुक दान में देने के बाद उनके पास अपने रहने के लिए कोई जगह नहीं 
बची थी। इस कारण उन्होने समुद में से पानी निकलवाकर अपने रहने के लिए 
अलग से जमीन बनाई थी । उपर्युक्त श्लोक मेँ अपना सर्वस्व दान देने वाले परशुराम 
का असन्तोष अभिव्यक्त हो रहा है जो उनके लोकोत्तर दानी होने का द्योतक हे। 


(ख) दूसरा ( धर्मवीर का उदाहरण) जैसे- 
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राज्यं वसु च देदश्च भार्या भ्राता सुताश्च ये। 

यच्च॒ लोके मदायत्तं ॑तद्‌ धर्माय सदोद्यतम्‌।। 31 ।। 
तृतीयो यथा- 

तथेति गामुक्तवते दिलीपः सद्य प्रतिष्टम्भविमुक्तबाहुः । 

स न्यस्तशस्त्रो हरये स्वदेहमुपानयत्‌ पिण्डमिवामिषस्य ।। 32 ।। 
चतुर्थो यथा- 
निस्तरिशत्ुटितारिवारणघयकुम्भास्थिकूयवट- 

स्थानस्थायुकमोवितिकोत्करकिर : केरस्य नायं करः। 

उन्नीतश्चतुरद्गसैन्यसमरत्वङ्गनतुरङ्ग्षुर- 


| 
ुण्णासु क्षितिषु क्षिपन्निव यशः क्षोणीजबीजव्रजम्‌ ।। >~ 


"ग न्न्ण्न्् 


पन्य, धन, शरीर, पत्नी, भाई ओर पुत्र ओर इस संसार मे जो कुछ ५ 

अधीन है अथवा मेरे पास है वह सब कुछ धर्म के लिए सदा प्रस्तुत 

(न्योछावर) है।। 31|| 

(ग) तीसरा (दयावीर का उदाहरण ) जेसे- 

वैसा ही हो-(यदि तुम गाय के बदले अपना शरीर देना चाहते हो ती # । 

रम प्रकार कौ वाणी को कहने वाले सिंह को तुरन्त ही स्तम्भ ( मोसपिण्ड 

से मुक्त हुई भुजा वाले राजा दिलीप ने शस्त्रो का परित्याग करके 

के समान (तुच्छ समञ्ञते हए) अपना शरीर अर्पित कर दिया ।। 32 

दि०-यह श्लोक रघुवंश के द्वितीय सर्गं का है। इसमें सिंह ओर न 
उत्तर प्रत्युत्तर है । 


(घ) चौथा (युद्धवीर का उदाहरण) जैसे- "णडस्थलो की 
अपनी तलवार से तोडी गई शत्रुओं के हाथियों के समूह के कर 
हड्यां के देर के गर्तप्रदेशौ मे जडे हुए मोतियों के समूह की मि पन 
लगाने वाला, एवं चतुरङ्गिणी (रथ, अश्व, पैदल ओर हाथी नीरं) वृक्ष 
के दौडते हए घोड़ों की यपं से खुदती हई जमीनों मं यर डप मर 
बीजसमूह को डालता हुमा सा इस राजा का यह हाथ 

नहीं उठाया गया है? ( अर्थात्‌ सबने ही इसे उदाया है) ।। 33 । 
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अयं चतुर्विधोऽपि- 
उत्साहप्रकृतिकत्वाद्‌ नीर दत्यभिधीयते।। 3411 
करुणो यथा- 
४ ; सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ । 
करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वां बत किन मे हतम्‌।। 34 ।। 
यथा वा- 
हदयान्नापयातोऽसि दिक्षु सर्वासु द्श्यसे। 
इय वत्स राम गतोऽसीति सन्तापादनुमीयते ।। 35 ।। 
-_ अयं शोकप्कृतिकत्वा्‌ करुणः ___ _------- शोकप्रकृतिकत्वात्‌ करुणः। 
० -विजयी राजा का हाथ उसके सहयोगियों ने अपने हाथो मे पकक ऊपर 
र उठा दिया हे । यह विजयाभिव्यक्ति का एक प्रकार हि। + 
यहं चार प्रकार का होता हुआ भी एक तीर रस ही कहा जाता वै वथोकि 
क उत्साह (स्थायिभाव नामक मूल) कारण (इ सरि भेदौ मे समा 
~ से रहता) हे ।। 34।। 
- करुण (रस का उदाहरण) जेसे- 
मन्त्री ॥ 
(हे इन्दुमती तुम) घर का सारा भार संभालने वालं न , म 
कृ , आपस मे घुल मिल कर बाते वालं ऋ पवय 
क , संगीत तथा रतिसम्बन्धी) ललित कलाओं मे मेर वय तहं 
र । बडे दुःख की बात दै, तुमको हसते ईए निष्ठुर कात 
रि लिया? अर्थात्‌ मेरा सब कुछ ही छीन लिया हे ।। 34 ।। 0 
अ ५- रघुवंश में इन्दुमती के मरने पर अज यह 
भवा ५ ओं | 
(परिय दूसरा करुण (का उदाहरण, जैसे „ ओंरसर दि 
मञ्च ) पुत्र राम तुम मेरे हदय से नह ल इसका 
अपने दिखाई दे रहे हो। तुम मुस छोडकर चले गये 
शोकः ने हदय मेँ होने वाली पीडा से ह रट हे ।। 35 । 
के (स्थायिभाव रूप) कारण से य करुण 
रि० भवेत्‌ ( सा" द० 2, 
र -इष्टनाशादनिष्यप्तेः रसौ वस्तु के किन 
परिभाषा के अनुसार यँ करुण रस ह यर पु्रशोकातुर दशर 


भाने 
पर करुण <» 
रस होता दै। यहां राम 
ञक्तिहै। 
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रोद्रो यथा- 
अन्योन्यास्फालभिन्द्विपरुधिरवसासान्द्रमस्तिष्कपड तोः 
मग्नानां स्यन्दनानामुपरिकृतपदन्यासविक्रान्तपत्तौ। 
स्फीतासृव्पानगोष्ठीरसदशिवशिवातर्यनृत्यत्कबन्धे 
सङ्ग्रामेकार्णवान्तःपयसि विचरितुं पण्डिताः पाण्डुपुत्राः ।। 36 ।। 
अयं च क्रोधप्रकृतिकत्वाद्रौदूः। 
अद्भुतो यथा- 
जातो यस्तपसां बलेन सहसा राजन्यतायां द्विजः 
स्पर्धाबन्धकुतूहलेन समभूच्चण्डालयाजी च यः। 
येनाकारि सहस्रलोचनरुषा सर्गान्तरं कोतुका- 
दायातः सहसा स चित्रविभवः श्रीगाधिसूनुस्तदा ।। 32 ।। 


4. रौद (रसका उदाहरण) जैसे - 

एक दूसरे के साथ कराने से फटे हए हस्तिमस्तिष्कों (मा्थो) के १ 
से निकले हुए खून ओर ची को घनी कीचड में दूबे हुए रथो के कः 
रखकर चलती हुई पैदल सेना वाले प्रचुर मात्रा मेँ उपलब्ध रुधिर को र 
वाली मण्डली में शोर करती हई अमङ्गलकारी गीदडियों के दर वाले 
आवाज जसे स्वरों के ऊपर नाचते हए कबन्धं (सिर रहित धडी) व 
(इस प्रकार के) चद्प्राम रूपी अद्वितीय समुद्र के भीतर जल में 
(तेरने) के लिए पाण्डव चतुर हें ।। 36 ।। 

दि०-वेणीसंहार नारक मे यह भीम को उक्ति हे। 

ओर यह क्रोध ( गामक स्थायिभाव) से उत्पन होने के कारण रौद्र रस क। 
उदाहरण है । 

>. अद्भुते (रस का उदाहरण ) जेसे- 

कषत्रिय जाति में उत्पन्न होकर (भी) जो अपने तपं की शवित से क 
गमन गये थै, जो (्ेष्ठसिद्ध होने की) होड करने कौ व ¢ 
चाण्डाल (बने हुए त्रिशङ्कु का) यज्ञ कराने वाले पुरोहित | धा, 
जिन्होंने इन्द्र के ऊपर क्रोध करने के कारण नई सृष्टि का निर्माण किना 

वे (जगत्मसद्ध) विचित्र सामर्थ्यं वाल श्रीमान्‌ गाधि के पतर विश्वामि 
तब अचानक (वहा) आ गये ।। 37 || 
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पत्र व्य्‌ कान्यकुन्ज के राजा थे ओरवे त्रियवंशोत्यन न के 
यि एक नार वे शिकार खेलते खेलते वसिष्ठ ऋषि के आश्रम मजा पहुंचे । वहा 
उन्हं बलपूर्वक र ॥ को देखकर उन्होने धन देकर उन्हं लेना चाहा ओर न मिलने पर 
पज पूर्वक छीनने का प्रयत्न किया। घोर सङ्ग्राम हज किन्तु विश्वामित्र को पूर्णं 
ब्राह्मणत्व मिली । इस पराजय से विश्वामित्र को बड़ षोभ हुआ, साथ ही वसिष्ठ के 
वर्षो तक (की शवित) से वह बहुत प्रभावित हृए। जब ब्राह्मण बनने के लिए उन्होने 
तपस्या कौ तब कहीं जाकर वह ब्राह्मण ब सके । इस प्रकार उन 
ने तपस्या करके ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया था । 
भवो एक बार त्रिशङ्कु को यज्ञ भी कराया धा। त्रिशङ्कु सूर्यवंश मे ॥ 
तोभी "जा था। बह यद्यपि बुद्धिमान्‌, धर्मात्मा ओर न्यायपराय ¦ ररि | 
उसने उसमे एक यह बहुत बड़ा दोष था कि वह अपने को सर्वोपरि समञ्षत 
ऋ इसी शरीर से स्वर्ग जाने की इच्छा से यज्ञ कराना चाहा कि ६ 
एकरा कुलगुरु वसिष्ठ से यज्ञ कराने कौ प्रार्थना की । वसिष्ठ ने शर्की 
॑ ४४५ उनके मना करने पर उसने उनके 100 पुत्रो से यज्ञ कराने काप्र 
ने उन्हे भी इस प्रस्ताव को निरर्थक बताकर मन कर दिया। 2 त लेका 
शापदे कायर ओर नपुंसक कहा । इस पर उन्होने त्रिश जायका क्क 
लिए यव । जब वह त्रिशङ्कु चाण्डाल हो गया तो उ त 
| र नहीं हुआ । विश्वामित्र के परिवार को दुर्भिक्ष हि 
रस उपकार का स्मरण करके केवल विश्वामित्र न ही नि वाहन किया 
वयर किया विश्वामित्र द्वारा रचित इस यसं मँ देवताओं ` तकारण ते 
देवता लोग अपना भागं ग्रहण करे नहीं आय। 
वग जाने योग्य 1 अपना अपना यज्ञ 
भपनी शचित ग्य दूसरा शरीर नहीं प्राप्त हभ ` तो 
भकाशमण् इसी पार्थिव शरीर के साथ हं ्रिशङ् देसि बल नीव 
ठेकेल दिया मे उडता चला गया किन्त न्रदि कत ध म वही हये" कहकर 
। नीचे आते हए उसे ने रिरश न > साथ चकि गया 


आकाश मे 

फ म ही स्थिर कर दिया। परिणामतः कः वही आर नर दिया। परत ब्रह्मादि 
जनतन उसके ओर स्वर्ग लनाना प्रारम्भ 

देवता लिए एक ओर दूसरा स्व 


ओं की प्रार्थना से उसे बनाना बन्द कर | 
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अथवा- 
अंशुकानि प्रवालानि पुष्पं हारादिभूषणम्‌ 
फलं मधूनि दरम्याणि शाखा नन्दनशाखिनाम्‌ । । 38 ।। 
अयं चाद्धुतो विस्मयप्रकृतिकत्वात्‌। 
भयानको यथा- 
गर्व॑ग्रन्थिलगृर्जरज्वरकरः कर्णारकर्णारवी- 
दावाग्नर्द्रविडन्दरदर्पदलनो गौडन्द्निद्राहरः। 
हम्मीरप्रमदामदालसलसद्भरनर्तनस्तम्भनः 
प्रस्थाने तव कर्ण डिण्डिमडमत्कारः समुज्जृम्भते | । 39 ।। 
अयं च भयप्रकृतिकत्वाद्‌ भयानकः 
बीभत्सो यथा- 





अथवा (अद्भुत रस का दूसरा ओर उदाहरण) 

(स्वर्गवासियों के) नन्दनवन के वृक्षों के कोमल पत्ते वस्त्र हैँ ओर फूल 
हार आदि आभूषण हैँ । फल मिष्टन दहै ओर शाखायें (उनके) 
भवन हें । । 38 || 

विस्मय (स्थायिभाव से उत्पन होन) के कारण होने से यह अद्धुत रस है। 
€. भयानक (रस का उदाहरण) जेसे- 

हे कर्ण आपके युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय , गर्व से परिपूर्ण गुर्जर 
देशवासी राजाओं के ज्वर को पैदा करने वाला , कर्णाट देश के राजाओं के 
कान रूपी जंगलो के लिए दावाग्नि रूप, दविड राजाओं के अभिमान को 
चूर १ करने वाला, गौड राजा की नींद को हरन बाला , ओर हम्मीरवंशीय 
राजाओं कौ सुन्दरियों के मद से आलस्ययुक्त (चपल) एवं सुशोभित 
भीं क नर्तन को रोकने वाला रणदुन्दुभि का यह डम डम (ध्वनि वाला) 
शब्द वृद्धि को प्राप्त कर रहा है।। 39 | | 

यह भय से उत्पन होने के कारण भयानक रस है । 


7. बीभत्स (रस का उदाहरण) जैसे- 
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एभिः कड्ालकृटैरतिविकटतरां कण्ठटमालां दधाना 
मज्जासृक्‌पानमत्ता रसदशिवशिवाभैरवं क्रन्दमाना । 
वेगादामोदकण्ठं फलमिव मृदुलं मुण्डमास्ये क्षिपन्ती 
क्षोणी माकम्पयन्ती क्षयरजनिसमा राक्षसी प्रादुरासीत्‌।। 40 ।। 
यथा वा- 
पायं पायं तवारीणां शोणितं पाणिसम्पटेः। 
कौणपाः सह नृत्यन्ति कबन्धेरन्त्रभूषणाः।। 41 | 
अयं च जुगुप्ाप्रकृतिकत्वाद्‌ बीभत्स इत्यभिधीयते। 
हास्यो यथा- 
स्थाने यस्य चरन्ति भेक््यमनिशं स्नेहेन युष्मादृशाः 
स स्यादच्युतमूर्तिंसेवनवशाद्‌ धन्यः पवित्रालयः। 


इन (नरगजादियों ) के कड्कालों (अस्थिपंजरो ) के समूहो से बनी हुई ओर 

बहुत अधिक भयङ्कर, कण्ठ में पहनी जाने वाली माला को धारण करती 

हई, चर्बी ओर रुधिर को पीने से मस्त ओर पागल बनी हई, चिल्लाती हुई 

ओर अमङ्गलस्वरूपिणी गीदड्यों के भयङ्कर शब्द के समान शब्द करती 

हई, हर्षकण्ठ होकर अर्थात्‌ र्षित कण्ठध्वनि के साथ फल के समान 

कोमल (सिर) को अपने मुख में तेजी के साथ डालती हई, पृथिवी को 

कंपाती हुई ओर प्रलयकाल कौ रात्रि के समान (काली ओर भयङ्कर ) 

राक्षसी प्रकट हुई ।। 40 ।। 

अथवा (बीभत्स रस का दूसरा उदाहरण) जेसे- 

अंतड्यों के आभूषणों वाले राक्षस अपनी अंजलियों से तुम्हारे शत्रुओं के 

खून को बार बार पीकर कबन्धो (शिर से रहित प्राणयुक्त धड़ वाले 

राक्षसो) के साथ नाच रहे हैँ ।। 41|| 

ओर यह जुगुप्सा (नामक स्थायिभाव से उत्पन्न होने के) कारण होने से 

बीभत्स रस कहलाता हे । 

8. हास्य (रस का उदाहरण) जेसे- 

जिस (देवालय कौ) प्राङ्गण भूमि में तुम्हारे जेसे लोग रात दिन प्रेमपूर्वक 

भिक्षान का भक्षण करते हें, भगवान्‌ विष्णु कौ मूर्ति कौ आराधना (या 
1. अ,एेभेःजत 
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किन्त्वस्मत्प्रतिवेशिविप्रवनिताश्रातृप्रसक्ताङ्कना- 
दूती सप्रसवेति सूृतकमिति स्थानान्तरं गम्यताम्‌ ।। 42 ।। 
अयं च हासप्रकृतिकत्वाद्‌ हास्यः। 
स्नेहप्रकृतिः प्रेयान्‌ सङ्तिशीलार्यनायको भवति। 
स्नेहस्तु' साहचर्यात्‌ प्रकृतेरुपकारसम्बन्धात्‌।। 35 ।। 


पूजा) होने से वह पवित्र मन्दिर (अव भी पहले कौ तरह ही ) धन्य बना 

रहता । किन्तु हमारे पड़ोसी ब्राह्मण को पत्नी के भाई में फसी हई (प्रेमासक्त) 

सुन्दरी दूती ने सन्तानोत्पनन की हे इस कारण यहां (मन्दिर में भी) क्योकि 

सूतक (अपवित्र स्थान) हे इसलिए आप (यहां से) किसी दूसरी जगह 

तशरीफ ले जाइए । । 42 || 

टि०-यहां यह हास्य ध्वनि निकलती है कि यह देवमन्दिर तुम्हारे जैसे निटल्ले, 
मूर्ख ओर अनाज विगाड्ने वाले व्यक्तियों से पहले ही अधन्य था । अच्युतमूर्तिं सेवन 
के कारण तुम भी (अच्युत के तीन अर्थ 1. विष्णु 2. नपुंसक 3. ब्रह्मचारी) नपुंसक 
या ब्रह्मचारी बने रहे ओर रतिमुख से वञ्चित ही रहे किन्तु इस तरह मूर्खो की भाति 
रहने पर भी तुम किसी प्रकार कौ बदनामी न होने से अन तक सुरक्षित रहे हो । किन्तु 
यहो पर अब स्त्रियों ने अवैध सन्तानं को पैदा करना शुरु कर दिया है इस कारण 
मन्दिर को सूतक स्थान (यद्यपि यह सार्वजनिक स्थान होने के कारण सूतक गृह नही 
हे) अर्थात्‌ अपवित्र स्थान समञ्चकर तुम यहां से भाग जाओ । अन्यथा इन कुलीन 
ओर नीच व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ लोग तुम्हारा सम्बन्ध जोड़ने लग जा्येगे ओर 
तुम्हं इनसे उत्पन वच्चो का अवैध पिता बतलाने ल्गेगे । अतः अपनी ल्ुठी बदनामी 
से यदि वचना चाहते हो तो दण्ड कमण्डल उठाकर जल्दी ही दूसरी जगह चले 
जाओ । अन्यथा यहां रहने पर (नपुंसक अथवा ब्रह्मचारी रहने के कारण स्त्री प्रसंग न 
करने पर भी) व्यर्थं को बदनामी के अलावा ओर कुछ हाथ नहीं आयेगा। बदनाम हो 
जाने पर तो पहले मिलने वाली यह भिक्षा भी नहीं मिलेगी । यँ पर वक्ता मजाक के 
लहजें मं किसी सीधे सच्चे साधु से यह सब कह रहा है। 


ओर यह हास (स्थायिभाव से उत्पनन होने के ) कारण होने से हास्यरस का 
उदाहरण हे । 

प्रेयान्‌ रस स्नेह (नामक स्थायिभाव ) से उत्पन होता है। इस रस को 

निष्पन्न करने मे सबके साथ मिल जुलकर रहने वाला आर्य अर्थात्‌ उत्तम 
__ कुल मे उत्पन विद्यादिगुणों से भूषित श्रेष्ठ नायक (प्रयुक्त) होता है । 


1 ज अ; स्नेहेन त 
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निर्व्याजमनोवृत्तिः सनर्मसद्धावपेणलालापः। 
अन्योऽन्यं प्रति सुहदोर्व्यवहारोऽयं समस्तत्र ।। 36 1। 
प्रस्यन्दिप्रमदाश्चुः सुस्निग्धस्फारलोचनालोकः। 
आर्दन्तिःकरणतया स्नेहादयं भवति सर्वत्र ।। 37।। 
यथा- 
कष्ण त्वं नवयौवनोऽसि चपलाः प्रायेण गोपाङ्गनाः 
कसो भूपतिरन्जनालमृदुलग्रीवा वयं गोदुहः। 
तद्याचेऽख्रलिना भवन्तमधुना वृन्दावनं मद्विना 
मा यासीरिति नन्दगोपवचसा क्रीतो' हरिः पातु वः।। 43|| 


इकदुं रहने के कारण, निसर्गतः (स्वाभाविक रूप से अर्थात्‌ निष्कामभाव 
से) उपकार के साथ सम्बन्ध करने के कारण निश्छल मन कौ भावना ओर 
शिष्ट श्ुद्धार की चेष्टओं से युक्त एवं सदव्यवहार से स्निग्ध वार्तालाप ही 
स्नेह कहलाता हे । उसमे अर्थात्‌ स्नेह के होने पर दो मित्रों (शुभ चिन्तको ) 
मे एक दूसरे के प्रति समान ( बराबरी का) व्यवहार होता हे ।। 35-36।। 
मन के द्वित ( गीले) होने से हर्ष के बहते हुए ओंसुओं से युक्त अत्यधिक 
स्नेहपूर्णं एवं फले हए नेत्रं वाली दृष्टि यह (सारा व्यवहार) स्नेह के 
कारण सभी स्थानों में (सभी प्रेमियों के बीच) होता है (यह सब स्नेह के 
अनुभाव हें) ।। 37।। 

टि०-रुद्रटकृत काव्यालंकार (15, 17, 19) से यह तीनों कारिकायें ली गई हे । 
9 . प्रेयान्‌ (रस का उदाहरण) जेसे- 

हे कृष्ण | तुम नवयुवक हो (तुम भोले ओर अबोध हो) ओर अधिकांश 
गोप पत्नियों ( बहुत) चञ्चल हँ । कंस (क्रूर) राजा है ओर हम ग्वाले 
कमल के समान कोमल गर्दन वाले अर्थात्‌ अत्यन्त कमजोर हैँ । इसलिए 
मे हाथ जोड़कर तुमसे यह प्रार्थना करता हूं कि मुञ्चे साथ लिये विना तुम 
वृन्दावन मत जाओ । इस प्रकार (अपने पिता) नन्दगोप के वचन से बिके 
हए अर्थात्‌ नन्दगोप के अधीन रहने वाले कृष्ण भगवान्‌ आपकी रक्षा 
करं । । 43 ।। 


1. जअ, ह्रीणो त 
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अयं च स्नेहप्रकृतिकत्वात्‌ प्रेयान्‌ । 

तदुक्तम्‌ 
अहेतुः पक्षपातो यस्तस्य नास्ति प्रतिक्रिया। 
स॒ हि स्नेहात्मकस्तन्तुरन्तर्मर्माणि सीव्यति।। 


शान्तो यथा- 
माने म्लानिनि खण्डिते च वसुनि व्यर्थ प्रयातेऽर्थिनि 
क्षीणे बन्धुजने गते परिजने भ्रष्टे शनैर्यौवने । 
युष्माकं बलमेतदेव सुधियो यज्जहनुकन्यापयः- 
पृतग्रावगिरीन्द्रदन्तुरदरीकुञ्चे निवासः क्वचित्‌।। 44 ।। 
अयं च निर्वेदस्थायिभावः शान्तो रसः: । अन्ये पुनरस्य धृतिप्रकृतिकत्वमामनन्ति । 


सापि निर्वेदविशेष एवेत्यवधेयम्‌। 


ओर स्नेह स्थायिभाव से उत्पनन होने के कारण यह प्रेयान्‌ रस का उदाहरण हे । 


इस विषय में (उत्तररामचरित में) एेसा कहा गया है- 

जो विना किसी कारण पक्षपात (प्रेम) होता है उसका कोई विनिमय नहीं 
ठे अर्थात्‌ उसके बदले में कुक भी नहीं दिया जा सकता । (इस कारण वह 
अमूल्य निधि है।) निश्चय से ही स्नेह स्वरूप वाला वह धागा अन्दर ही 
अन्दर (प्रेमियों के हदयों के) मर्मस्थलों को सी देता है। 


10. शान्त (रस का उदाहरण) जैसे- 

घमण्ड के थक जाने पर, धन के नष्ट होने पर, याचक के व्यर्थ दही अर्थात्‌ 
विना कुछ लिये ही लौट जाने पर, अपने सम्बन्धियों के कमजोर हो जाने 
पर, नौकर चाकर अथवा परिवार के लोगों के चले जाने पर ओर जवानी 
के धीरे धीरे समाप्त हो जाने पर हे बुद्धिमान्‌ व्यक्तियो ! आपके लिए यही 
एक पराक्रम (भरा कार्य) है कि आप गन्धा के जल से पवित्र पत्थरों वाले 
हिमालय कौ ऊंची नीची गुफाओं के कुञ्च में (जाकर) कहीं निवास 
करे । । 44 || 

यह निर्वेद (नामक) स्थायिभाव वाला शान्त रस दहै। किन्तु दूसरे कुछ 
आचार्य इसे धृति कारण (स्थायिभाव) से उत्पन्न होने वाला मानते हैँ । वह 
धृति भी निर्वेद काही एक भेद है एेसा समद्चना चाहिए । 
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रुद्यदयस्तु- 
सम्यग्ज्ञानप्रकृतिः शान्तो विगतेच्छनायको भवति। 
सम्यग्ज्ञानं विषये तमसो रागस्य चापगमात्‌।। 
इति तत्त्वज्ञानप्रकरृतिकत्वमद्खीकुर्वन्ति। 
दान्तो यथा- 
साधारणो निरातङ्कः कन्यामन्योऽपि याचते। 
कि पुनर्जगतां जेता प्रपौत्रः परमेष्ठिनिः।। 45।। 


अत्र रामस्योदात्तप्रकृतेर्मतिरनाकृत्यविषये प्रवर्तते । प्रवृत्ता च नोपरमते। सा च 
सीतेयं मम स्वीकारयोग्येत्येवंरूपेण प्रवृत्ता रावणप्रार्थनालक्ष्मणप्रोत्साहनाभ्यामुदीप्यमाना 


रुद्रट आदि आचार्य तो (काव्यालङ्कार 15, 15) में एेसा कहते हँ- 
शान्त रस का कारण (स्थायिभाव) सम्यकाज्ञान (विवेक ज्ञान) है । इसका 
नायक निरभिलाष अर्थात्‌ वैराग्यवान्‌ व्यक्ति होता है। तमोगुण ओर सांसारिक 
विषयों के प्रति आसक्ति के हट जाने से यह तत्त्वज्ञान होता हे। 

इस प्रकार ये आचार्य शान्त रस को तत्त्वज्ञान कारण (से उत्पन होने) 
वाला मानते हैँ अर्थात्‌ इनके मत में इस रस का तत्त्वज्ञान स्थायिभाव हे। 


11. दान्त (रस का उदाहरण) जेसे- 

साधारण (मामूली) ओर निरुपद्वी दूसरा कोई पुरुष भी कन्या को (निर्भीक 

होकर) मोँग लेता है । फिर सारे संसार को जीतने वाले एवं ब्रह्मा के प्रपौत्र 

रावणकोतो बात दही क्या है?।। 45|| 

टि०-सीता स्वयंवर के समय रावण जब अपने लिये सीता कौ अभ्यर्थना करता 
हे तो रामचन्द्र को यह बात अप्रिय लगती है । क्योकि उनकी सीता के साथ आत्मीयता 
हो गयी है । किन्तु वे रावण की याचना को उदात्तप्रकृतिवान्‌ होने के कारण चुपरचाप 
सह लेते है । लक्ष्मण उन्हें विरोध के लिये भड़का रहे दँ कि रावण को सीता मांगने को 
जुर्दत नहीं करनी चाहिये थी । तब राम ने लक्ष्मण को समञ्ाते हुए उप्यक्त वचन कहा 
हे ओर उसकी सीताविषयक याचना को स्वाभाविक ठहराया है । रावण के वचनो से 
यद्यपि उन्हे ईर्ष्या होनी चाहिए थी किन्तु वह नहीं हुई । क्योकि उन्दं अपने मन को 
संयत रने का अभ्यास था। 

यँ उदात्त स्वभाव वाले राम की बुद्धि पहले तो अनुचित विषय कौ ओर 
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समुपजायमानव्री डावहित्थास्मृत्यादिभिः कालोचितोत्तरानुमीयमानैश्च विवेक चातुर्य- 
धेर्यादिभिः संसृज्यमाना दान्तरूपेण निष्पद्यते । अयं धर्यस्थायिभावाख्यो दान्तो रसः। 
उद्धतो यथा- 
षुद्राः सन्त्रासमेतं विजहत हरयः क्षुण्णशक्रे भकुम्भा 
युष्मदेहेषु लज्जां दधति परममी सायका निष्पतन्तः। 
सोमित्रे। तिष्ठ पात्रं त्वमसि न हि रुषां नन्वहं मेघनादः 
किच्चिदभ्रूभङ्गलीलानियमितजलधिं राममन्वेषयामि ।। 46|| 
अयं च गर्वप्रकृतिकत्वादुद्धतो रसः। अथेषां स्थायिभावाः- 





जाती ही नदीं हे (इसी कारण वह रावण के लिये किसी प्रकार का दुर्वचन 
नहीं बोलते) ओर यदि न करने योग्य विषय की ओर चली भी जाती है तो 
उसमे आसक्त नहीं होती (इस प्रकार उनकी मनोवृत्ति थोडी सी अमर्यादित 
होकर भी फिर से मर्यादित हो जाती है) । ओर यह सीता मेरे ही स्वीकार 
(वरण) करने योग्य है इस रूप में उत्पनन हुई राम की वह (धैर्य) बुद्धि 
रावण को याचना ओर लक्ष्मण के प्रोत्साहन (भडकाने) से उदीप्त होकर 
(राम के) उत्पन हुए लज्जा, अवहित्था (आकारगोपन) स्मृति आदि 
व्यभिचारिभावो ओर समयानुरूप दिये गये उत्तरो से अनुमान किये जाते 
हए विवेक, चतुरता, धृति आदि व्यभिचारिभावो से पुष्ट होती हई दान्त रस 
के रूप में निष्यन होती है । यह ध्य स्थायिभाव बाला नामक दान्त रस है । 
12. उद्धत (रस का उदाहरण) जैसे- 


हे तुच्छ वानरो ! इस भय को छोडो । इन्द्र के हाथी एेरावत के गण्डस्थलं 
को फोड़ने वाले मेरे ये बाण तुम्हारे शरीरो पर गिरते हुए बहुत अधिक 
लज्जा को धारण कर्‌ रहे है । हे लक्ष्मण ! तुम भी ठहर रहो! तुम निश्चित 
रूपसे (मेरे) क्रोधो के पात्र नहीं हो । क्योकि मेँ मेघनाद (अर्थात्‌ मेघोँ के 
वान भयङ्कर गर्जना करने वाला परम वीर) हूँ ओर थोडी सी भह को 
चदाने मात्र खेल से ही समुद्र को नियन्त्रित करने वाले (अत एव 
समुद्रविजयी) राम को खोज रहा ह| । 46 ।। 

टि०- काव्यप्रकाश (4, 40) में यही वीररस का उदाहरण बताया है। 


ओर यह गर्वाख्यस्थायिभाव (से उत्पन्न होने ) के कारण उद्धत रस है। इसके 
बाद इन रसो के स्थायिभावों को बताते है 
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रतिरुत्साहण्ोको च क्रोधाश्चयं भयं तथा। 
जुगुप्साहासवात्सल्या निर्वेदो धैर्यमेव च।। 38 ।। 
द्वादशस्थायिभावास्ते गर्वान्ताः परिकीर््तिताः। 
क्रमेण लक्षणोदाहरणानि । 
मनोऽनुकूलेष्वर्थेषु सुखसंवेदनं रतिः।। 39 ।। 
विभावाद्यैरभिव्यक्ता सैव शुङ्कारतां गता। 
तद्रूपेण निष्पत्तिर्यथा- 
हरस्तु किञचित्परिवृत्तधर्यश्चन्दरोदयारम्भ इवाम्बुराशिः। 
उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि।। 47|| 
कार्यारम्भेषु संरम्भः स्थेयानुत्साह उच्यते।। 4011 


1. रति, 2. उत्साह, 3. शोक, 4. क्रोध, 5. आश्चर्य, 6. भय, 7. जुगुप्सा, 
8. हास, 9. वात्सल्य, 10. निर्वेद, 11. धैर्य तथा 12. गर्वं पर्यन्त ये बारह 
स्थायिभाव कहे जाते हें । । 38 ।। 


क्रम से लक्षण ओर उदाहरण दिये जाते है 


(1. रति) मन को अच्छे लगने वाले पदार्थो मे सुखानुभव रति कहलाता 
हे।। 39 ।। 


विभावादियों से अभिव्यक्त होकर वही शृङ्गार रस के रूप में परिणत हो 
जाती हे। 


टि०-रत्यादिस्थायिभावों के ये लक्षण ग्रन्थकार ने साहित्यदर्पण, दशरूपक 
आदि ग्रन्थोंमेसेयातो ज्यों के त्यों अथवा कुछ परिवर्तन के साथ लिये हं । 
श्द्खार रस के रूप में परिणत रति की अभिव्यक्ति (का उदाहरण) जेसे- 
चन्द्रमा के उदय के आरम्भ में समुद्र (के उद्वेलित हो उठने) के समान 
कुर धैर्य को छोड़ने वाले (अधीर ) शिव ने बिम्बफल के सदृश (रक्तवर्ण) 
अधरोष्ठ से युक्त पार्वती के मुख पर अपनी (तीनों) ओंखिं गडा दीं ।। 47|| 


टि०- यहां पूर्णिमा कौ रात मेँ ज्वार आने से क्षुब्ध समुद्र के साथ महादेव कौ 
तुलना कौ गई हे। 


2. (उत्साह) कार्यो के आरम्भ करने के समय स्थिरता (अधिक रिकाऊ) 
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तद्रूपेण रसनिष्पत्तिर्यथा- 
मूर्ध्नां जाम्बवतोऽभिवाद्य चरणावापृच्छ्य सेनापती - 
नाश्वास्याश्रमुखान्‌ मुहुः प्रियसखान्‌ प्रेष्यान्‌ समादिश्य च। 
आरम्भं जगृहे महेन्द्रशिखरादम्भोनिधेर्लङ्घने 
रहस्वी रघुनाथपादरजसामुच्चैः स्मरन्मारुतिः।। 48 ।। 
शोकश्चित्तस्य वैधर्यमभीष्टविरहादिभिः। 
यथा- 


यस्याः कुसुमशय्यापि कोमलाङ्ग्या रुजाकरी । 
साधिशेते कथं देवी हुताशनवतीं चिताम्‌।।49।। 


प्रतिकूलेषु तैक्ष्ण्यस्य प्रबोधः क्रोध उच्यते ।। 4111 


उद्योग को उत्साह कहा जाता है। (वही उत्साह विभावादियों के द्वारा 
अभिव्यक्त होकर वीर्‌ रस के स्वरूप को प्राप्त होता है) ।। 40 । 

( वीर) रस के रूप मेँ परिणत उत्साह की अभिव्यक्ति (का उदाहरण) जेसे- 
सिर से अर्थात्‌ सिर ज्ुका कर जाम्बवान्‌ के चरणों को प्रणाम करके, 
सेनापतियों से विदा मँगकर, ओंसुओं से भरे मुख वाले प्यारे मित्रों को बार 
वार (मं शीघ्र सकुशल लोट आँगा इत्यादि वचन कहते हए) सान्त्वना 
देकर ओर नौकर को (तरह तरह के कार्य करने कौ ) आज्ञा देकर इन सब 
कामों को करके श्री रामचन्द्र के पैरो की धूलि को (बोल बोल कर) ऊँचे 
स्वर मं याद करते हुए वेगवान्‌ हनुमान्‌ ने समुद्र पार करने के लिये महेन्द्र 
पर्वत कौ चोटी से (कूदकर ) उद्योग का ग्रहण किया अर्थात्‌ उस पर्वत पर 
चदृकर वहां से छर्लोँग लगाई । । 48 ।। 


१ - शोक) इष्ट वस्तु के वियोगादि से चित्त का व्याकुल हो जाना शोक है। 
न ए 


जिस कोमल अद्धो वाली (मेरी) प्रेयसी के लिए पुष्पों कौ सेज भी 
भप थी वह देवी इस समय इस अग्निप्रदीप्त चिता पर कैसे सो रही 
? || 49 || 


दि०-अपनी नायिका के मृत शरीर को चिता पर जलते हुए देख कर किसी 
शोकयुक्त नायक कौ यह उवित है। 


(4. क्रोध) मन के विपरीत विषयों मे (उनको देख कर) उग्रता कौ 
उत्पत्ति को क्रोध कहा जाता है ।। 41|| 
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यथा- 
मय्येव विस्मरणदारुणचित्तवृत्तौ 
वृत्तं रहः प्रणयमप्रतिपद्यमाने। 
भेदाद्‌ भ्रुवो : कुरिलयोरतिलोहिताक्ष्या 
भग्नं शरासनमिवातिरुषा स्मरस्य ।। 50 ।। 
विस्मयश्चित्तविस्तारः पदार्थातिश्यादिभिः। 
कृष्णेनाद्य गतेन रन्तुमनसा मू द्क्षिता स्वेच्छया 
सत्यं कृष्णक एवमाह मुसली मिथ्याम्ब पश्याननम्‌ 
जेसे- 
अत्यन्त (प्रचण्ड) क्रोध के कारण अत्यधिक लाल आंखों वाली इस 
शकुन्तला ने (इसका) ठीक ठीक स्मरण न आने के कारण ही कठोर हई 
मनोवृत्ति से युक्त ओर एकान्त में किये गये (अपने पूर्व) प्रेम को अस्वीकार 
करने वाले मेरे ऊपर ही तिरी भौहों के टुकड़े करने से (अपनी भौहं 
चटढाकर मेरी ओर देखकर) मानों कामदेव के धनुष को ही तोड़ 
दिया हे।। 50 ।। 
टि०-यह श्लोक अभिज्ञानशाकुन्तल (5, 23) नाटक का है। जन शकुन्तला 
दुष्यन्त के सामने खडी होकर उसे अपने पूर्वप्रणय के प्रसङ्ग का स्मरण कराती हे तो 
वह उसे पहिचानने से भी मना कर देता है । इससे अपमानित होकर शकुन्तला भौहें 
चदाकर अनार्यादि शब्दों को बोलती हुई अपना क्रोध प्रकट करती हे । क्रुद्ध शकुन्तला 
की तनी हई भोंहों को देखकर दुष्यन्त ने उपर्युक्तं श्लोक कहा है । इस श्लोक के 
उत्तरार्धं में दुष्यन्त ने चटी हुई भोँहों को देखकर शकुन्तला के सम्बन्ध में यह कल्पना 
की है-शकुन्तला कौ भौं पहले एक दूसरी से जुडी हई थीं किन्तु मेरे ऊपर क्रोध 
करते समय जब ये ऊपर चद्‌ गई तो तन कर दो ट्कडं में विभक्त हो गई हें । पृथक्‌ 
पृथक्‌ भागों मे दिखाई पड़ने वाली ये भह मानों बाण रखकर जोर से खीचने के 
कारण दो टको में टूटे हुए कामदेव के धनुष के समान लग रही हें। 
(5. विस्मय) पदार्थो ( वस्तुओं ) के अत्यधिक विचित्र होने आदि से चित्त 
के विस्तार का नाम विस्मय दहै। 
जेसे- 
(यशोदा भगवान्‌ कृष्ण को कह रही है) आज घूमने के मन से गये कृष्ण 
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व्यादेहीति विदारिते च नयने दष्ट्वा समस्तं जग- 
माता यस्य जगाम विस्मयवशं पायात्स वः केशवः ।। 51 ।। 


भयं चित्तस्य वैक्लव्यं रोदादिजनितं विदुः । । 42 ।। 


यथधा- 


मन्त्रानमृत्युजितो जपद्भिरसकृद्‌ ध्यायद्भिरष्टौ सुरान्‌ 
शुष्यत्तालुभिराकुलाकुलपदर्निर्वाग्भिरुत्कम्मिभिः। 
अध्वन्यैरिह जीवितेशमहिषव्याधूतधूमाविला 
लङ्घ्यन्ते करिमांसघस्मररणत्कौलेयकाः पल्लयः।। 52 ।। 


ने अपनी मर्जी से मिदट्रीखाली है इस प्रकार मुसलधारी बलराम न 

हे। हे मेरे नन्हे बेरे कृष्ण क्या यह बात सच हे? (कृष्ण का उत्तर) ॥ 
ता ' यह वात जठ है, आप मेरा मुख देख लँ । (यशोदा की उविति) यदि 
एसी बात हे तो मुंह खोल । इस वचन को सुनकर कृष्ण भगवान्‌ के ए 
मुख खोल देने पर उसमे सारे विश्व को देखकर जिनकी माता विस्मयाधीन 
(चकित) हो गई वे भगवान्‌ कृष्ण आपकी रक्षा करं 15111 उनकी 
दि०-परस्तृत श्लोक मे कृष्ण के छेटे से मुख मे सारे लोको को देखकर 

माता यशोदा को विस्मय हो रहा हे। 
(6. भय) रोद्रादि (क्रोध, मारपीट ओर यद्ध अथवा किसी भर्यकर क 


। उत्पन्न चित्त की व्याकुलता को भय के रूप मेँ (विद्वान्‌) जानते 
|| 42 || 


जेसे- > 
महाकालेश्वर शिव के मन्त्रो का बार बार जाप करते हए, आढ य 
थवा आठ वसुओं का ध्यान करते हुए, सूखे हुए तालु ( 
वाले, अत्यन्त वकुल परो को रखते हए, वाणीरहित होकर चुप के 
चलते €ए तथा (डर से) कोपिते हुए पथिकों केद्वारा यह पर यमराज 
के समान हिलने वाले धृूओं से युक्त, हाथी के मांस के मी रही 
(पल्लाते हर कृत्त से भरी हं अहीयो कौ रो ग्रामरिकाये लोधी 
हें ।। 52 || पेतृपति 
दि०-प्राची आदि आठ दिशाओं के दिग्देवता या दिक्पाल इन्द्र, मन प्रत्यु 
नैऋत, तरण, मरुत्‌, कुलेर ओर ईश हें । आप , धुव, सोम, धर, अनल, अ 
ओर प्रभास ये आठ वसु माने जाते हेँ। 





` 293 


जुगुप्सा गर्हणार्थानां दोषसन्दर्शनादिभिः। 
यथा- 
तन्मध्यं तदुदरस्तदेव वदनं ते लोचने ते भ्रुवौ 
भीरूणां जातं सर्वममेध्यशोणितवसामांसास्थिलालामय\ 
भीरूणां भयदं त्रपास्पदमिदं विद्याविनीतात्मना 
तन्मूढ क्रियते वृथा विषयिभिरव्यरथोऽभिमानग्रहः || 53॥। 
अङ्कभङ्कादिभिश्चेतोविकारो हास उच्यते।। 43।। 
-_ अरदिपदाद्‌ वकृतवचनादीनि। _______----- विकृतवचनादीनि। 


पहं अहीर कौ कुत्तो से भरी भयानक बस्तियी 


[?. जुगुप्सा) वस्तुओ देखने से उत्यन 
कहल दासा) वसुं क दोष आदि 2 


जेसे- 
वेह (दृष्टहारी एवं मनोमुग्धकारी) मध्यभाग ‹ कच्प्देश) वही ५२4 
(जब य वही मुख ओर वे ही आंखें ओर वे ह भोहे- बह जो ् + 
र न्तर) होने से अपवित्र रुधिर, चरनी, म॑स, ओर ५ 
वाले हो गया हे । वह डरपोकों को डराने वाला ओर विद्या ४१ 
ले विद्वानों के लिए (तत्त्वबोध होने पर) लज्जा कार ए 4 
विषयों मे आसवित रखने वाले कामुको (लम के द्वार = (४ 
किया आदि भोगसामग्री मे) अभिमान ( गर्व, 

जाता हे।। 53|| कनि 


अभिमान ` सुन्दर स्त्री आदि व्यर्थ एवं नाशवान्‌ पदार्थो 0 पमन सी सन्दर 
के मृत › करते हं । वस्तुतः ये पदार्थ नश्वर एवं घृणास्मः | 
शरीर के सङने या चिता पर जलने की दश का £ कि 
वि हास) मुख आदि अङ्ग के तोन मरोडने स 
यहो कहलाता हे ।। 43 ।। [ „द 


हा आदि पद्‌ से अभिप्राय विकृत वचन ( 


का वर्णनहै। 
यनन धृणा जुगुप्सा 


न ग 


१ जे | 
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यथा- 
नास्माकं जननी तथोज्ज्वलकुला सच्छोत्रियाणांˆ पुन- 
व्यूढा काचन कन्यका खलु मया तेनास्मि ताताधिकः। 
अस्मच्छयालकमित्रमातुलसुता मिथ्याभिशप्ता यतः 
सत्सम्पकवशान्मया स्वगृहिणी प्रेयस्यपि प्रज्छिता || 54।। 
( वात्सल्यम्‌) 
अहेतुः पक्षपातो यस्तस्य नास्ति प्रतिक्रिया। 
स॒ हि स्नेहात्मकस्तन्तुरन्तर्मर्माणि सीव्यति।। 
जेसे- 
हमारी माता वैसे (उतने) उज्ज्वल कुल में नहीं पैदा हई हे किन्तु मैने तो 
उत्तम वेदपाटी ब्राह्मणों के कुल को अवर्णनीय पण्डिता कन्या से न्याह 
किया हे। इस कारण मेँ (विदुषी पत्नी का पति होने से) अपने पितासेभी 
बद्‌ गया हूं। क्योकि हमारे साले के मित्र के मामा कौ लड़की को लोगों ने 
ब्ूटमृठ कौ गाली दी है । इस कारण सज्जन व्यक्तियों के साथ सम्पकं होने 
के कारण मुञ्च खानदानी ने (सीता को छोडने वाले कुल ओर मर्यादाप्रेमी 
राम आदि की तरह) वह अत्यन्त प्यारी अपनी पत्नी भी छोड दी हे 154 ।। 


टि०-को्ई वक्ता हंसी में कहता दै कि हम तो शिक्षिता पत्नी के पति होने से 
अपने पिता से भी आगे बढ गये दै क्योकि पिता ने मूर्ख कन्या से विवाह किया था 
ओर हमने पदी लिखी के साथ । क्योकि बहुत बहुत दूर के रिश्ते की टमारी बहिन को 
लोगों ने गाली दे दी है इसलिए अपनी नाक को ऊँची रखने के लिए हमने अपनी 
पत्नी को छोड़ दिया है वरयोकि साले के मित्र के मामा की लड़की कौ बदनामी से 
साले कौ बदनामी हुई है ओर साले की बदनामी से हमारी पत्नी का अपयश हुआ हे। 

(9. वात्सल्य) जो (किसी का किसी के प्रति) निष्कारण प्रेम व्यवहार है 

उसका कोई निर्वर्तक हेतु नहीं हुआ करता (वह किसी प्रकार के स्वार्थ 

ओर अन्य किसी कारण से पैदा नहीं होता, वह स्वयं ही हो जाता है) । स्नेह 

से उत्पन होने वाला वह प्रेमतन्तु निश्चय ही प्राणियों के कोमल आन्तरिक 


1. ज अ; अस्माक त 
2. त; सच्छोत्रिणीज अ 
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यथा- 
यस्य त्वया ब्रणविरोपणमिङ्गुदीनां 
तेलं न्यषिच्यत मुखे कुशसूचिविद्धे । 
र्यामाकमुष्टिपरिवर्धितको जहाति 
सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते ।। 55 ।। 
यथा वा- 
पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु ' या 
नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्‌। 
आद्ये वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः 
सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वेरनुज्ञायताम्‌।। 56 ।। 


हदय के स्थानोंकोसीदेताहै (एक के हदय को दूसरे के हदय से जोड़ 
देता हे) । 


टि०-उत्तररामचरित (5, 17) मेँ सुमन्त्र द्वारा बोले गये इस श्लोक को ही यहां 
ग्रन्थकार ने वात्सल्य स्थायिभाव का वैशिष्ट्य बताने के लिए ले लिया हे। 

जेसे- 

कुशाओं के अग्रभाग से घायल हुए जिस हरिण के मुख में जख्म को पूरा 

भरने वाले इङ्गुदी (हिगोट) के तेल को तुमने लगाया था, श्यामाक नामक 

जंगली धानो कौ मुट्ठियों (अर्थात्‌ मदटियों मे भरे धानों के खिलाने) से 

बदा हुआ वह यह गोद लिया हुआ बेय बना हरिण तुम्हारा रास्ता नहीं छोड 

रहा है ।। 55 

टि०-अभिन्ञानशाकुन्तल (4, 13) में यह श्लोक शकुन्तला को सम्बोधित 
करते हए महर्षिं कण्व ने कहा है । 

अथवा जेसे- 

जो तुम्हारे दारा जल न पीने पर तुमसे पहले पानी पीने कौ चेष्य नहीं करती 

हे, जो आभूषणप्रिय होते हुए भी स्नेह के कारण आपके पत्ते को (तोड़कर) 

नहीं लेती है ओर आपके ऊपर प्रारम्भिक पुष्पोत्पत्ति को देखने के समय 


1. त; युष्मास्वसिक्तेषु ज अ 
2. जतः; गृहे अ 
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तत्त्वज्ञानापदी््यादर्निरवेदः स्वापमाननम्‌। 
यथा- 
धन्यानां गिरिकन्दरे निवसतां ज्योतिः परं पश्यता- 
मानन्दाश्रुजलं पिवन्ति शकुना निःशङ्धमङ्कशयाः। 
अस्माकं तु मनोरथोपरचितप्रासादवापीतरे 
क्रौडाकाननकेलिकोतुकजुषामायुः परं क्षीयते।। 57।। 
विवेकः स्मृतिचातुर्यधैर्यत्रीडादिभिर्यदा ।। 44 ।। 
जायते विदुषां स्थेर्य विदुस्तच्छि विवेचनम्‌ 
यथा- 





जिसको प्रसन्नता होती हे वह यह शकुन्तला आज पतिगृह जा रही हे । तुम 

सब मिलकर इसे जाने कौ अनुमति दो ।। 56 ।। 

टि०-यह श्लोक अभिज्ञानशाकुन्तल (4, 8) में शकुन्तला की विदाई के 
अवसर पर महर्षिं कण्व ने तपोवन के वृक्षों को सम्बोधित करते हए कहा है। 

(10 निर्वेद) विवेक्ञान, आपत्ति ओर आन्तरिक द्वेष आदि से अपना 

तिरस्कार निर्वेद कहलाता हे। 

टि०-यह कारिका दशरूपक (4, 9) में भी मिलती हे । स्वापमाननम्‌ के स्थान 
पर वहां स्वावमाननम्‌ पाठ है । इसी प्रकार साहित्यदर्पण (3142) में भी यह कारिका 
दे। दोनों ही जगह स्वावमाननम्‌ पाठ हे । 

जेसे- 

बिना चिन्ता किये हुए अतएव निडर होकर गोदियों मे बैठे हए पक्षिगण- 

पहाड कौ गुफा मे रहने वाले ओर महती ज्योति अर्थात्‌ परमात्मा का 

साक्षात्कार करने वाले सोभाग्यशाली योगियों के (समाधि लगाने से उत्पन्न) 

हषं के ओंसुओं को पीते है । परन्तु बडी बड़ी आशाओं को रखकर बनाये 

हए महलों ओर बावडियों के तट पर ओर क्रडोपवन मेँ खेलने का कुतूहल 

रखने वाले हम लोगो की उमर तो (व्यर्थं होकर ) नष्ट हो रही हे ।। 57|| 

(11. ध्य) -स्मरण, चतुरता, धृति ओर लज्जा आदि से जब विद्वानों को 

विवेक (अच्छे बुरे का ज्ञान) होता है तब वह विवेचन उनके दारा स्थेय 

( धेर्य) माना जाता है। 

जेसे- 
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आनीतेव मया सीता किं नानीतं पुरो द्विषः। 

स चेदायाति लङ्कायां न जाने किं करिष्यति।। 58|| 

निन्दादितः परावन्ञा गर्वोऽसूयादिकृद्‌ भवेत्‌।। 45 ।। 
यथा- 

अपकर््ता ऽहमस्मीति मा ते मनसि भूद्‌ भयम्‌। 

विमुखेषु न मे खड्गः प्रहर्तुं जातु वाञ्छति।। 59।। 
वस्तुतस्तु शूद्गारहास्यवीराद्धुताश्चत्वारो रसाः। तथाहि- 


अनमेँसीताकोलेहीआयादहूतोमें शत्रु के सामने से क्या नहींले आया 

हू? अर्थात्‌ उसका सर्वस्व ले आया हूं। यदि वह लङ्का आ जायेगा तो नहीं 

मालुम वह क्या क्या करेगा?।। 58 ।। 

टि०-यह सीताहरणोपरान्त रावण कौ उक्ति हे-' आनीतेव मया सीता ' यह अंश 
स्मरण, ' किं नानीतं पुरो द्विषः' यह अंश चातुर्यपूर्ण हे। ओर स चेदायाति लङ्कायां न 
जाने कि करिष्यति ' इस उत्तरार्धं में धेर्य ओर व्रीडा है । रावण अपने मन को सब कुछ 
सहन करने के लिए पक्का कर रहा है । उसका कहना है कि जब मेने शत्नु का सर्वस्व 
ही छीन लिया हेतो मुञ्चे भी बदले में सब कुछ सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। 
इसके प्रतिकार के लिए राम की ओरसेजो कुक भी किया जायेगा थोड़ा होगा। 

(12. गर्व) निन्दा इत्यादि से दूसरे को अवहेलना करना गर्व होता है ओर 

वह दूसरे के गुणों को असहन करने से होता है । 

जेसे- 

मे तुम्हारा अनिष्ट करने वाला शत्र हूँ इस बात को समञ्च कर तुम्हारे मन में 

भय नहीं होना चाहिए । क्योकि मेरी तलवार युद्ध से विमुख (भागे हुए 

अथवा शरणागत) व्यक्तियों के ऊपर कभी भी प्रहार करना नहीं 

जानती ।। 59 ।। 

टि०-यह किसी विजयी व्यक्ति कौ हारे हए शत्रु को लक्ष्य करके कही गई 
गर्वोक्ति हे। 

वास्तव में तो शूङ्गार, हास्य, वीर, अद्भुत यही चार रस हे । इनको (यहाँ 

विस्तृत) व्याख्या करते हैँ । 


1. अ ज;-हर्ता त 
2. त; चत्वारःज अ 
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इष्टनाशादिभिश्चेतोवेक्लव्यं शोक  उच्यते। 
रोद्शक्त्या तु जनितं वैक्लव्यं मनसो भयम्‌।। 
दोषेक्षणादिभिर्गर्हा जुगुप्सेति निगद्यते । 
तत््वज्ञानापदीष्यदिर्निर्वेदः स्वापमाननम्‌।। 


इत्यादिनिरुक्तशोकादिप्रकृतिकानां करुणादीनां रसत्वे विरोधात्‌। न च तेषां 


तथाभूतत्वेऽपि अभिव्यक्तानन्दांशचिदात्मना सहाभिव्यक्तानां रसत्वमिति वाच्यम्‌, 
एवमपि स्थाय्यंशे रसत्वे विरोधात्‌। अथालौकिकविभावाद्यभिव्यक्तानां तेषां रसत्वमुचितं 


टि०-ग्रन्थकार ने यहाँ चार रसो के सिद्वान्त को युक्तिपूर्वक स्थापना कौ हे ओर 


बताया है कि ओर रसों ओर उनके स्थायिभावों का इन्हीं चार रसों ओर इनके चार 
स्थायिभावो के भीतर अन्तर्भाव हो जाता हे। 


॥ 


प्रिय व्यक्ति ओर वस्तु के नाश आदि से उत्पन्न चित्त कौ व्याकुलता शोक कही 
जाती हे। 

क्रोध ओर भयङ्कर वस्तुओं कौ शक्ति से उत्पन मन की बेचैनी को भय कहा 
जाता है। 

दोषों को देखने आदि से उत्पन घृणा को जुगुप्सा नाम से कहा जाता है। 
अच्छे बुरे का ज्ञान, आपत्ति ओर ईर्ष्या आदि से उत्पन्न अपने अपमान को निर्वेद 
कहते हें | 

इत्यादि परिभाषाओं में बताये गये शोक आदि (शोक, भय, जुगुप्सा ओर 
निर्वेद) स्थायिभावमूलक (स्थायिभावरूप कारण वाले) करुणादि रसों 

के (दुःखमूलक होने से) रस होने मे ( क्योकि) विरोध आता है (इसलिए 

इन्हे रस नहीं मानना चाहिए) । 


दि०-ग्रन्थकार का अभिप्राय ठै कि शृङ्गारादि ये चार रस ही सुखमय ओर 


प्रकाशमय होने से रस कटे जा सकते हैँ किन्तु करुण, भयानक, बीभत्स, शान्त, ओर 
रोद्रादि रस दुःखात्मक ठोने के कारण रस नहीं माने जा सकते । 


ओर क्योकि उन ( शोकादिमूलक करुणादि) रसँ के वैसे (दुःखमय) 
होने पर भी आनन्दांश कौ अभिव्यवित से युवत चेतन आत्मा के साथ 
अभिव्यक्त होने वाले उन (रसों) मे रसत्व (सुखत्व ओर आहादकत्व) 


धर्म रहता हे (यदि पूर्वपक्षी ठेसा कटे) 


1. जत; प्रकृतीनां अ 
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सुरते दन्तादिघातस्यास्वाद्यत्ववदिति चेत्‌, [न] एवं हि क्षुधापिपासादि- 
नानाविधदु ःखहेतुजनितचेतोवेक्लव्यस्यापि रसान्तरत्वापत्तेः। सुरते दन्तादिघातस्य 
बलवत्कामसम्भवद्‌ु :खनाशकत्वेन भारापगमे सुखिनः संवृत्ताः स्म इतिवदुपादेयत्वम्‌। 


टि०-पूर्वपक्षी का आशय हे कि लोक मे वनवासादि दुःखकारणों से उत्पनन 
शोकादिमूलक करुण आदि रस यद्यपि दुःखमय होते हैँ तथापि काव्य ओर नाट्य में 
ये शोकादिस्थायिभाव ओर तन्निष्पन्न करुणादि रस चिदात्मा के साथ अभिव्यक्त 
होते हैँ । इस कारण उसके साथ सम्पकं हो जाने से ये सुखस्वरूप ही होते हें । 

(सिद्धान्ती) तो एेसा नहीं मानना चाहिए, क्योकि एेसा मानने पर भी इनके 

स्थायिभावो के अंशभूत (दुःखमय होने के कारण सुखात्मा) रस के होने 

में विरोध आता हे ( चेतन आत्मा के साथ सम्बन्ध हो जाने पर भी शोक, 

भयादि स्थायिभाव दुःख रूप ही बने रहते हँ । ओर उनसे सुख को उपलब्धि 

नहीं हो सकती ) । ओर (शोक आदि स्थायिभाव चिदात्मा के साथ मिलकर 

भी सुखजनक ही होते हैँ क्योकि) अलौकिक विभावादि से अभिव्यक्त 

हए उन शोकादियों का रसत्व उचित ही है। सुरत में जैसे दन्तक्षतादि 

सुखोत्पादक होते हं वैसे ही अलौकिक विभावादियों से अभिव्यक्त इन 

करुणादि रसो के भीतर रसत्व (आनन्दमयत्व) मानना उचित है यदि एेसा 

( पूर्वपक्षी को ओर से) कहा जाय । 

टि०-अभिप्राय यह हे कि जैसे सुरतातिरिक्त स्थलों में दन्तादिघात दुःखमय हौ 
होते हैँ किन्तु सुरत में वह सुखमय ही प्रतीत होते हैँ वैसे ही शोकादि से उत्पन्न 
करुणादि लोक में दुःखमय होते हुए भी काव्य ओर नास्य मेँ सुखजनक ही होते हे । 

(तो यह भी ठीक नहीं हे, क्योकि) इस प्रकार तो भूख प्यास आदि अनेक 

प्रकार के दुःख के कारणों से उत्पन्न चित्त की व्याकुलता को भी ओर एक 

रस होने कौ प्राप्ति होगी अर्थात्‌ नया रस मानना पड़गा। ` 

टि०- सिद्धान्ती का अभिप्राय यह है कि चिदात्मा के साथ रहते हुए भी दुःखजनक 
करुणादिकों को रस नहीं माना जा सकता क्योकि जसे दुःख के कारणभूत भूख प्यास 
आदि चेतन आत्मा के साथ रहकर भी चित्त के भीतर व्याकुलता को ही उत्पन्न करते 
है उसी प्रकार दुःखजनक करुणादि (अथवा शोकादि) चिदात्मा के साथ रहते हुए 
भी चित्त के भीतर उद्वेग (दुःख) को ही पैदा करते है। अतः चित्त में उद्वेग उत्पन्न 
करने के कारण इनको रस नहीं कहा जा सकता । 
1. अ त; स्वाद्यवदिति चेत्‌ ज 
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किं च शोकादिहेतवस्तावदानन्दविरोधिनः कथं परमानन्दरूपं रसं व्यञ्जयन्तु । यत्तु 
शोकादयोऽपि रत्यादिवत्स्वप्रकाशक्ञानसुखात्मका इति तदुन्मत्तप्रलपितम्‌। किं च 
सामाजिकेषु मृतकलत्रपुत्रादिकानां विभावादीनां शोकादिस्थायिभावस्य च वर्णनीयेनाज- 


यदि इस क्षुधापिपासादिनानाविधदु :खजनितचेतोवेक्लव्य को भी दुर्जनतोषन्याय 
से एक नया रस माना जाय तो यह शास्त्रविरुद्ध हो जायेगा ओर इसको रस मानने में 
अजीब तरह कौ कल्पना करनी पड़्गी । भूखे होने पर चित्त कौ व्याकुलता को 
स्थायिभाव, भूख प्यास को विभाव, मुंह का फीका फीका दीखना आदि अनुभाव 
ओर थाली आदि कौ ओर उत्कण्ठापूर्वक देखना आदि व्यभिचारिभाव मानने पड़गे। 
इसके अतिरिक्त ये भूख प्यास आदि किसी प्रकार के आनन्द को पैदा नहीं करती हेँ। 
यह सहदय के प्रत्यक्षानुभव से सिद्ध हे। 


(ओर सुरत मे दन्तादिघातों से आनन्द प्राप्त होता है यह कहना भी ठीक 
नहीं हे क्योकि) रमणकाल में दन्तनखक्षत आदि की उत्कट काम से 
उत्पनन दुःख के नाशक के रूपमे वसी ही उपयोगिता होती है जैसी (भार 
से पीडित होने पर) भार के उतर जाने पर हम सुखी हो गये हैँ इस प्रकार 
की अनुभूति कौ उपयोगिता हुआ करती दै। 


टि०-अभिप्राय यह हे कि दन्तक्षतादिजन्य सुख वास्तविक सुख नहीं होता 
किन्तु वह उत्कटकामजन्यदुःखाभावस्वरूप है। जैसे भार से पीडित भारवाहक को 
भार के छोड़ने परमेँ सुखीहो गयादहू- इस रूपमे होने वाला सुख का अनुभव 
वास्तविक सुख नहीं होता है किन्तु भारजन्य दुःखाभाव रूप होता है वैसे ही सुरत में 
दन्तघातादिजन्य सुख भी कामनिवृत्ति से उत्पन्न होने के कारण वास्तविक सुख 
नहीं हे। 


ओर इसके अतिरिक्त शोकादिस्थायिभाव तो आनन्द के प्रतिकूल होते हैँ 
वह परमसुखस्वरूप रस को कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैँ? इसी कारण 
शोकादिभाव रत्यादिभावों कौ तरह स्वतः प्रकाशमान ज्ञान ओर सुख स्वरूप 
है यह जो कहा जाता है वह पागलों की बड़बडाहट है (कारणगुणा हि 
कार्यगुणानारभन्ते इस नियम से दुःखजनक कारण सुख रूप कार्य को पैदा 
नहीं कर सकते) | 

ओर इसके अलावा सामाजिको मे मरी हुई स्त्री ओर पुत्रादि आलम्बनविभावं 
ओर शोकादि स्थायिभावों का वर्णनीय अज आदि राजाओं के साथ 
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महीपालादिना सह साधारण्यमश्रुपातादिदर्शनाच्च वर्णनीयतन्मयीभवनं चापेक्षितमिति 
कथं ब्रह्यानन्दसहोदरो रसोद्बोधः कथं वा नामाङ्गल्यम्‌? 

अत एव केचिदजविलापादिक न पठन्ति। बीभत्से तु पूयाद्युपस्थित्या 
वान्तनिष्टीवनादिकं यनन भवेत्‌ तदेवाश्चर्य कुतः परमानन्दरूपरसोद्बोध' इति। एवं 
भयेऽपि। तथा शान्तस्य त्यक्तसर्ववासनेषु कथञ्चिद्‌ भवतु रसत्वम्‌। विषयिषु पुनः 
सर्वविषयोपरमोपस्थित्या कथं रसत्वम्‌? 


साधारणीकरण हो जाता हे अर्थात्‌ जब सामाजिक अपने आपको अज 
समद्ने लगते हैँ तो उनमें भी अश्रुपातादि देखा जाता है। इस प्रकिया में 
वर्ण्य अजादि के साथ तादात्म्य अपेक्षित होता हे । इस कारण जब सामाजिक 
अपने आपको अज के समान ही दुःखी समञ्चता हे तभी उसको अश्रुपातादि 
क्रियायें होती हे । दुःखी व्यक्ति को ब्रह्मास्वादतुल्य रसप्रतीति केसे हो 
सकती हे? ओर इस सब व्यापार को अमङ्गलकारी क्यों नहीं माना जाना 
चाहिए (साधारणीकरण व्यापार से जब अज आदि के साथ तादात्म्य 
भावना हो जाती है तो उसके दुःख से सामाजिक दुःखी भीहो जाता हे ओर 
इन्दुमती में आरोपित मृतपत्नीभाव के कारण स्वयं को दुःखी समलता है 
ओर उसको मृत्यु से अपने को अमङ्खलग्रस्त मानने लगता है)। 

इसी कारण अर्थात्‌ अमङ्गलकारी होने के कारण कुक लोग अज विलाप 
आदि प्रसङ्गो को नहीं पढते हँ । बीभत्स रस में तो पीब, मवाद आदि कौ 
उपस्थिति से उल्टी ओर थूकना आदि नहीं होता यही आश्चर्य कौ बात है 
(इस कारण वह भी दुःखोत्पादक ही है) परम आनन्दस्वरूप रस को 
प्रतीति तो उससे कैसे हो सकती है? यह कहा जा सकता है । यही बात भय 
के विषय में भी लागू होती है (वह भी कष्ट कारी है) ओर सब प्रकार को 
विषयवासना से शून्य सामाजिको मे तो जेसे तैसे शान्त रस की आनन्दानुभूति 
हो सकती हे किन्तु विषयवासनायुक्त व्यक्तियों मे तो सारे विषयों में रमण 
(भोग) करने को अभिलाषा की उपस्थिति होने से रसता (रस से उत्पन्न 
आनन्दप्रदता) कैसे रह सकती है? 


1. अ ज; परमानन्दरसोद्बोधः त 
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तदुक्तम्‌- 
न यत्र दुखं न सुखं न चिन्ता न द्वेषरागौ न च काचिदिच्छ। 
प्तः प्रशान्तः कथितो मुनीन्द्रैः सर्वेषु भावेषु शमप्रधानः।। 
एवं रोदरोद्धतौ वीरादभिन्नौ विभावादिसाम्यात्‌। न च स्थायी भेदकः तस्यापि 
नियामकग्रक्ितत्वात्‌। 
यतु रक्तास्यनेत्रता रोदे युद्धवीराततु भेदिनी, तन । वीरे उद्धते च तथासम्भवेन 
भदकत्वानुपपत्तेः। न चाविवेकत्वादिभेदकमिति -------- -~वकत्वादभदकमिति वाच्यम्‌, क्रोधसञ्चारि ग ८ _ „~ क्रोधसञ्चारिणिः वीरादावपि 
एसा कहा (भी) है- 
जिसमे न दुःख है, न सुख है, न फिक्र है ओर न हौ नफरत ओर परेम हे तथा 
कोई अभिलाषा भी नहीं हे। उस रस को श्रेष्ठ काव्यशास्तरज् मुनियो 
शान्त (शान्त) रस कहा है ओर सारे स्थायिभावं मेँ (शान्त के स्थायिभाव) 
शम को प्रधान माना है। 
इसी प्रकार रोद्र रस ओर अद्भुत रस भी वीररस से भिन्न (अतिरिक्त, नही 
€ क्याकि इन दोनों रसों के विभाव , अनुभाव, सात्विक भात ओर 
व्यभिचारिभाव वीर्‌ रसं के समान ही हेँ। 
ओर इन तीनां रसां मे प्रत्येक का स्थायिभाव अलग अलग है इस कार | 
सम आपस में भेद है । रौद्र का क्रोध , अद्भुत का विस्मय ओर वीर क 
उत्साह) स्थायिभाव ठे। यह ठीक नहीं है क्योकि इस वीर रस को 
के जन्त कैर + देखा जाता है अर्थात्‌ उत्साह स्थायिभाव वाले नीर + 
दरस = शीर अदधत का अन्तर्भाव हो जाता हे। र 
रं मुख ओर नेत्रो का लाल होना पाया जाता है । यही विशेषता नहीं ह 
ष कन स पृथक्‌ करती है-यह जो कहना है वह ठीक 9 
तथ लाल ९०१ उडत दोन रसो मे वैस हौ विशेषता हने से (लाला 
ओर अविवेक रहो जाने से) इस प्रकार का भेद करना असङ्गत हो लग 
कसते है यह व होना आदि धर्म इन रौद्र ओर उद्धत को वीररस ४ 
रसौ मे धरी नही कहना चाहिए क्योकि क्रोध सञ्चारिभाव वालं 
न अविवेक का होना पाया जाता है । , (सा 
० साहित्यदर्पण मे लिखा है-रक्तास्यनेत्रता चात्र भेदिनी युद्धवीस 


9 1 
1. ज; नियामकमुखग्रकषिततवात्‌ अत 
2. ज, व्यभिचारिणि अत 


क 


^ 


तृतीयस्तरङ 3 
वि 303 


म । एवं दानवीरादीनां भावत्वेनैव गतार्थत्वात्‌। एवं दान्तवात्सल्यौ 
यत 1, भावत्वेनैव गतार्थत्वात्‌। ननु कथं तर्हि अजविलापादिकं कविभिर्वण्यते' इति 
त्‌। उच्यते । 
अजमहीपप्र िुमतीमदिय । ति भृतीनां स्वस्वप्रियनुरागप्रकर्प्रतिपत्रथम्‌ । अतएवाजमहीपते- 
ुमतीमदिश्य देहत्यागोऽपि कालिदासेनन क 7 _ -------- देहत्यागोऽपि कालिदासेनैव वर्णितः । वथा 


द्‌० 3, 231) रोद रस में वर्तमान मुख ओर नत्र कौ लालिमा युद्धवीर से ॥ि अलग 
> परनतु वीररस मं नही । 


करती हे अर्थात्‌ रोद्र रस में मुख ओर नत्र लात होते है परन्तु 
रवतास्यनेत्रता काकहना हे कि कभी कभी वीर में भी यह धर्म पाया जाता हं । इस कारण 
अविवेक भी को भेदक धर्म नहीं माना जा सकतः | इसी प्रकार इन दोनों मेही 
भी समान रूप से रहता हे | र 
इस प्रकार दानवीर आदि (दयावीर ओर धरमन) १ तीनों को ही उत्साह 
स्थायिभाव के रूप मेँ ही सम्ञा जात हे (ओर वह सरूपता 0 
प्राप्त करता । केवल युद्धवीर मं ही रस सूप । न 
हो जाता है ।) इसी प्रकार दान्त ओर वात्सल। ठन ॥ 
भी भाव रूप मे जानकारी हआ 
अन्तभवि होता है वरयोकि ये रसरूप्‌ 
भाव ही रति भाव हौ बनी रहती है वसे हं 
बना रहता हे) । क 
(गह ) तो फिर कवियों ने अज के विलापादि क व त 
9 - पूर्वपक्षी का अभिप्राय यह हे- यदि दान्त को रस मौ वर्णन 


कालिदास ने धीरोदात्त नायक अज क गुज 
५५ है? दान्त रस मे तो धैर्य स्थायिभाव नकार विलाप कौ ह लिप 
ककि नायक कौ प्रकृति के विरुद्ध | 


कि विलाप करना धीरोदात्त न 


का वर्णन सर्वथा अनुचित हं! ॥ 
सि०-यदि एसा कहा जाय तो इसके उत्तर मे क न  भकाधिक 
अज आदि राजाओं का अपनी ्ेयसियं क) वर्णन 
अनुराग दिखाने के लिए कवियों ने वहां एस जाके शरीर छोडे 
किया हे । इसीलिए इन्दुमती को लकय बनाकर कारक है। 
का वर्णन उसी कालिदास नेदही (रघुवंश ०, %5 
> हरण के रूप मेँ बह श्लोक टै- 


। 
$ जे । 
तर्ज अ 2. जत; वर्ण्यत इति = 
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तीर्थं तोयव्यतिकरभवे जहनुकन्यासरय्वो- 
दहत्यागादमरगणनालेख्यमासाद्य सद्यः। 
पूर्वाकाराधिकतररुचा सङ्गतः कान्तयासौ 
लीलागारेष्वरमत पुनर्नन्दनाभ्यन्तरेषु । । 60 ।। 
एवं शान्तस्यापि वर्णनं मुमुक्षुणां वैराग्यातिशयप्राप्तये । 
एवं भयानकस्यापि वर्णनं तत्तदव्यक्तीनां मार्दवप्रतिपादनाय । वस्तुतस्तु कविभिः 
स्वशविततप्रदर्शनार्थमेव पदमवन्धादिनिर्माणवत्‌ तत्र तत्र तत्तद्‌ वर्ण्यत इत्युपरम्यते । 


सात्विकभावानाह- 


अजने गङ्गा ओर सरयू के पानी के मिश्रण से उत्पन्न सङ्खम बने तीर्थस्थल 

पर शरीर छोड़ देने के कारण तत्काल ही देवताओं की गिनती मेँ अपने 

नामोल्लेख को प्राप्त कर लिया। तदनन्तर पहले आकार से भी अधिक 

सुन्दर कान्ति वाली प्रिया इन्दुमती से मिलकर वह अज नन्दनवन के भीतर 

क्रोडागृहों मे फिर रमण करने लगा ।। 60 ।। 

इसी प्रकार शान्त रस का निरूपण भी मोक्ष चाहने वाले व्यक्तियों को 

अत्यधिक वैराग्य को प्राप्त कराने के लिए होता है। 

टि०-अभिप्राय यह है कि शान्तरसप्रधान नारकं का निर्माण इस दृष्टिसे किया 
जाता है कि मोक्षाभिलाषी जन उन्हें देखकर ज्यादा जोश के साथ वैराग्य मार्ग का 
अनुसरण करने लगें। 

इसी प्रकार भयानक रस का भी वर्णन उन उन (कोमल हदय ) व्यक्तियों 

को कोमलता (भीरुता) का प्रदर्शन करने के लिए होता है। वास्तव मेँ तो 

जैसे कवियों के द्वारा काव्यनिर्माण करने कौ अपनी प्रतिभा (शक्ति) का 

प्रदर्शन करने के लिए पद्मबन्ध, (मुरजबन्ध आदि) चित्र काव्यो का 

निर्माण किया जाता है वैसे ही उन उन स्थलविशेषों मे कविगण उन उन 

विलापादियों का वर्णन करुणादि रसों का निरूपण काव्यनिर्माण- 

शक्तिप्रदर्शनार्थं ही करते हैँ । (इन युक्तियों के आधार पर केवल शूङ्गार 

आदि चार रस मानते हुए हम करुण, भयानकादि रसो को रस नहीं मानते 

हे) इस प्रकार यहीं यह प्रकरण समाप्त करके रुक जाते हे । 


सात्िकभावों को बतलाते है 


1. अजः; मुमुक्षुणः त 
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स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरभङ्कोऽथ वेपथुः । 
वैवर्ण्यमश्रु प्रलय इत्यष्टो सात्त्विका मताः ।। 46 ।। 
क्रमेण लक्षणोदाहरणानि। 
स्तम्भण्चेष्टाप्रतीघातो हर्षाश्चर्यभयादिभिः। 
तं वीक्ष्य वेपथुमती सरसाङ्कयष्टि- 
निक्षेपणाय पदमुद्धृतमावहन्ती । 
मार्गाचलव्यतिकराकुलितेव सिन्धुः 
शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ ।। 61 ।। 


वपुर्जलोद्गमः स्वेदो रतिघर्मश्रमादिभिः।। 471, 


1. स्तम्भ 2. स्वेद 3. रोमाञ्च 4. स्वरभद्ध 5. वेपथु (कम्पन) 6. वेवर्ण्य 7. 

अश्रु ओर 8. प्रलय यह आठ सात्विक भाव माने जाते हे । 

क्रम से इनके लक्षण ओर उदाहरण दिये जाते है । 

1. स्तम्भ- हर्ष, आश्चर्य ओर भय आदि से (हस्तपाद आदि की) क्रियाओं 

का रुक जाना स्तम्भ (खम्भे की तरह जड होना) कहलाता हे। 

(जेसे-) 

उन महादेव शिव को देखकर कँपती हुई, सरस ओर सुन्दर शरीर वाली 

पार्वती (आगे कौ ओर) रखने के लिए अपने पैर को ऊपर उठाये हुईं थी । 

रास्ते मे आये हुए पहाड़ के टकराने से (निरुद्ध हो जाने के कारण) क्षुब्ध 

हई नदी को तरह वे पर्वतराजपुत्री पार्वती न तो आगे चल सकं ओरनही 

खड़ी रह सकं ।। 61 ।। 

टि०-यह श्लोक महाकवि कालिदासकृत कुमारसम्भव (5, 85) से लिया गया 
हे । जन वट्वेषधारी शिव पार्वती के सामने छद्म रूप को छोडकर असली रूप प्रकट 
करदेतेहेंतो वे हक्की बक्की होकर एक ही स्थान पर खडी रहती है । 

2. स्वेद-रति, गर्मी या धूप ओर परिश्रम आदि के कारण शरीर से निकले 

हुए जल को स्वेद (पसीना) कहते हेँ। 





306 साहित्यसुधासिन्धु एवं मृगाङ्कलेखा 


यथा- 
हिमव्यपायाद्‌ विशदाधराणामापाण्डरीभूतमुखच्छीनाम्‌ | 
स्वेदोद्गमः किम्युरुषाङ्गनानां चक्रे पदं पत्रविशेषकेषु ।। 62 || 
यथा- 
श्रीरेषा पाणिरप्यस्याः पारिजातस्य पल्लवः। 
कुतोऽन्यथा सखवत्येष स्वेदच्छदरामृतद्रव:।। 63 || 
हषद्धूतभयादिभ्यो रोमाञ्चो रोमविक्रिया। 
यथा- 
सा वाढं भवतेक्षितेति निविडं संयम्य वाहू खजा 
भूयो दरक्ष्यसि तां शटेति सततं सन्तर्ज्य सन्तर्ज्य च। 
आलीनां पुर एव निहनुतिपरः कोपाद्रणन्नूपुर 
मानिन्या चरणप्रहारविधिना प्रेयानशोकीकृतः।। न~~ 4।। 


जैसे 


सदी के हट जाने से निर्मल अधरौ बाली कुछ कुछ पीले पड़ मुख शोभा 


वाली किन्नरों की वधुओं की पत्ररचना ओर तिलकं पर पसीना आने लग 
गया।। 62 || 


अथवा जेसे- 


यह सागरिका साक्षात्‌ लक्ष्मी है ओर इसका हाथ पारिजात वृक्ष का नया 
पत्ता हे, नहीं तो पसीने के बहाने यह अमृत दव (रस) काँ से टपकता 
( वहता) ।। 63 || 

टि०-यह रलावली नारिका में राजा उदयन कौ उवित हे । 


3. रोमाञ्च-हर्ष › आश्चर्य ओर भय आदि से रोमों मे विकार उत्पन्न होने 
(गये के खड़े हने) को रोमाञ्च कहा जाता है । 
जेसे 


(पति के अपराध से दुःखी कोई नायिका उसे किडकती हई कह रहो ह 
वेह आपने वह खूब अच्छी तरह देख ली. इस प्रकार भुजाओं (दोनों हाथो 
को कलाइयों) को मज्नबूती के साथ माला से बोध कर-अरे धूर्तं [ क्या 
तुम उस फिर देखोगे-यह कहते हुए लगातार टँय । सखियों के सामने ही 
क्रोधपूर्वक पायजेबों को बजाते हए पादाघात (पैर से मारने) के तरीके से 
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मदप्रमदपीडादेरवैस्वर्य गद्गदं विदुः ।। 48 ।। 
यथा- 
भ॒ भ भ्रमति मेदिनी ल ल लम्बते चन्द्रमाः। 
कर कर कृष्णवदद्धतं ह ह हसन्ति किं वृष्णयः।।65।। 
सि सीधु दद देहि मे पप पानपात्रे मुहुः। 
मदस्खलितमालपन्‌ हलधरः श्रियं वः क्रियात्‌।। 66 ।। 
यथा वा- 
पिपि प्रिय स स स्वयं मु मुखासवं देहि मे। 
त॒ त त्यज दुदु दुतं भभ भाजनकाञ्चनम्‌।।67।। 
इति स्खलितजल्पितं मदवशात्‌ कुरङ्कीदृशः। 


प्रगे हसितहेतवे सहचरीभिरध्यैयत ।। 68 ।। 
(प्रेम के) चिपाने में तत्पर अपने प्रिय को उस नायिका ने शोक रहित कर 
दिया ।। 64 ।। 


टि०- यँ पति के अपराध से दुःखी कोई नायिका उसे ज्चिड़क कर ओर क्रोध 
मे भरकर उसके ऊपर चरणप्रहार कर रही है। पति उसके चरण का स्पशं पाकर 
शोकरहित तथा रोमाञ्चित हो जाता है । स्त्रियों के पादाघात से अशोक विकसित हो 
जाता ठै यह कविसमयख्याति है । अशोकीकृतः का श्लेष से अशोकवृक्ष बना दिया 
यह अर्थ भी हे। 
4. स्वरभङ्ग ( वैस्वर्य) -नशे, हर्ष ओर पीडा आदि से गद्गद (गला भर 
जाने को) को वैस्वर्य (कण्ठ के स्वर का बदल जाना विद्वान्‌) समते हँ । 
जेसे- 
पृथ्वी घूम रही है, चन्द्रमा लटक रहा है । क्या कृष्ण की भाँति विलक्षण दंग 
से वृष्णिवंश के लोग हंस रहे हैँ । । 65 ।। 
“मुञ्चे प्याले में शराब दो ।' इस प्रकार बार बार नशे मे लड्खडाती हुई 
आवाज में बोलने वाले बलराम जी आपको सम्पदा प्रदान करें ।। 66 ।। 
अथवा जेसे- 
हे प्यारे { स्वयं मुञ्चे अपने मह में भरी शराब दो । सोने के बरतन पानपात्र 
को जल्दी छोड दो (पात्र में शराब न देकर मुख की शराब दे दो) । नशे के 


1. अज; प्रियंत 
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रागरोषभयादिभ्यः कम्पो गात्रस्य वेपथुः । 
यथा- 


मा गर्वमुद्वह कपोलतले चकास्ति 

कान्तस्वहस्तलिखिता खलु मञ्चरीति। 
अन्यापि कि न सखि भाजनमीदृशीनां 

वैरी न चेद्‌ भवति वेपथुरन्तरायः।। 69 ।। 
विषादमदरोषादेर्वर्णान्यत्वं विवर्णता ।। 49 ।। 


कारण लड्खड़ाती हुई मृगनयनी की इस वाणी का हंसी उड़ाने के लिए 
सहचरियों ने (अगले दिन) प्रातःकाल अध्ययन किया अर्थात्‌ उसकी 
नकल करके आपस में हंसी उडाई ।। 67-68 

5. वेपथु-अनुराग, क्रोध ओर भय आदि से शरीर का कंप उठना वेपथु 
कहलाता हे। 

जेसे- 

(एक नायिका अपनी सहेली से कह रही है) पति के अपने हाथ से सजाई 
गईं मञ्जरी (बौर) का चित्र मेरे गालो पर शोभित है इस प्रकार सोचकर 
अभिमान को मत धारण करो । हे सखी ! क्या कोई दूसरी भी इस प्रकार की 


मञ्जरियों का पात्र नहीं बन सकती धी यदि (उसका) शत्रुभूत शरीर का 
कम्पन विघ्न न बनता?।। 69 ।। 


दि०-यहां व्यञ्ना से यह अर्थ प्रतीत हो रहा है-सखी के पति ने जब मञ्जरी को 
उसके गाल पर बनाया तो उस समय न तो उसमे ही किसी प्रकार का रत्युदरेक हुआ 
ओर न ही नायिका की सहेली मेँ किसी प्रकार कौ प्रतिक्रिया हई । इसको देखकर 
नायिका सुनारही है कि मेरे कपोल पर तो मञ्जरी बनाते समय मे ओर मेरा प्रेमी-हम 
दौनी ही वेपु नामक सात्विकभाव से आनन्दविभोर हो जाते हैँ ओर वह काम बीच 
मे ही छूट जाता हे। अतः मञ्जरी नहीं बन पाती । इस कारण वस्तुतः तुम लोग तो 
अधन्य हौ ओर हम धन्य है क्योकि हम तो मिलते ही आनन्दमग्न हो जाते दै। 

6. वेवर्ण्य-दुःख, नशे ओर क्रोध आदि के कारण मुखादि का रङ्ग बदल 

जाना वैवर्ण्य या विवर्णता कहा जाता हे। 
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यथा- 
मृषाविषादाभिनयादयं क्वचि- 
ज्जुगोप निःश्वासततिं वियोगजाम्‌। 
विलेपनस्याधिकचन्द्रभागता- 
विभावनाच्चापललाप पाण्डुताम्‌।। 70।। 
अश्रु नेत्रोदगमं वारि दुःखशोकप्रकर्षजम्‌। 
यथा- 
उत्पक्ष्मणोर्नयनयोरुपरुद्धवृत्तिं 
वाष्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबन्धम्‌ 
अस्मिन्नलक्षितनतोन्नतभूमिभागे 


मर्गे पदानि खलु ते विषमीभवन्ति।।71।| 


जेसे- 

(दमयन्ती के) वियोग से उत्पनन लम्बे लम्बे सासो की परम्परा को यह 
राजा नल (मुञ्जे चोट लग गई हे इत्यादि) ्ूठे दुःख के अभिनयो से कहीं 
लोगों के बीच में छिपाता था। चन्दनादि के लेप मे सफेद कपूर कौ अधिक 
मात्रा कौ कल्पित बात बतलाने से (अपने मुंह के) पीलेपन को ्युठलाता 

था ।। 70 ।। 

टि०-नैषधीयचरित (1, 51) के इस श्लोक में नल कौ विरहावस्था दिखाई गईं 


7. अश्रु-दुःख ओर शोक के आधिक्य से उत्पनन नेत्रो से निकलने वाला 
पानी अश्रु (आंसू) कहलाता हे। 

जेसे- 

ऊपर उठी हुई (खुली ) पलकों वाले नेत्रो के दर्शनव्यापार को रोकने वाले 

इस ओसि को स्थिर करके रुके हुए प्रवाह कौ परम्परा वाला करो । क्योकि 

न देखे गये ऊचे नीचे भूमिभाग वाले इस मार्ग में तुम्हारे पैर ऊचे नीचे हो 

रहे हैँ (लडखडा रहे हैँ) ।। 71 ।। 

टि०-अभिज्ञानशाकुन्तलनाटक (4,15) में विदा के अवसर पर रोती हुई 


शकुन्तला के प्रति यह कण्व ऋषि की उविति है। वे कह रहे हैँ कि तुम्हारे नेत्रो कौ 
पलके तो ऊपर उदी हँ किन्तु जब ओंसू आ जाते हैँ तो दृष्टि भी बन्द हो जाती है। 
इसलिए तुम रोना बन्द करो जिससे अश्रुप्रवाह भी रुक जाए। 
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अत्र वाष्पशब्देन लोचनाश्रयमश्रूच्यते न कण्ठाद्याश्रयो दु :खावेशः। 
प्रलयस्तीव्रदुःखादेरिन्दियास्तमयो मतः।। 50 ।। 
यथा- 
तीतव्राभिषङ्घप्रभवेन वृत्तिं मोहेन संस्तभयतेन्दरियाणाम्‌। 
अज्ञातभर्तृव्यसना मुहूर्त कृतोपकारेव रतिर्बभूव ।। 72 ।। 
अत्र॒ प्रलयशब्देन मूर्च्छच्यते। न तु मरणमन्यथा आलम्बनोच्छेदेन 
सात्विकत्वानुपपत्तेः। 
अधेषां व्यभिचारिभावाः- 
स्मृतिर्वितकं उत्कण्ठा चिन्ता चपलता मतिः। 


यहं वाष्प शब्द से आंखों में रहने वाला ओंसू (अर्थ) बताया जारहा है न 
कि कण्ठादि में रहने वाला दुःख का आवेग । 


टि०-कण्ट के भीतर दुःखावेग से भाप सी बन जाती है। उससे वक्ता बोलने मे 
असमर्थ हो जाता हे। किन्तु नेत्रो में उत्पन अश्रुधारा से आंखों को दीखना बन्द हो 
जाता हे। इस कारण यहां वाष्प का अर्थ अश्रु जल है, भाप नहीं । 


8. प्रलय-तीव्र दुःख आदि के कारण इन्द्रियों का विलय अर्थात्‌ उनका ज्ञानशून्य 
हो जाना प्रलय कहलाता है । 


जेसे- 


( पतिमरण को) अत्यधिक उग्र (दुःखप्रद) घटना से उत्पन हुए ओर 
इन्द्रियो के व्यापार को रोकने वाले मोह ( मूर्छा) से थोड़ी देर के लिए पति 


को मृत्यु को आपत्ति को भूल जाने वाली कामदेव की पत्नी रति उस 
(मूर्छ) से उपकृत सी हो गर्ह । । 72 ।। 


टि०-यह श्लोक कुमारसम्भव (1.7) से लिया गया है । इसमे बताया गया कि 
महादेव शिव ने जब कामदेव को अपने तृतीय नेत्र से भस्मावशेष कर दिया तो रति 
को मूर्छ आ गई ओर वह कुछ समय के लिए अपने दुःख को भूल गह । 


यरा पर प्रलय शब्द का अर्थ मूर्छ नताया गया है न कि मृत्यु है । नहीं तो 


आलम्बन के नष्ट हो जाने से तन्निष्ठ सात््विकभाव भी उत्पनन नहीं हो 
सकता। 


इसके बाद इन रसो के व्यभिचारिभाव कहे जाते है- 
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गर्वः स्नेहो धुतिर्ब्रीडावहित्थं मूढता मदः।।51।। 
हर्षामर्षावसूयेरष्या विषादो देन्यमुग्रता। 
त्रासः शड्का गदो ग्लानिरुन्मादः सम्भ्रमः श्रमः।। 52 ।। 
निर्वेदो जाद्यमालस्यं निद्रा सुप्तं प्रलुद्धता। 
इति भावास्त्रयस्त्रिशद्‌ विज्ञेया व्यभिचारिणः।। 53।। 
क्रमेण लक्षणोदाहरणानि- 
स्मृतिः पूर्वानुभूतार्थविषयन्ञानमुच्यते। 
यथा- 
तन्नेत्रान्ततरङ्गितं मृगदृशस्तत्कर्णकण्डूयनं 
सा वक्रोक्तिपरम्परा प्रियसखीहस्तावलम्बोऽपि सः। 
यावन्न हदयात्प्रयाति सहस्रा तावद्‌ द्विरेफावली- 
इद्धारप्रणयोपदेशरसिको जातो वसन्तोदयः।। 73।। 


1. स्मृति 2. वितक 3. उत्कण्ठा 4. चिन्ता 5. चपलता 6. मति 7. गवं 8. 
स्नेह 9. धृति 10. व्रीडा 11. अवहित्था 12. मूढता 13. मद 14. हर्षं 15. 
अमर्ष 16. असूया 17. ईर्घ्या 18. विषाद 19. दैन्य 20. उग्रता 21. त्रास 
22 . शद्धा 23. गद 24. ग्लानि 25. उन्माद 26. सम्भ्रम 27. श्रम 28. निवेद 
29. जाड्य 30. आलस्य 31. निद्रा 32. सुप्त, ओर 33. प्रबुद्धता । इस 
प्रकार यह तेतीस व्यभिचारिभाव जानने चाहिए। 

क्रम से लक्षण ओर उदाहरण दिये जाते हेँ। 

1. स्मृति-पहले अनुभव की हुई वस्तु से सम्बद्ध जान को स्मृति कहते हे । 
जेसे- 

(उस मेरी) मृगनयनी प्रेमिका के नेत्रप्रान्त में पैदा हुई वह कटाक्षो को 
लहर, बह कान खुजलाना, वह वक्रोक्ति (समासोक्ति ओर अप्रस्तुतप्रशंसा 
गर्भित अन्योकिति ओर चतुर लोगों कौ तरह बोलने के अन्दा्ज) कौ परम्परा 
(डी) ओर वह प्रिय सखी के हाथ का सहारा लेना यह सब बाते जब 
तक मेरे हदय से निकली भी नहीं हैँ कि इतने में ही अचानक भ्रमरपङ्क्ति 
कौ जङ्कार से प्रेम का उपदेश देने का शौकीन यह वसन्त का आविर्भाव 
होने लगा हे।। 73 ।। 
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यथा वा- 


सा रथ्या स पदन्यासस्तत्परावृत्य वीक्षितम्‌, 
अन्योक्तिगर्भं तद्‌ वाक्यं हृदयान्नापसर्पति ।। 73|| 


ऊहो वितकं इत्युक्तः पदार्थेषु यथामति ।। 54 ।। 
यथा- 

विधायापूर्वपूर्णेन्दुमस्या मुखमभूद्‌ धुवम्‌ 

धाता निजासनाम्भोजविनिमीलनद्‌ स्थितः । 74 || 

उत्कण्ठेष्टानवाप्तौ योऽभिलाषः स्यात्तदाप्तये । 





दि०-प्रिया के विरह से दुःखी किसी नायक की यह उवित है । उसका कहना है 
किमतो पहले ही प्रेयसी के हाव भाव की स्मृति से दुःखी था अब ऊपर से 
वियोगियों के कष्ट को बढ़ाने वाली यह बसन्त ऋतु भी आ पहुंची है। न जाने अब 
मुञ्च पर ओर क्या क्या बीतेगी? 

अथवा ओर जेसे- 

वेह गली, उस प्रकार से पैरो को रखना ओर वह लोट लौट कर देखना ओर 


अन्योक्तियों से भरा वाक्य (वे सब के सब ) हदय से नहीं निकलते 
हें । । 73 || 


दि०-अन्य को लक्ष्य करके अन्यविषयक कथन को अन्योक्ति कहा जाता है। 

2. वितक-वुद्धि के अनुसार पदार्थो के सम्बन्ध मे सोच विचार वितर्क 

कहलाता हे ।। 54 || 

जेसे- 

अभूतपूर्वं पूर्णं चन्द्रमा के समान इस सुन्दरी के मुख को बनाकर ब्रह्मा 

निश्चित रूप से अपने आसन वने हए कमल के सह्कुचित हो जाने से बड़ी 

मुश्किल से बैठ सके होगे ।। 74|| 

टि०-अभिप्राय यह दै कि चन्दूमा का उदय होने पर कमल बन्द हो जाते हेँ। 
अपने द्वारा बनाये नायिका के मुखरूपी चन्द्मा के उदित होने पर ब्रह्मा का कमलासन 
भी बन्द हो गया ओर वे कैद हो गये। 


3. उत्कण्ठा-अभीष्ट वस्तु की प्राप्तिन होने पर उसको प्राप्ति के लिये जो 
इच्छ होती है वह उत्कण्ठा है। 
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यथा- 
पुनरपि मिलनं यदा कदाचित्‌ 
प्रियतमया कृपया भवेद्‌ विधातुः 
हर इव करवै तनोरभिन्नां 
हरिरिव किं तनवे तनुप्रतिष्ठाम्‌।। 75।। 
प्रयत्नपूर्विकार्थेषु स्मृतिश्चिन्तेति कथ्यते।। 55।। 
यथा- 
आस्तां तावद्‌ वचनरचनाभाजनत्वं विदूरे 
दूरे चास्तां तव तनुपरीरम्भसम्भावनापि। 
भूयो भूयः प्रणतिभिरहं किन्तु याचे विधेया 
स्मारं स्मारं स्वजनगणने कापि रेखा मदीया ।। 76 ।। 
आत्मप्रकारानपरा चेष्टा चपलतोच्यते। 


जेसे- 

देव (भाग्य) या ब्रह्मा की कृपा से जब कभी दुबारा अपनी प्रेयसी से 
मिलना होगा तो क्या महादेव को तरह मैं उसे अपने शरीर का ही अङ्क बना 
लंगा अर्थात्‌ अर्धनारीश्वर शिव ने जैसे अपने शरीरमें ही पार्वती को रमा 
लिया था उसी प्रकार मैं भी उसे अपने समीप रखृंगा ओर विष्णु कौ तरह 
(उसके सान्निध्य से) क्या (कभी) अपने शरीर कौ शोभा बदाऊंगा? 
(विष्णु जैसे लक्ष्मी से शोभा पाते हैँ वैसे ही मेँ भी क्या उसके साहचर्यं से 
शोभित होगा?) ( हरि-शिव, विष्णु) ।। 75।। 

4. चिन्ता- वस्तुओं अथवा घरित घटनाओं कौ प्रयत्नपूर्वक कौ गई याद 
को चिन्ता कहते हें | । 55 | 

जेसे- 

तुम्हारे वचनविन्यास अर्थात्‌ तुम्हारे सम्भाषणसुख का पात्र होना तो बहुत 
दूर रहा ओर तुम्हारे शरीर के आलिङ्गन की कल्पना भी बहुत दूर कौ बात 
हे। किन्तु बार बार प्रणामो के साथ मेँ तुमसे यह प्रार्थना करता हूं कि बार 
बार याद करके की जाने वाली अपने आदमियों कौ गिनती मे कोई मेरी भी 
लकीर खींच लेना (अर्थात्‌ मेरा नाम भी याद कर लेना) ।। 76 ।। 

5. चपलता-अपने को प्रकट करने वाली चेष्ट चपलता कहलाती हे । 
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यथा- 
करिचत्कराभ्यामुपगढटनालमालोलपत्राभिहतद्विरेफम्‌ | 
रजोभिरन्तःपरिवेषशोभि लीलारविन्दं भ्रमयाञ्चकार ।। 77|| 
शास्त्रोक्तार्थानुसन्धानादर्थनिर्धारणं मतिः । 156 ।। 
यथा- 
असंशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा यदार्यमस्यामभिलापि मे मनः। 
सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः।। 78 ।। 
निन्दादितः परावज्ञा गर्वोऽसूयादिकरृद्‌ भवेत्‌ 
यथा- 


धृतायुधो यावदहं तावदन्यैः किमायुधेः। 
यद्‌ वा न सिद्धमस्त्रेण मम तत्केन सेत्स्यति।। 79|| 


स 
जेसे- 
कोई नायक हाथों से पकडे गये नाल (कमलदण्ड) वाले, चञ्चल पत्तों से 
प्रताडति भौरों वाले ओर परागों से युक्त (पंखडियों के) भीतर स्थित 
कर्णिका (गोले-वृत्त) से शोभित होने वाले लीलाकमल को घुमा 
रहा था।। 77 || 


6. मति- शस्त्रो मेँ कटे गए अर्थ (वचन) को खोजकर किसी बात का 
निर्णय कर लेना मति है।। 56 ।। 
जेसे- 


निश्चित रूप से यह शकुन्तला कषत्रिय की पत्नी होने योग्य है क्योकि मेरा 
सरलं (निर्दोष-शुद्ध) मन इसकी इच्छा कर (इस पर रञ्च) रहा है। 
सन्दिग्ध बातों मे सज्जनो कौ मन की प्रवृत्तियां (अन्तरात्मा कौ आवाज ) 
वमाण (पथप्रदर्शकः) हआ करती है ।। 78 ।। 
क नि उ परलानशाकुन्तल ॥ न्तल (1, 20) में यह दुष्यन्त को उविति है । वह शकुन्तला 
४ शास्त्र मे बताई हुई इस बात को सच्चे ज्ञान का साधन मान रहा है कि 
संशय हो वहाँ अपनी आत्मा या मन से पूछकर उस बात के सही या गलत होने 
का निर्णय कर लेना चाहिषए। 


?. गर्व निन्दा ( बुराई करने) आदि से दूसरे को उपेक्षा (अपमान) करना 


कहलाता हे ओर वह दूसरे के गुणों में दोषाविष्करणादि से होता है। 
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अहेतुः पक्षपातो यः स स्नेहः कथितो बुधैः ।। 57 ।। 


यथा- 
अनेन कस्यापि कुलाङ्कुरेण 
स्पृष्टेन गात्रेषु सुखं ममेतत्‌। 
कां निर्वृतिं चेतसि तस्य कुर्याद्‌ 
यस्यायमङ्खात्‌ कृतिनः प्ररूढः ।। 80|| 
अभीष्टार्थस्य सम्प्राप्तौ स्पुहापर्याप्तता धृतिः। 
यथा- 


क्षोणीराज्यं सपदि विहितं कान्तया सार्द्धमुच्चै- 
देवी तुष्टाप्यजनि भगिनीलाभमासाद्य सद्यः। 
स्फीता कौर्तिं: सपदि रचिता चन्द्वंशस्य तस्मात्‌ 
कस्मिन्निष्टे पुनरपि सखे कर्तुंमीहा तवास्ते ।। 81|| 


जव मैं अस्त्रोंको धारण कर चुका हू तो फिर दूसरे (लोगों के द्वारा) अस्त्र 
को उठाने का क्या लाभ? जो बात मेरे अस्त्रं से नहीं सिद्ध होगी वह 
किससे सिद्ध होगी अर्थात्‌ मेरे अस्त्रो से ही दुर्योधन को विजय को प्राप्ति 
होगी ओर किसी के हथियारों से नहीं ।। 79 ।। 

टि०-यह उक्ति वेणीसंहार (3, 46) में अश्वत्थामा के द्वारा कही जा रही हे। 
8. स्नेह-जो विना किसी कारण किसी के प्रति पक्षपात (चित्त का ्मुकाव) 
होता हे उसे विद्वान्‌ स्नेह कहते हैँ ।। 57 ।। 

जेसे- 

किसी के भी कुल के अङ्कुर इस शिशु के अब्खों का स्पर्श करने से मुड्े 
यह सुख प्राप्त हुआ है (किन्तु) जिस सौभाग्यशाली के शरीर से यह 
उत्पन्न हआ है उसके चित्त में केसे (कितने अनिर्वचनीय) आनन्द को 
उत्पन्न करता होगा? ।। 80 ।। 

०. ( धृति-अभिलषित पदार्थ की प्राप्ति होने पर इच्छा कौ पतिं धृति 
कहलाती है। 

जेसे- 

प्रिया (पत्नी) दिलाने के साथ बड़ा भारी पृथिवी का राज्य तुमने प्राप्त करा 
दिया है । तुरन्त ही (छोटी) बहिन का लाभ प्राप्त करके महारानी (बडी 
रानी) भी सन्तुष्ट हो गयी है ओर तुमने एकदम ही चन्द्रवंश कौ बडी 
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चेतोनिमीलनं ब्रीडा वैवर्ण्याधोमुखत्वकृत्‌। । 58 ।। 
दृष्यते क्वचिदेवेयमनुरागस्तवादिभिः। 
यथा- 


दिल्लीशो द्वारदेशे नमति गजपतिस्तत्परस्तादुपास्ते 
गोडन्दरो नम्रमूर्धा तदनु नरपतिर्गुर्जराधीश्वरोऽपि। 
श्रुत्वैवं वन्दिवृन्दादवनतवदनो गौरवं तत्र कुर्वन्‌ 
वीरश्रीवीरभानो रचयसि पुलकं वीरलक्ष्मीकपोले ।। 82 ।। 
अवदित्थं तु लज्जादयैर्हर्षाद्याकारगोपनम्‌।। 59 ।। 


विस्तृत कर्ति फैला दी है। इस कारण हे मित्र! फिर भी (अन) तुम्हारी 

ओर कौन से मेरे प्रिय (कार्य) को करने में अभिलाषा रह गई हे । । 81 ।। 

टि०-यह श्लोक किसी नाटक के भरतवाक्य से पहले का है जिसमें 
उदात्तकुलप्रसूत सन्तुष्ट राजा कौ (सभी बड़ी बड़ी वस्तुओं को प्राप्त कराने वाले 
अपने शुभचिन्तक सहायक के प्रति) कृतक्लतापूर्ण उक्ति हे । 

10. व्रीडा-चित्त का सङ्कुचित हो जाना व्रीडा है ओर यह विवर्णता (मुखादि 

का फोका पड़ जाना) ओर नीचे की ओर मुख कराने वाली है ।। 58 | 

कहीं करीं ही यह प्रेम ओर स्तुति आदि कारणों से उत्पन्न होती दिखाई देती हे । 

जेसे- 

दिल्ली का स्वामी (राजा) तुम्हारे दरवाजे की जगह पर (खड होकर) 

नमस्कार कर रहा है ओर हाथियों के देश का राजा उसके पीछे ही स्थित 

होकर तुम्हारी स्तुति कर रहा है। सिर ज्मुकाए हए गौड देश का अधिपति 

(भी उपस्थित) है ओर उसके पीछे गुर्जर देश का शासक राजा भी चल 

रहा हे इस प्रकार चारणसमूह के मुख से ठेसी ये बाते सुनकर के हए 

(अतएव अपने) गौरव को वहाँ उस (राजदरबार) में बढाते हुए 

वीरो को शोभा रूप (वीर्ेष्ठ) हे राजा वीरभानु ! तुम विजयलक्ष्मी के 

गाल पर रोमाञ्च उत्पन कर रहे हो ।। 82 ।। 

टि०-प्रस्तुत श्लोक मेँ चारणं के द्वारा की गई अपनी स्तुति को सुनकर राजा ने 
अपना मुख ज्जुका लिया है। इससे उसकी लज्जा प्रकट हो रही है। 

11. अवहित्थ-लज्जा आदि के कारण हर्ष, चिन्ता आदि से युक्त अपनी 

मुखाकृति को छिपाना अवहित्थ कहलाता है ।। 59 || 
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यथा- 
एवंवादिनि देवर्षौ पाश्वं पितुरधोमुखी । 
लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती ।। 83।। 
सुखदुःखादिजनितो मोहशिचित्तस्य मूढता । 
कान्ते तल्पमुपागते विगलिता नीवी स्वयं बन्धनाद्‌ 
वासश्च श्लथमेखलागुणधृतं किञ्चिन्नितम्बे स्थितम्‌। 
एतावत्सखि वेदि साम्प्रतमहं तस्याङ्खसङ्गात्‌ पुनः 
कोऽसौ काऽस्मि रतं नु किं कथमिति स्वल्पापि मे न स्मृतिः।। 84।। 
सम्मोहानन्दसम्भेदो मदिरादिकृतो मदः।। 60।, 


जेसे- 

देवर्षिं नारद के एेसा कहने पर पिता के पास बेटी हुई पार्वती क्रोडाकमल 

कौ पंखुड्यों को गिनने लगीं ।। 83।। 

टि०- प्रस्तुत श्लोक कुमारसम्भव (6, 84) से लिया गया है । पिता हिमालय के 
पास आकर जब देवर्षिं नारद पार्वती के सामने ही शिव के साथ उसका विवाह कर 
देने का आग्रह करते हैँ तो पार्वती अपनी लज्जा को छ्िपाने के लिए कमलपुष्प को 
पंखुडियां गिनना शुरु कर देती हैँ । 

12. मूढता- सुखदुःखादि से उत्पनन चित्त का मोह मूढता कहलाता है । 

जेसे- 

सेज (शय्या) पर प्रिय के आ जाने पर नाडा स्वयं गांठ (बन्धन) से खुल 

गया ओर ढीली हुई तगड़ी के सूत्र से अटका हुआ कपड़ा नितम्बस्थल पर 

थोडा सा (ही) फसा रहा। हे सखि ! मँ (नीवी बन्धनादि का खुलना 

आदि) इतना तो अब भी जानती हूं परन्तु फिर उसके शरीर के सम्पकं में 

आने के बाद तो ' वह कोन है? मँ कौन हूं? अथवा रति (क्रिया) क्या है 

ओर वह केसे हुई ? इस सब के बारे में मुञ्चे थोडी सी भी याद नहीं रह गई 

हे ।। 84 ।। 

13. मद-शराब आदि के पीने से उत्पन्न मूर्च्छा ओर आनन्द का (मिश्रित) 

ज्ञान (अनुभूति) मद कहलाता हे ।। 60 ।। 
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यथा- 
अर्वागभ्येति गर्वादिव सरिद्ररा नेय मित्युद्दिधीर्षोः 
कालिन्दीकोपवेगाकलितहलद्ृदोत्क्षेपिणःक्षेमहेतुः । 
तालाङ्भस्यास्तु हालारसविवशहद :° खंसदसोत्तरीयं 
तिर्यड्न्यस्ताडब्रिभूयस्स्खलितमथ लघूत्थानमाधावनं तत्‌।। 85 ।। 
मनःप्रसादो हर्षः स्यादिष्टावाप्तिस्तवादिधिः। 


यथा- 


राज्यं निर्जितशत्रु योग्यसचिवे न्यस्तः समस्तो भरः 
सम्यक्पालनलालिताः प्रशमिताशेषोपसर्गाः प्रजाः। 
जेस 
यह श्रष्ठ नदी मानो अभिमान के कारण इस ओर (हमारी ओर) नहीं आ 
रहौ हं इस प्रकार सोचकर (उसे) उाकर ( खींचकर) लाने कौ इच्छ 
वाले (अतएव) यमुना के ऊपर (किए गए) कोप के कारण फुर्ती से 
धारण किए हृषु हल (के फाल) को दृढता के साथ फेकने वाले, शरा के 
आनन्द के अधीन हदय वाले, ताल के वृक्ष (को उखाडकर) अपनी गोद 
म रखने वाले बलराम के कन्धे के वस्त्र कौ खिसकाने बाला टेदे मेदे पडते 
हए पैरो वाला, बार बार होने वाला वह स्खलन (लड्खड़ाकर पृथिवी पर 
होने जला पतन) फिर जल्दी ही वह उठ जाना ओर वह (अत्यन्त अद्धत । 
ड्‌ पड्ना आप (सब सामाजिकं ) के लिए कल्याण का कारण होवे ।185 । 
दि०-सेयम्‌ पाठ होने पर यह शरेष्ठ नदी अभिमान के कारण हमार 
आकर इस ओर जा रही है यह अर्थ हो जायेगा । य शराब के नशे में चूर 
को मदावस्था का वर्णन है। 
14. ठष-अभिलपित पदार्थं कौ प्राप्ति एवं अपनी स्तुति आदि सं त्वर 
मन को प्रसनता हर्षं कहलाती हे। 
जेसे- 
राज्य जीते गये शत्रु वाला अर्थात्‌ निष्कण्टक टे, योग्य मन्त्री पर श 
कार्यभार सप दिया गया है, सब प्रजाओं की रक्षा ओर पोषण अच्छ 
हआ हं तथा उनकी सारी विपत्तय शान्त है ्र्योतसेन की सुपुत्र वासव 
2. जअ, दृशः त 





पृतायस्तरद्ख “ 1५ 


प्रद्योतस्य सुता वसन्तसमयस्त्वं चेति नाम्ना धृतिं 
कामः काममुपेत्वयं मम पुनर्मन्ये महानुत्सवः।। 86॥। 
क्रोधः कृतापराधेषु स्थिरोऽमर्षत्वमश्नुते।। 61 
यथा- 


लाक्षागृहानलविषानसभाप्रवेशेः 
प्राणेषु वित्तनिचयेषु च "" ५१, 


क मयि जीवति धार्तरा्टरः?।। 8५ ।। 


_ बथावा-  __ ____------- ती 

हो। 
मिल गई हे। अब वसन्त का समय है ओर तुम भी (पः ४१५ इस 
इस प्रकार (मदनमहोत्सव ' इस नाम कारण परे विचार सेतो 


अपना उत्सव मान कर) सन्तोष को प्राप थ मै) है।। 86 
यह महान्‌ उत्सव मेरे लिए (ही उदयनोत्सव क ८ । ५ 
टि०-सव प्रकार की मनोवाञ्छित वस्तु १३ | अभिप्राय 
निदूषक के प्रति कही उवित रतलावली (1,9) 
मदनमहोत्सव नामक उत्सव का कामदेव के स 
सलौ सम्बन्ध तो इसका मेरे ही साथ मानना चा 
रहा हे। 
क । (दः 
15. अमर्ष- अपराध करने वालं नि स्म क 
वाला) क्रोध अमर्षता (इस नाम का, 
हे।। 61|| 
जेसे- भोजन 
जलन) विषा नशि 
लाख के दवारा बनाये गए घर क। ममि (* प 1 ीचकर भ 
खिलाने) ओर द्यूतसभा मे प्रवेश सह ओर नालं की | 
प्रहार करके, पाण्डवो कौ स्त्र न सनद स्वस्थ रहे? ।। ५ है। 
क्या मेरे जिन्दा रहते हुए धृतराष् केषु रणीसंलर (1,8, मे 


रिः १ 
०- भीमसेन कौ यह अमर्षोविति 
जथवा ओर जैसे- 
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तस्मे दुषप्रतिपत्तिदूषितहदा येनैष दत्तो मणि: 

सचर्णं करवाणि चण्डमहसस्तस्याप्यदो मण्डलम्‌। 
भित्त्वा द्रावकुशलं विपक्वफलवनिष्मात्य भूमितले 

केनाच्छिनमहो चराचरमिदं निर्वासरं वर्तताम्‌ ।। 88 ।। 

-सूयान्यगुणर्धीनामोदधत्यादसहिष्णुता 
यथा- 
निर्वीर्य पुख्शापरभाषितवशात्‌ किं मे तवेवायुधं 
सम्प्रत्येव भयाद्‌ विहाय त भवाद्‌ विहाय समरं प्राप्तोऽस्मि किं त्वं यथा। __ 


दुर्बुद्धि के कारण मलिन हदय वाले जिस (सूर्य) ने (परम्परासम्बन्ध सं) 

उस ( कृष्ण) को यह स्यमन्तक मणि दी है, प्रचण्ड तेज वाले उस (सूर्य) 

के भी इस वृत्त (रूप गोलाकार शरीर) को मेँ चकनाचूर कर दुगा । शीघ्र 

ही उसकी सारी ऊशलता (मङ्गल) को नष्ट करके ओर उसे पृथिवीतल 

पर परे पके हुए फल की तरह गिराकर ओर अहो ! इस संसार को (सूर्य 

को) किसने ठक लिया है? इस प्रकार के आश्चर्य से युक्त कर दुगा । य 

जड़ चेतन जगत्‌ (उस सूर्य के अभाव मेँ) दिनरहित (अतएव अन्धकार 

पूर्ण) हो जाय ।। 88 | को 

दि०- भागवतपुराण की कथा के अनुसार सूर्यं ने अपने भक्त राजा ५ 
अपनी स्यमन्तकमणि प्रदान की थी। सत्राजित्‌ से यह प्रसेनजित्‌ के पास ओर न 
से जाम्बवान्‌ के पास पहुंच गई जाम्बवान्‌ ने भी अपनी कन्या जाम्बवती कं 
के अवसर पर दहेज के ताथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को दे दी । इस प्रकार यह के प्रति 
से कृष्ण भगवान्‌ को प्राप्त हो गइ । श्रीकृष्ण के विरोधी शतधन्वा की यह सूर्य धन्वा 
अमर्ष से भरी उवित हे। व्योकि सर्य ही उस मणि के प्रथम दाता थे। श्प 
श्रीकृष्ण से इस मणि को छीनना चाहता था । 

16. असूया-दूसरों की पुणसम्पत्तियों को उद्ण्डता के कारण न सहन त 

पाना असूया कहलाता हे। 

जैसे- 


के 
भ्या तुम्हार शस्त्र कौ तरह मेरा भौ शस्त्र गुरु परशुराम के शापवच 
कारण शवित्हीन अर्थात्‌ व्यर्थं है? भय के कारण तुम्हारी तरह क्या 

इसी समय यद्ध को छोड्कर आया हू? क्या मैं स्तुति ओर वंपरमा 
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जातोऽहं स्तुतिवंशकीर्तनविदां किं सारथीनां कुले 
ुदारातिकृताप्रिये प्रतिकरोम्यस्ेण नास्तरेण 
सपत्नीसङ्ते कान्ते कोप दईप्यासमुद्धवः।। 0" । | 
वशो 
वक्षोजचिहनितमुरो दयितस्य वीक्ष्य 
दीर्घानिलं श्वसिति जल्पति नैव किञ्चित्‌। 
प्रातर्जलेन वदनं परिमार्जयन्ती 


बाला विलोचनजलानि तिसोदधाति।। %0।। 


करने (के प्रकार) को जानने वाले सारथियों के कुलं मे पेदा हभ तरस वमनकानणु 0 | 

शत्रुओं के द्वारा किए गए (पितृवध रूप, अप्रिय कार्य॑का व्यामे 4/१. 

से ही बदला लूंगा? ओर अस्त्र से (प्रतिशोध नदीं लँग? अर्थ्‌ 

से ही अवश्य बदला लूंगा ।। 89 ।। 

टि०-कर्णं के सेनापति होने कौ नात करो न सहन करने वालं 
~ नाटक (1, 


स््रेण किम्‌।।89।॥। 


अश्वत्थामा क 
) से ली गई ह। 


क्रोध ओर असूया भरी 
सूया से भरी हुई यह उक्ति वेणीसंहार ल ५94 < 


४५ 


19. हर्प्या-सौत (अन्य नायिका मे प्रियके अ 

होने वाला क्रोध ईर्ष्या कहलाता है ।। 2 । 

दि०-द््यविप्रलम्भ के प्रसङ्ग मे यह कारिका ( 

क नायिका के स्तनं 
यका 

अपने प्रिय (पति अथवा प्रेमी) के वक्षःस्थल नाल ॥ ४ 


ॐ चिह्नं से अङ्धित अल्पवयस्का 
= -त देखकर वह अ ल जल 
ससलेरही हे, कुछ भी नही बोल रही दै ओर प्रात ५ साथ (लाकर) 


3, 31) पहले आ चुकी द 


मुह को धोती हई अश्रुजलं को (हा मे 

छिपा रही हे।। %0।। कर डौपतीो 

टि०-यँ पति कौ अन्य नायिका म आसन्ति न तीहैते सके नेत्र स 
करना नही 


को नही 


कर 
भु 8 ओर जन वह उसके आवेग न ध थाक कट ॥ 
बह निकली है । किन्तु पतिक स ^ अभो 


क्रो छिपाना 
। इस कारण वह मुँह धोने के 
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विषादश्चेतसो ग्लानिरभीष्टविरहादिभिः। 
यथा- 
कथंनु तं बन्धुरकोमलाङ्गुलिं 
करं विहायासि निमग्नमम्भसि । 
अचेतनं नाम गुणं न लक्षये- 
न्मयेव कस्मादवधीरिता प्रिया ।। 91 ।। 
सत्त्वत्यागादनुत्कर्षो वाक्यादेर्दैन्यमुच्यते ।। 63 ।। 
यथा- 
वृद्धोऽन्धः पतिरेष मञ्चकगतः स्थूणावरोषं गृहं 
कालोऽभ्यर्णजलागमः कुशलिनी वत्सस्य वार्तापि नो। 





18. विषाद्‌-प्रिय के विरह आदि के कारण उत्पन्न चित्त की उदासी विषाद 
कहलाती है । 

जेसे- 

अरी ओ अंगूठी ! उस सुन्दर ओर मुलायम अंगुलियों वाले हाथ को छोड 

कर तू क्यों जल में डूब गई? (ठेसा होना कुछ स्वाभाविक भी है क्योकि) 

जड़ वस्तु तो गुण को नहीं देख पाती । परन्तु (चेतन होते हए भी) मेरे ही 

द्वारा प्रिया शकुन्तला कौ अवहेलना क्यो की गई? ।। 91 ।। 

दि०-यह श्लोक अभिज्ञानशाकुन्तल (6, 13) से लिया गया है । इसमे विदूषक 


के साथ बातचीत करते हुए राजा दुष्यन्त अंगूठी को सम्बोधित करते हुए शकुन्तला 
के परित्याग के विषय में पश्चाताप प्रकट कर रहा है । 


19. देन्य-बल (धीरता) के परित्याग कै कारण वाक्य, वेशभूषादि में 
हीनता का पाया जाना दैन्य कहलाता हे ।। 63|| 

जेसे- 

यह पति अन्धा हे ओर वृ है ओर (क्षीण होने से ) चारपाई पर पड़ा हुआ 
हे, घर अब एक धूणी (आधारस्तम्भ) के रूप मे हौ बाकी है , वर्षा ऋतु 
कासमय पास हे, विदेश गए बेटे की भी कोई कुशलता से भरी खर नही 


1. ज अ, वृद्धोऽयंत 
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यत्नात्सञ्चिततेलविन्दुघटिका भग्नेति पर्याकुला 
दृष्ट्वा गर्भभरालसां निजवधूं श्वश्रूशिचरं रोदिति।। 92 ।। 
यथा वा- 
सातिप्रीतिर्मनसि न कृता क्षत्रियाणां न धमं 
रूढं सख्य तदपि गणितं नानुजस्याप्यखण्डम्‌। 
तुल्य: कामं भवति भवतः शिष्ययो : स्नेहबन्धः 
कोऽयं पन्थाः सपदि विमुखो मन्दभाग्ये मयीत्थम्‌।। 93 ।। 
अधिक्षेपापमानादेश्चेतश्चण्डत्वमुग्रता। 


आई । बडे यत्न से एक एक वृद करके जोड़े हुए तेल कौ हंडिया भी फूट 

गई । इस प्रकार घर कौ दशा ओर गर्भभार से थको हई अपनी पुत्रवधू को 

देखकर व्याकुल हुई सास बहुत देर तक रोती रही हे ।। 92 | 

टि०-यह उदाहरण साहित्यदर्पण (3, 145) ओर दशरूपक (4, 14) मेँ हे। 
यहं सास की धीरता का परित्याग होने से दैन्य हे। 

अथवा ओर जेसे- 

(हे कृष्ण के बडे भाई बलराम { आपने) सम्बन्धियों के (अनुरूप) प्रेम 

को मन में नहीं रखा है अर्थात्‌ आपके बहनोई अर्जुन के भीमसेन बड़ भाइ 

टं इस बात का ध्यान नहीं रखा; (धर्मपूर्वक लड़ने के) क्षत्रियं के नियम 

का पालन भी नहीं किया (क्योकि आपने युद्धनियम के विपरीत भीमसेन 

को मारने के लिए दुर्योधन को गुप्तसंकेत किया है) । आपके छोटे भाई 

कृष्ण कौ मेरे छोटे भाई अर्जुन के साथ जो प्रसिद्ध मित्रता थी उसको भी 

आपने ध्यान में नहीं रखा । आपका दोनों शिष्यो के ऊपर पर्याप्त मात्रा मे 

समान ही प्रेम व्यवहार होना चाहिए किन्तु (भीमसेन को मरवा कर) कौन 

सा यह आपका रास्ता है जो आप मुञ्च अभागे पर इस रूप मेँ विपरीत हो 

गए हो ?।। 93 ।। 

टि०-मुनिवेषधारी राक्षस ने जब ' बलराम के गुप्त सङ्कृत को पाकर दुर्योधन ने 
भीमसेन ही को मार डाला हे" यह ज्जूठी सूचना युधिष्ठिर को सुनाई तो वे बलराम कौ 
अनुपस्थिति में उन्हें उलाहना देते हुए इस प्रकार के वचन कह रहे हैँ । 

20. उग्रता-गाली, दोषारोपण ओर अपमान आदि से चित्त का कठोर हो 

जाना उग्रता कहलाता हे । 
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यथा- 
कृत्वा त्रिःसप्तकृत्वः समिति विशसनं पूर्वमूर्वीपतीनां 
कृत्वान्यत्सप्तकृत्वः पुनरपि कदनं दुर्मदानां नृपाणाम्‌ 
निर्माय क्ष्मापतीनां प्रतिसमरहतेरुत्तमैरुत्तमाद्धंः 
कापालीमक्षमालां रिति भगवतो भैरवस्यार्पयामि ।।१4।। 


त्रासण्चित्तचमत्कार आकस्मिकभयादिधथिः।164।। 
यथा- 


लङ्काधामनि वीरभानुनृपतेः प्रक्ष्य प्रतापोदयं 
प्रत्यागारमधीरनीरजदृशो भूयो हताशश्रमात्‌। 
क्षुभ्यद्वाणि विधृतपाणिविगलन्मुक्तावलिप्रस्खलद्‌ 
वाप्मश्रेणि विलोलवेणि दयितं कण्टस्थले बिभ्रति । 195 ।। 


जेसे- | 

युद्ध में पहली वार क्षत्रिय राजाओं कौ 21 बार हत्या करके ओर फिर 
दोबारा भी इन दुरभिमानी नरपतियों का 7 बार संहार करके ओर प्रत्येक 
सङ्ग्राम में लाए हुए बहुत बढिया सिरो से कपालनिर्मित अक्षमाला को 
जल्दी बनाकर [उसे मेँ] भगवान्‌ भैरव को अर्पित करूंगा । 194 ।। 


दि०-यह क्षत्रियसंहारक परशुराम को उक्ति है । इससे चित्त कौ कठोरता प्रतीत 
होरहीहे। 

21. त्रास-अचानक आये हए भय आदि से चित्त का चमत्कार 

( आश्चर्यान्वित हो जाना) त्रास कहलाता है ।। 64 ।। 

जेसे- 

लङ्काप्रदेश मे वीरभानु राजा के पराक्रम के आविभवि को देखकर प्रत्येक 

भवन मे कमल के सदृश सुन्दर नेत्रो वाली अधीर सुन्दरियोँ दोबारा अग्नि 

के भय से (पहली बार तो हनुमान्‌ जी ने आग लगाई थी, उसके बाद की 

अवक आग को देखकर) स्खलित वाणी (हकलाई हुई) हो गई हैँ ओर 

हिलते हए हाथों में टूट्ती मोतियों की माला को लेते हुए, गिरते हुए 

आंसुओं को ञ्ञड़ी लगाकर तथा बिखरे हुए केशबन्ध वाली होकर प्रेमी 

पति को गले लगा रही है ।। 95 | 
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अनिष्टाभ्यागमोत्प्रक्षा शङ्कामाचक्षते बुधाः। 
यथा- 
आनीतेव मया सीता किं नानीतं पुरो द्विषः। 
स चेदायाति लङ्कायां न जाने किं भविष्यति।। 96 ।। 
विरहादेर्मनस्तापः शरीरान्तकरो गदः।। 65।। 
यथा- 
स्थितमुरसि विशालं पदििनीपत्रमेतत्‌ 
कथयति न तथान्तर्मन्मथोत्थामवस्थाम्‌। 
अतिशयपरितापम्लापिताभ्यां यथास्याः 
स्तनयुगपरिणाहं मण्डलाभ्यां ब्रवीति ।। 97|| 


22. शङ्ा- विपत्ति के आगमन कौ आशङ्का (अनुमान, अरकल) को 

लुद्धिमानों ने शङ्का कहा हे। 

जेसे- 

मँसीताकोले तो आया हूं, इस प्रकार शत्रु के नगर से मेँ क्या नहीं लाया 

हू? अर्थात्‌ मैं उसके सर्वस्व को ले आया हूं। वह यदि लङ्का मे आ जायेगा 

तो न मालूम क्या होगा।। 96 ।। 

टि०-यह सीताहरणोपरान्त रावण कौ उक्ति है। उसे राम के आक्रमण को 
आशङ्का हो रही हे। 

23. गद-वियोग आदि से देह को समाप्त करनेवाला मानसिक सन्ताप गद 

ठे । । 65 ।। 

जेसे- 

वक्षःस्थल पर पड़ा हुआ यह विस्तृत कमलपत्र बहुत अधिक कामज्वाला 

से सन्तप्त मण्डलाकार स्तनो (के चिं ) से कामवासनाजन्य (आन्तरिक) 

दशा को -उतना नहीं बता रहा है जितना कि यह इस सुन्दरी के दोनों 

वृत्ताकार स्तनों की विशाल लंबाई चौडाई को बतला रहा है ।। 97।। 

टि०-कमलशय्या के इस सूखे ओर जले पत्ते से कामदग्ध ओर मरणासनन 
सुन्दरी के मानसिक ओर अपेक्षाकृत अधिक शारीरिक सन्ताप का अनुमान हो रहा है। 

यह श्लोक रत्नावली नाटिका (2, 14) से लिया गया है। उदयन सागरिका कौ 
कमलशय्या के सम्नन्ध में विदूषक से यह बात कह रहा है। 
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यथा वा- 


निःश्वासेषु स्खलति कदलीवीजनं तापसम्पन्‌ 

नेतराम्भोभिः स्थगितपतितेः' सूच्यते तत्स्तनान्तः। 
तस्याः किच्चित्सुभग तदभूत्तानवं त्वद्वियोगाद्‌ 

येनाकस्माद्‌ वलयपदवीमङ्ुलीयं प्रयाति।। 98 ।। 

बलस्यापचयो ग्लानिराधिव्याधिप्रकर्षभूः। 
यथा- 
किसलयमिव मुग्धं बन्धनाद्‌ विप्रलुनं 
हृदयकुसुमशोषी दारुणो दीर्घशोकः। 
ग्लपयति परिपाण्डु क्षाममस्याः शरीर 
शरदिज इव घर्म: केतकीगर्भपत्रम्‌।। 9० ।। 
अथवा ओर जैसे- 
उसके लम्बे लम्बे सासो के लेने पर केले के पत्ते का पंखा हिलता है ओर 
स्तनं के ऊपर रुक रुक कर गिरे हए नेत्रजलों (अश्रुओं) से सै 
सन्तापातिशय कौ सूचना मिल रही है । हे सुन्दर नायक ! तुम्हरे वियोग 
(उसे) वह कुछ एेसी कृशता हो गर्ह हे कि अचानक उसकी अंगूठी क गन 
ऋ स्थान प्राप्त कर्‌ रही है ।। %8 || चकि 
टि०-अभिप्राय यह हे कि आसनमरणा नायिका इतनी कमजोर ह ४ त्चैनी 
उसको कृश कलाई मे अगूटी पूरी आने लगी है । यह भी नायिका के मन 
का वर्णन है, 

24. 'तानि-शारीरिक रोग ओर मानसिक व्यथा के अतिरेक से होने वाली 
बल कौ हानि ग्लानि कहलाती हे। 
जेसे- 
जैसे शरत्कालीन धूप केवडे की भीतरी पंखुड़ी को सुखा देती वैसे 
हवन रूपी पुष्प को सुखा देने वाला भयङ्कर (वियोगजन्य) यह 


अवधि का शोक डण्ठल से अलग किये गए सुन्दर नये पत्ते के समान 
ओर कृश इसके शरीर को सुखा रहा हे ।। 99 ।। 


~ ` 
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उत्कण्ठाहर्षश्लोकादेरुन्मादश्चत्तविप्लवः 1 || 66।। 


यथा 


किञ्चिद्‌ वक्ति करोति हासमसकृनिर्याति 

वाष्पं मुञ्चति किञ्च रोषकलित शोणा वित दृ 
बालेति प्रणमत्यकाण्डकुपितेत्याभाषते निष्ठुर 

त्यलिङ्गत्यधुना स मन्मधररैनीतः प ुर्दशाम्‌।। 100 । | 


आदरातियाच्चेतस्यावेग सम्भ्रमो ॥ ५ 


- _ सलक इसमे मएला तरी 


दि०-यह श्लोक उत्तररामचरित (3, 2 40 
बता रही ह। 


अपनी सखी तमसा को वियोगिनी सीता कौ स्थ को 
25. उन्माद - हर्ष, शोक आदि से उत्पन हे वार्त (वतं 
पाने की लालसा) चित्त की उथलपुथत | 


ह।। 66|| 
जेसे- 
लार लार 
ह कुछ बोलता है (थोडा थोडा अधूरे रप हो न वि 
ताहे, बाहर निकल जाता हे, णे आख करलं 
मिका हे यह 


क लगता है ओर इसके अतिरि नवयुवती 
1 हुई पि [र तुम मेरी) गई हो ' यह 
म करता 

कहने लगता है ओर फिर तुम ( वही) नि ५ +^ प 
५ हे । (इस भति) इस व वह द्य गाया टे ।। 1 00 ।। 
, बहुत अधिक बुरी हालत न उत्तेजनी (बेच ॥ 
समभर अधिक आदर 

जाना सम्भ्रम कहलाता है। 


व 
1 
+ जे , 
;ज अमे नहीं 
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यथा- 
अलमलमतिमात्रं साहसेनामुना ते 
त्वरितमिह विमुञ्च! त्वं लतापाशमेनम्‌। 
सपदि मयि निरोद्धुं जीवितं जीवितेशे 
क्षणमिह मम कण्ठे बाहुपाशं निधेहि ।। 1011 
मनःशरीरयोः खेदः क्रियातिशयतः श्रमः।। ७71 
यथा- 
स्खलयति वचनं ते संश्रयत्यद्गमद्धं 
जनयति मुखचन्द्र द्धासिनः स्वेदविन्टून्‌। 
मुकुलयति च नेत्रे सर्वथा सुभ्रु खेद- 


स्त्वयि --------- स्त्वयि विलसति तुल्यं वल्लभालोकनेन ।। 102 । तुल्यं वल्लभालोकनेन ।। 102 ।। 
तैसे 


| 


हे सागरिके । तुम इतने बड़ इस साहस को मत करो । अर! तुम शीघ्र ही 

यहां इस लतानिर्मित फन्दे को छोड़ दो । हे प्राणेश्वरि ! जाने के लिए तैयार 

इन प्राणों को रोकने के लिए क्षण भर के लिए मेरे गले में अपने भुजबन्धन 

को डाल दो।। 101|| 

दि०-रत्नावली नाटिका (3, 17) मेँ सागरिका के प्रति उदयन कौ यह घबरा 
भरी उक्ति है। 

24. श्रम-बहुत काम करने से मन ओर शरीर के भीतर थकावट का ही 

जाना श्रम कहलाता हे।। 67 | 

जेसे- 

हे सुन्दर भहा वाली रूपसी ! (अत्यन्त परिश्रम से उत्पन) यह तुम्हारी 

वाणी कौ गङ्खड़ाहट को कर्‌ रहा हे, अद्ध अङ्ग का आश्रय ले ( 

शिल कर) रहा है, मुखचदर के ऊपर सुशोभित होने वाले पसीने के 

निन्दुओं को पैदा कर्‌ रहा है तथा नेत्रो को अधमुंदे बना रहा है । इस प्रका 

प्रियतम के दर्शन (से उत्यन प्रतिक्रिया के समान खेद (थकावट) 

तुम्हारे अन्दर शोभा पा रहा है । 1021 क साथ 

टि०.-इस रतिजन्य खेद स तुम्हारी वही स्थिति हो रही है जो प्रियतम 
अचानक भट होने पर होती है । 
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चित्तस्य खेदो निर्वेदस्तत््वज्ञानोदयादिभिः। 
यथा- 
जरामरणदौर्गत्यव्याधयस्तावदासताम्‌ 


मन्ये जन्मैव धीराणां भूयोभूयसतरपाकरम्‌ ॥ 
क्रियास्वपाटवं जाड्यं ५ 


यथा- 


न नमयितुमधिज्यमस्मि शकतो | 
धनुरिदमाहितसायक षु 


पुल येः प्रियाया 
; || 104॥। 
कृत इव ुधविलोकितेप 


जेसे- 
बुदापा, मृत्यु, दुर्गति ओर व्याधि क बाए तोजनेव। लन्लकार ह 
ह का जन्म लेना ही (तत्त्वज्ञानी) धीर 

| 103 || ध्यानी ना हः 

ओर 
जन्म टि०-अभिप्राय यह है कि तत्त्ववेत्ता ुद्धिमाम ण 
मरण के चवकर मे पडना पसन्द नही करत। कार्यं मे अदक्षः 
भय आदि स 


२५. जाड्य-चिन्ता, उत्कण्ठा 


(अनिपुणता) जाड्य कहलाता हे ।। ¢ । न 
# तेयु 
चद हुई धनुष की डोरी वाले ओर चद हए नक नाणप्रह षः 
मं उन हरिणो के ऊपर ज्चुकाने मै अर्थात्‌ ध क साथ एदे 
असमर्थ हूं जिन्होने (मेरी) प्रिया ` (देखते (की ^ 
अवसर) को पाकर उसे मानो सुः सू" शवुलला 
किया हे ।। 104 | प लिवागह अवलौक 
सपव -यह श्लोक अभिज्ञानशाकुन्ः (2,९५ हरणो" १ 


अ; त्रपाकृतम्‌ त 
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क्रियाविद्रेष आलस्यं सुखसङ्मदादिभिः। 
यथा- 
घर्णत्पारलनेत्रपालिविगलन्मुक्तावलि प्रस्खल- 
न्मैरेयासृतसृक्किणि क्वणदलिव्यादष्टदन्तच्छदम्‌। 
क्षोमोद्रीजनखिन्नरेवति हलव्यालम्बिदोर्वल्लरि 
भ्रश्यत्कुन्तलि लोलकुण्डलि नुमस्तालाद्कमाद्यं महः: ।। 105 ।। 
निदा व्यापारवैमुख्यमिन्द्ियाणां श्रमादिभिः।। 69 ।। 
यथा- 
मत्तेभकुम्भपरिणाहिनि कु ङ्कुमाक्ते 
कान्तापयोधरयुगे रतिखेदखिन्नः 





कौ शिक्षा दी हे वयोकि विना इनसे सीखे तपोवासिनी होने के कारण शकुन्तला हाव 
भाव भरी दृष्टि से देखने कौ कला में दक्ष नहीं हो सकती थी । इस प्रकार यहोँ दुष्यन्त 
के क्रियाशन्य हो जाने से उसका जाड्य परिलक्षित होता दै। 
30. आलस्य-सुख के सम्पक ओर मद आदि के कारण कर्म करने सेद्धेष 
करना अर्थात्‌ अकर्मण्य हो जाना आलस्य कहलाता हे। 
जेसे- 
घूमते हुए रक्त नेतरौ के प्रान्त (सतह) से युक्त होते हुए मोतियों की टी 
माला वाले, लडखडते हुए, टपकती हुई शराब से भरे हए मुखप्रान्त वाले, 
शब्द करने वाले भोयो से काटे गए ओठों से युक्त, रेशमी वस्त्र से हवा 
करवाने के कारण अपनी पत्नी रेवती को थका देनेवाले, हल पर लटकती 
हह भुजाओं से संवलित, बिखरे केशं से समन्वित ओर चञ्चल कुण्डलं के 
चरक बलराम रूपी आदिम तेज को हम नमस्कार करते है । । 105 || 
31. निद्रा-परिश्रम आदि के कारण इन्द्रियो कौ व्यापारविमुखता अर्थात्‌ 
उनका किसी कार्यको न कर पाना निदा है।। €9।। 
जेसे- 


मतवाले हाथी के गण्डस्थल के समान विस्तीर्ण आकार वाले कुङ्कुम 
(द्व) से युक्त, ( अपनी) प्रिया के दोनों स्तनं पर (अपनी) छाती को 
रखकर प्रिया कौ दोनों भुजाओं के पिंजरे के बीच मेँ पडा हुआ, थोडे समय 
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वक्षो निधाय भुजपञ्जरमध्यवतीं 
धन्यः क्षपां क्षपयति क्षणलब्धनिद्‌ः।। 106 ।। 
निदादिजनितं सुप्तमिन्द्याणां निमीलनम्‌। 
यथा- 
प्रहरकमुपनीय त्वं निनिद्रासतोच्चैः 
प्रतिपलमुपहूतः केनचिज्जागृहीति। 
मुहुरविशदवर्णां निद्या शून्यशून्यां 
दददपि गिरमुच्चेर्बुध्यते नो मनुष्यः।। 1071, 
यथा च- 
यत्रैव तत्रैव यथा तथेव येनैव तेनैव कृतोपधानाः। 
दुकूलतल्पेष्विव भृतलेषु सुखेन निद्रान्ति नितम्बवत्यः।। 108 ।। 


के लिए निदा प्राप्त करने वाला एवं रतिश्रम से थका (कोई) सोभाग्यशाली 
( ही नवयुवक) रात बविताता है।। 106 ।। 

32 . सुप्त- नींद आदि से उत्पन्न अपने अपने विषयों से इन्द्रियों का विरत 
हो जाना सुप्त कहलाता हे। 

जेसे- 

रात्रि में अपने पहरे की बारी को बिता कर फिर स्वयं सोने कौ इच्छ वाले 
किसी प्रहरी के द्वारा ऊँचे स्वर में तुम अब जाग जाओ (ओर मेरी बारी 
खत्म हुई अब तुम पहरा दो) इस प्रकार प्रत्येक क्षण (बार बार) बुलाया 
गया, ओर नींद के कारण अस्पष्ट वर्णो वाली सूनी सूनी (अर्थात्‌ अर्थशून्य 
ओर निरभिप्राय) वाणी को बार बार जोर से बोलता हुआ भी मनुष्य जाग 
नहीं रहा हे । । 107 | 

टि०- यहां गाढ़ निद्रा में सोने के कारण न जागने वाले मनुष्य का वर्णन हे। 
ओर (दूसरा उदाहरण) जेसे- 

जहां तहां ही, जैसे तैसे ही जो कोई भी वस्तु मिल जाये उसी से ही बने हुए 
सिरहाने वाली ओर सुन्दर नितम्बो से युक्त सुन्दरियांँ रेशमी वस्त्रों से ठको 
हुईं शय्या के समान (सुखकारी) भूतलों (नंगी मीनो) पर सुख के साथ 
सो रही हैँ । । 108 ।। 
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निदरापगमहेतुभ्यः प्रोधष्येतनागमः ।। 70 | 
यथा- 
इति विरचितवाग्भर्वन्दिपुत्रः कुमारः 
सपदि विगतनिद्रस्तल्पमुञ्छ्राञ्चकार्‌ | 
मदपटुनिनददभिर्बोधितो राजहंसैः 
सुरगज इव गाद्क सैकतं सुप्रतीक : ।। 109 ।। 
उक्ता भावादिभेदेन तेऽमी रत्यादयो रसाः। 
रसाभासादीनामुदाहरणानि स्वयमूहनीयानि । अयं चासंलक्ष्यक्रमः। 


33. प्रबोध-निदरा को हटानेवाले कारणों से चेतना का आ जाना अर्थात्‌ 
होश में आ जाना प्रबोध कहलाता है ।। 70 ।। 

जेसे- 

इस प्रकार बनाये गये स्तुतिवचनं (का उच्चारण करने वाले) चारणो के 
द्वारा (जगाए हुए) उस राजकुमार अज ने तुरन्त नींद छोडकर वैसे ही 
शय्या का परित्याग किया, जैसे मद के कारण जोर से बोलने वाले राजहंसों 
से जगाया हुञा सुन्दर आकृति से सुशोभित देवताओं का हाथी गद्धा के 
पुलिनप्रदेश (कौ शय्या) को छोड देता है ।। 109 ।। 


भावादियों (अपने विभाव, अनुभाव ओर सञ्चारिभावों) के भेद के कारण 
ये रत्यादिभाव अलग अलग रस कहलाते है । 


दि०-अभिप्राय यह है कि वास्तव मे रस एक है किन्तु विभावादियों की 
उपाधियों कौ भिनता से वह भिन भिन शृङ्गार, वीर आदि रसँ के रूप मे परिणत 
जा करता दे। जब दुष्यन्त, शकुन्तलादि आलम्बनविभाव, इनकी चेष्टादि अनुभाव 
ओर चिन्ता, हर्षं आदि व्यभिचारिभाव होते हें तो यह अखण्ड रस शृद्धाररस के रूप 
को धारण कर लेता है ओर जब किसी दूसरे रस के अनुकूल पात्र होते दँ तो इसका 
नाम वीरादि रसं मे बदल जाता है। 

रसाभासादियों के उदाहरण स्वयं समञ्ञ लेने चाहिरं। 


टि०-ग्रन्थकार ने शृङ्गारादि रसं के उदाहरणों को तो ऊपर दिखा दिया हे किन्तु 
वे रसाभासादि के लक्षणों ओर उदाहरणों को दिखाने ओर समद्चाने की आवश्यकता 


नहीं समद्चते। इसीलिए उनका कहना है कि इनके उदाहरण काव्यप्रकाश आदि ग्रन्थों 
से पद्कर स्वयं समञ्च लेने चाहिपँ। 
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वाच्यव्यङःग्यक्रमन्ञाने ध्वनि र्यः परिकीर्तितः।171।। 
शब्दार्थोभयभूस्तस्मात्‌ त्रिविधः कथ्यते बुधेः। 
वस्त्वलङ्करतिध्वन्योः क्रमः संलक्ष्यते रसभावादिषु क्रमो न संलक्ष्यते इत्यत्र 
सामाजिका एव प्रष्टव्याः | 


काव्यप्रकाश में आचार्य मम्मट ने भाव ओर रसाभास कौ परिभाषा बताई हँ ओर 
उनके उदाहरणों को भी चतुर्थ उल्लास में समञ्चाया हे। काव्यप्रकाश (4, 35-36) 
मे भाव कौ परिभाषा बताने के बाद रसाभास ओर भावाभास कौ परिभाषा बताई गई 
हें । इसके बाद भावोदय, भावसन्धि ओर भावशबलता के नाम गिनाये हेँ। इनमें से 
प्रत्येक के उदाहरण भी वहीं दिये हुए हँ 

ओर यह (रसादि रूप ध्वनि) असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनि कहलाती है। 


टि०-रसादिध्वनि में विभावादि की प्रतीति 'उत्पलपत्रशतव्यतिभेदवत्‌' इतनी 
शीघ्रता से होती हे कि इसमे पौर्वापर्य का ज्ञान नहीं हो पाता। इसलिए इस रसादिध्वनि 
को असंलक्ष्यक्र मव्यङ्ग्यध्वनि कहते हैँ । उत्पलपत्रशतव्यतिभेदवत्‌ का अभिप्राय यह 
दै- यदि ऊपर नीचे रखे हए कमल के सौ पत्तं के ठेर को क्षुरिका (चाकू) के एक ही 
आघात से एकदम बींधा जाय तो इस कार्य में पौर्वापर्य अवश्य रहता हे। पहला पत्ता 
पहले विंधता हे ओर बाद वाले पत्ते उसी क्रम से बाद में बिद्ध होते हे । किन्तु क्रिया 
के शीघ्र होने के कारण पौर्वापर्यक्रम का ज्ञान नहीं होता है । ठीक इसी तरह रसप्रतीति 
में भी पहले आलम्बन ओर उद्दीपन विभावो का ज्ञान होता है फिर अनुभावो को 
प्रतीति होती है ओर इनके ज्ञान मे सञ्चारिभाव बीच बीच में आकर सहायता करते ह । 
इन सभी के साधारणी भूत सम्मिलित ज्ञान का सामाजिकनिष्ठ स्थायिभाव के साथ 
जब सम्पक होता हेतो रसप्रतीति रूप कार्य होता है । इस प्रकार विभावादियों का ज्ञान 
ओर रसास्वाद का अनुभव होता तो एक क्रमविरोष से हे किन्तु शीघ्र शीघ्र ओर साथ 
साथ होते चले जाने से इस क्रम का ज्ञान नहीं होता है। जैसे कमलपत्र के बेधन मं 
क्रम होते हुए भी उसका ज्ञान नहीं होता है वैसे ही रसादिध्वनि में भी क्रम का ज्ञान 
नहीं होता हे। 

जो वाच्य ओर व्यङ्ग्य (अर्थो) के कमिक ज्ञान के होने पर 

( संलक्ष्यक्रमव्यङ्ःग्य) ध्वनि बताई गई है।। 71|| 

वह शब्द, अर्थं ओर इन दोनों से होने वाली अर्थात्‌ शब्दशक्त्युत्थ, 

अर्थशक्त्युत्थ ओर उभयशक्त्युत्थ होती है। इस कारण बुद्धिमानों ने उसे 

तीन प्रकार की बताया है। 
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संलक्षयक्रमः शब्दशक्त्युद्धवोऽर्थशक््युद्धव उभयशवितिमृलश्चेति त्रिविधः । यत्र 
शब्दाः परिवृत्तिं न सहन्ते स ॒शब्दशक्त्युद्धवः, तदन्यो ऽर्थशव्त्युद्धवः। यत्र 
परिवृत्तिरपरिवृत्तिश्च शब्दानां स उभयशक्तिमूलः। 


~~~ __  _ __ ___ _ ___ _____ ~~ 


वस्तुध्वनि ओर अलङ्कारध्वनि मेँ क्रम दिखाई पडता है ओर रसभावादि 

ध्वनियों मं क्रम नहीं दिखाई पड़ता-इस विषय मे सामाजिको से ही पूना 

चाहिप्‌ | 

टि०-अभिप्राय यह है कि वस्तुध्वनि ओर अलद्कारध्वनि मेँ रणन के बा< 
प्रतीत होने वाले अनुरणन के क्रम की तरह सहदयों को क्रम दीखता टे ओर 
रसध्वानि मे नहीं दीखता। इस वात मे किसी प्रकार के शास्त्रीय प्रमाण को देन 
71 श्वकता नहीं ह । 'भ्रम धारभिक विखव्धः' (ध्वन्या० 4, 4 वृत्ति) जेसे वस्तु. 
धनि के उदाहरणों मे पहले वाच्यार्थ की प्रतीति होती हे ओर उसके बाद 
व्यङ्ग्यार्थ ( गोदावरीतीरं भीरभ्रमणायोग्यम्‌) का अवगम होता है ओर ' शुन्यं वासम 
( साण्द० 1, 3 वृत्ति) जैसे उदाहरणों मे वाच्या थं ओर सम्भोगशद्धारध्वनि कौ प्रतीति 
ॐ इञटपट होने से इन दोनों के क्रम का ज्ञान नहीं प्रतीत दोता है यह अभ 
सहृदयसंवेद्य हे । सामान्यतः आनन्दवर्धन ओर मम्मादि प्राचीन आचार्यो को ओर सं 
"भलक्यक्रमव्यङ्ग्य ओर संलक्षयक्रमव्यङम्य ध्वनि का इसी रूप में भद 
गया हं ओर एेसा ही माना जाता हे। किन्तु वास्तव में यद ग्रन्थकार ने पण्डिता, दोनो 
जगन्नाथ कौ तरह व्यड्पयात्मक रीति से इस ओर इङ्गित किया है कि ईन दी 


प्रकार को ध्वनियों | तस्तुत : क्रम लक्षित नहीं होता ह | ट्स लात में भी प्रमाण 
सामाजिक का हदय ही है| 


1 संलक्षयक्रमध्वनि- 1. शब्दशक्त्युद्धव 2. अर्थशक्त्युद्धव आर ~. 
° वरतत्युद्धव होती ह इस कारण तीन प्रकार की है । जहाँ शब्द परिव 
का नहीं सहते हँ वह शब्दशक्ति से उत्पन्न होने वाली है (इस 

" "शक्त्यद्धव कहलाती है ओर उससे भिन्न प्रकार की अर्थशविति 

उत्पन होने वाली है अर्थात्‌ उसमे शब्दों को बदला भी जाय न 
व्यग्या्थ कौ प्रतीति हो जाती है। जहो -पर शब्दो का परिवर्तन हे। 
अपरिवर्तन दोनों बातें पाई जाये वह उभयशक्तिमूल ( । 
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तत्र- 
अलङ्कारोऽथ वस्त्वेव शब्दाद्‌ यत्रावभासते 
प्रधानत्वेन स ज्ञेयः शब्दशक्त्युदभवो ध्वनिः 
धा 
कोपात्‌ कोऽपि निवर्तते यदि भः कीर्त्या जगत्युद्धवः। 


आगच्छन्नपि सम्मुखं विमुखतामेरवा छनापसर्पच्छितः। | 1101 
दरागेतच्छुरिकारयेण ठणिति 


इन (भेदो) मे- ५५ 
जहां अलङ्कार ओर वस्तुमात्र ही प्रधान रूप से शब्द के रर प्रतीत 
शब्दशक्त्युद्धव ध्वनि समञ्लना चाहिए । ।। 72 ।। 
जेसे- 
रणाङ्गण से समस्त शत्रुओं 
महावीर उनको हराकर क्रोध मे भरकर लौरता ककारे 
कौ उत्पत्ति होती है । शीघ्र ही ईस योद्धा लाला वह (श 
आवाज के साथ कटे हुए ओर फड्कते ४ 
मुख के सामने आता हुआ भी इसके मुख क „~ सामने आता है बह 
को प्राप्त हो जाता हे ( यह विरोध है 
म के पीछे कैसे जा सकता है? ईस 
आकर युद्ध मे हारकर पराङ्मुख 
मुखहीन हो जाता है ।। 110 ।। ऋ 
यहोँ शब्दों की शक्ति से उत्यन होते से शन 
टि०-इस श्लोक मं ' आगच्छनपि विपुल लङ्क नरी 
जायें ~ विरोधाभास रमभ (5 21 
शब्द्‌ बदल कर रख दिये जाय ती १ तक 


कपल अलङ्कारध्वनि क! उत दिका चके टै 
ध्वनि के निम्न चार भेद ग्रन्थकार 


| 1 72 ।। 
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वस्तुमात्रं यथा- 
शनिरशनिश्च तमुच्चै निहन्ति कुप्यसि नरेन्द्र यस्म त्वम्‌। 
यत्र॒ प्रसीदति पुनः स भात्युदारोऽनुदारश्च।। 111।। 
अत्र विरुद्धा अपि त्वदनुवर्तनार्थमेकं कार्य कुरुत इति वस्तु ध्वन्यते । 
अर्थशक्त्युद्धवोऽप्यर्थो व्यञ्जकः सम्भवी स्वतः।। 73।। 





ध्वनि 
1. अविवक्षितवाच्य (लक्षणामृल) 2. विवक्षितान्यपरवाच्य (अभिधामूल) 


1. अर्थान्तरसंङ्क्रमितवाच्य 2. मलन | 


3. असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य 4. संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य 

यहाँ पुनः इस ध्वनि के प्रसद् को उठाया गया है अविवक्षितवाच्यध्वनि के भेदों 
का नाम गिनाकर विवक्षितान्यपरवाच्य के असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनि ओर 

संलक्षयक्रमव्यङ्ःग्यध्वनि इन दो भेदं कौ यहाँ चर्चा कौ हे। 

केवल वस्तुध्वनि (का उदाहरण) जेसे- 

हे राजन्‌! आप जिस पर नाराज होते हँ उसको शनि ग्रह ओर वज्र दोनों नष्ट 

कर देते हें ओर जिस पर आपकी कृपादृष्टि हो जाती है वह महान्‌ दाता 

(उदार) ओर स्त्रियों से युक्त (अनुदार-दाराओं स्त्रियँ से अनुगत) होकर 

शोभित होता हे ।। 1111, 

यहाँ विरुद्ध (स्वभाव वाले शनि तथा शनिभिननन अशनि) पदार्थ तुम्हारी 

प्रसन्नता के लिए (तुम्हारे कोपभाजन व्यविति के हननरूप) एक कार्य को 

करते हैँ यह वस्तुमात्र अर्थ ध्वनित होता है । 

टि०-यह उदाहरण काव्यप्रकाश (4, 59) में दिया हुआ है। अगली दोनों 
कारिकार्ये भी वहीं (4, 39-41) से ली गई हैँ । 

अर्थशक्त्युद्‌भव व्यञ्जक अर्थ भी-1. स्वतःसम्भवी अर्थात्‌ लोक में पाया 

जाने वाला, 2. (केवल) कवि कौ प्रौढोक्तिमात्र से सिद्ध (लोक में न पाये 

जाने पर भी केवल कवि की कल्पनामात्र से काव्य में वर्णित) अथवा उस 
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प्रोढोक््तिमात्रात्‌ सिद्धो वा कवेस्तेनोत्तम्भितस्य वा। 
वस्तु वाऽलडः करति वेति षड्भेदोऽसो व्यनक्ति यत्‌।। 74 ।। 
वस्त्वलङकारमथवा तेनायं द्वादशात्मकः 


तदयं विवेकः-अविवक्षितवाच्यस्य द्रौ भेदो-अर्थान्तरसङ्क्रमित- 
वाच्यात्यन्ततिरस्कृतवाच्यो । विवक्षितान्यपरवाच्यासंलक्ष्यक्रमो रसादिरेको भेदः । तस्यैव 
संलक्ष्यक्रमस्य शब्दशक्तिमूलो अलङ्कारवस्तुध्वनी । अर्थशक््युद्धवस्य द्वादश । एकः 
शाब्दार्थोभयभू:। इत्यष्यदश वाक्यस्य व्यञ्जकत्वे भेदाः। पदस्य व्यञ्जकत्वे 


(कवि) के द्वारा निबद्ध किसी वक्ता के वचनों पर टिका होता हे। इस 
प्रकार (तीन प्रकार का) वह वस्तु तथा अलङ्कार रूप (दो प्रकार का होने 
से 3>:2=6 ) छः प्रकार का होता है ओर क्योकि वह वस्तु अथवा अलङ्कार 
(दोनों को भी) व्यक्त करता हे।। 73-74।। 

इसलिए वह अर्थशक्त्युद्‌भव ध्वनि (6212) बारह प्रकार का होता हे। 
यह (विशेष) विभाग इस प्रकार है-अविवक्षितवाच्य (लक्षणामूल) ध्वनि 
के दो भेद हैँ-1. अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्य ओर 2. अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य। 
विवक्षितान्यपरवाच्य (अभिधामूलध्वनि) का रसादि (रस, रसाभास, भाव, 
भावाभास, भावोदय, भावसन्धि ओर भावशबलता) 1 भेद हे। उस 
( विवक्षितान्यपरवाच्य) के ही संलक्ष्यक्रमध्वनि (नामक दूसरे भेद) के 
ही शब्दशक्तिमूल ( शब्दशक्त्युद्धव ) अलङ्कारध्वनि ओर वस्तुध्वनि नामक 
दो भेद हैँ । अर्थशक्त्युद्धवध्वनि (नामक दूसरे भेद) के 12 भेद हैँ । 
रब्दार्थोभयशक्त्युद्धव (नामक तीसरे भेद) का एक ही प्रकार है । इस 
प्रकार वाक्य के व्यञ्जक होने पर ये 18 भेद हैँ। 

टि०-1. वाक्यगत ध्वनि के 18 भेद इस प्रकार है- 


वाक््यगतध्वनि 


1. अविवध्ितवाच्यध्वनि 2. विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि 
( लक्षणामूल ध्वनि) (अभिधामूलध्वनि) 


र श । ------ 
1. अर्थान्तरसङ्क्रमित- 2. - 1.असंलक्ष्यक्रम- 2. सलक्ष्यक्रम- 
वाच्य वाच्य (2 भेद) ध्वनि (1 भेद) ॥ 


अग्निम पृष्ठ पर 
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तूभयशक्त्युद्भवध्वन्यभावात्‌ सप्तदश । इति पञ्चत्रिशात्‌ । प्रवन्धेऽप्यर्थशवत्युद्धवस्य 
क 





1. शब्दशक्त्युद्धव 2. अर्थशक्त्युद्धव (12 भद) 3. शब्दार्थोभयशवत्युद्धव 


| (1 भेद) 
1. अलद्कारध्वनि 2. वस्तुध्वनि (2 भेद) 
अर्थशक्त्युद्धव के 12 भेदों का विवरण इस प्रकार है- 
(2 
1. स्वतः सम्भवी 2. कविप्रौढं 3. कविनिबद्धवक्तु- 
| | प्रोढोक्तिसिद्ध 
1. वस्तु से वस्तु 1. वस्तु से वस्तु 1. वस्तु से वस्तु 


2. वस्तु से अलङ्कार 2. वस्तु से अलङ्कार 2. वस्तु से अलङ्कार 
3. अलङ्कार से वस्तु 3. अलङ्कार से वस्तु 3. अलङ्कार से वस्तु 
4. अलङ्कार से अलङ्कार 4. अलङ्कार से अलङ्कार 4. अलङ्कार से अलङ्कार 
इस प्रकार वाक्यगतध्वनि के अन्तर्गत विवकषितान्यपरवाच्य ध्वनि (अभिधा- 
मूलध्वनि) के 1+2+12+1=16 भेद हँ । अविवक्षितवाच्य अर्थात्‌ लक्षणामूलध्वनि 
के पहले अर्थान्तरसडक्रमितवाच्य ओर अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य नामक दो भेद हैँ । इन 
16 भेदो को दो भेदो के साथ मिलाकर वाक्यगत ध्वनि के 18 भेद हो जाते हैं। 
पद के व्यञ्चक होने पर तो उभयशक्त्युद्‌भवध्वनि न होने के कारण उसके 
17 भेद ही होते हेँ। 
टि०-वाक्य में ही उभयशक्त्युद्धव ध्वनि होती है क्योकि उभयशकव्त्युद्धव का 
अर्थ हे शब्दशक्ति ओर अर्थशक्ति दोनों से उत्पन अर्थो की मिली जुली ध्वनि। 
फलतः कुछ शब्द परिवर्तन को सहने वाले होते हँ ओर कुक परिवर्तन को सहन नही 
कर पाते हे । यह स्थिति अकेले एक पद मेँ किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है इसलिए 
यह उभयशक्त्युद्‌भवध्वनि अनेक पदसमूह रूप वाक्य में होती हे । 
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द्वादश भेदा : । इति सप्तचत्वारिंशद्‌ भेदाः । अलक्ष्यक्रमस्य प्रबन्धपदैकदेशरचनावर्णानां 
व्यञ्जकत्वे चत्वारो भेदास्तस्माच्छद्धा एकपञ्चाशद्‌ ध्वनिभेदाः। 


2. पदगत ध्वनि के 17 भेद इस प्रकार हँ- 
पदगत ध्वनि 


1. अविवक्षितवाच्यध्वनि 2. विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि 
( लक्षणामूलध्वनि) (अभिधामूलध्वनि) 


1. अर्थान्तरसडः- 2. अत्यन्ततिरस्कृत- 1 . असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य- 2. संलक्ष्यक्रम- 
क्रमित वाच्य वाच्य (2 भेद) ध्वनि (1.भेद) व्यड्ग्यध्वनि 


1. शब्दशक्त्युद्धव 2. अर्थशक्त्युद्धव 
(12 भेद) 
1. वस्तुध्वनि 2. अलङ्कारध्वनि (2 भेद) 

इस प्रकार पदगतध्वनि के अन्तर्गत विवक्षितान्यपरवाच्य (अभिधामूलध्वनि) 
के 1+2+12=15 भेद हँ । अविवक्षितवाच्य (लक्षणामूलध्वनि) के अर्थान्तर 
सङ्क्रमितवाच्य ओर अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य नामक दो भेद हें । इन 15 भेदो को इन 
दो भेदों के साथ मिलाकर पदगतध्वनि के 17 भेद हो जाते हे । 

इस प्रकार (वाक्यगत 18 भेदों में पदगत 17 भेदो को मिलाकर) अब तक 

ध्वनि के 35 भेद हो जाते हँ । अर्थशक्त्युद्धवध्वनि के 12 भेद प्रबन्धगत 

भी होते हें । इन 12 भेदों को मिलाकर (35+12=) 47 भेद हो जायेंगे । 

असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनि (रसादि ध्वनि) के 1. प्रबन्ध 2. पदैकदेश 3. 

रचना ओर 4. वर्ण कौ व्यञ्जकता होने पर 4 भेद ओर हो जाते हैँ । इस भांति 

ध्वनि के 51 शुद्ध भेद हें । 

टि०- प्रबन्ध (महावाक्य) मेँ केवल विवक्षितान्यपरवाच्य (अभिधा- मूलध्वनि) 
के संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य भेद के अर्थशक्त्युद्धव वाले 12 भेद ही होते हँ । इस 
प्रवन्धगतध्वनि मेँ अविवक्षितवाच्य (लक्षणामूल) ध्वनि के दोनों भेद ओर 
विवक्षितान्यपरवाच्य (अभिधामूल) ध्वनि के शब्दशक्त्युद्धव तथा शब्दार्थशक्त्युद्धव 
ये दोनों भेद सम्भव नहीं हे, क्योकि लक्षणाव्यापार किसी एक वाक्य की अनुपयुक्ततामात्र 
नहीं होता है। सम्पूर्ण महाकाव्य अथवा कोई एक प्रकरण इस लक्षणाव्यापार का 
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उदाहरणं स्वयमूहनीयम्‌ । ग्रन्थगौरवभयादत्यन्तमनुपयुक्तत्वाच्च नेह प्रदर्शितम्‌ । 
वस्तुतस्तु अविवक्षितवाच्यस्य भेदद्रयम्‌। एको रसादिः । संलक्ष्यक्रमस्य शब्दशक्ति- 
मूलावलङ्कारवस्तुरूपौ द्रौ । अर्थश्च द्विविधः । स्वतःसम्भवी प्रोढोक्तिमात्रनिष्पनन इति 
अन्यत्तु सर्व स्वबुद्धिसोष्टवप्रकटनम्‌। 


विषय नहीं हो सकता । शब्दशक्त्युद्धव ओर शब्दार्थशक्त्युद्धव भेदं कौ भी यही 
स्थिति हे। फलतः इसके 12 भेद ही माने जाते हें । 


वाक्य, पद ओर प्रबन्ध के इन भेदं के अतिरिक्त असंलक्ष्यक्रमव्यङग्य (रस) 
ध्वनि के निम्न 4 भेद किए जाते हँ 


असंलक्ष्यक्रमव्यडःग्यध्वनि ( रसध्वनि ) 


1. प्रबन्ध 2. पदैकदेश 3. रचना 4. वर्णं 


पिछले 47 भेदों में इन 4 भेदं को मिलाकर ध्वनि के कुल 51 भेद हो जाते हे । 
ये भेद (किसी दूसरे भेद के साथ मिश्रण न होने से) अपने शुद्ध रूपमे होने के 
कारण शुद्ध ध्वनिभेद कहलाते हें । 


उपर्युक्त इन चार भागो में विभक्त ध्वनि के भेदों को इस प्रकार दिखाया जा 
सकता है- 


ध्वनि 
नर न । | 
1. वाक्यगत॒ 2. पदगत 3. प्रबन्धगत 4. असलक्ष्यक्रमव्यङ्ःग्य- 
ध्वनिगत 
18 + 17 + 12 + 4 


= 51 कुल शुद्ध ध्वनिभेद 
(इन 51 भेदों में से प्रत्येक भेद के) उदाहरण स्वयं (देखकर) समङ्च लेने 
चाहिए । यहाँ पर ग्रन्थ के बढ़ जाने के भय से तथा (इन भेदो के सभी 
उदाहरणों के) अत्यन्त अनुपयोगी (व्यर्थ) होने से उन्हें यहाँ नहीं दिखाया 
हे। वास्तव मेँ तो अविवक्षितवाच्य (लक्षणामूल) ध्वनि के दो ही 
(अर्थान्तरसङक्रमित ओर अत्यन्ततिरस्कृत नामक) भेद दहैँ। 
(विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि का असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य रूप) एक भेद रसादि 
ठे। विवक्षितान्यपरवाच्य के दूसरे भेद) संलक्ष्यक्रम के शब्दशक्तिमूल 
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तत्र स्वतःसम्भवी अर्थो यथा- 
आयातासि विमुञ्च वेपथुभरं दृष्यसि केनापि नो 
नीलं चोलममुं च मुञ्च हरतु स्वेदं निशीथानिलः 


अलङ्कार ओर शब्दशक्तिमूल वस्तु-ये दो भेद हैँ । (इसी संलक्षयक्रमध्वनि 
के अर्थशक्तिमूल भेद में) अर्थं इन दो प्रकारो का होता है-1. स्वतःसम्भवी 
(लोक में पाया जानेवाला) ओर 2. कविप्रौढोक्तिमात्रनिष्पनन (कवियों 
कौ ऊँची कल्पनामात्र से पैदा होने वाला) । बाकी ओर जितने भेद हैँ, वे 
सब तो (मम्मयदि आचार्यो ने) अपनी बुद्धि कौ श्रेष्ठता को बताने के 
लिए किए हैं। 

टि०-ये संक्षिप्त 7 भेद इस प्रकार हँ 


ध्वनि 
1. अविवक्षितवाच्य विवक्षितान्यपरवाच्य 
1. अर्थान्तर 2. अत्यन्त- 1. असंलक्ष्यक्रम 2. संलक्ष्यक्रम 
सङः क्रमितवाच्य तिरस्कृतवाच्य , १ रसादि 1 भेद) 
¶. 2. अर्थशक्तिमूल 


1. अलङ्कार 2. वस्तु 1. ए तार र ल 
सम्भवी मात्रनिष्पनन 
इस प्रकार अविवक्षितवाच्यध्वनि (2 भेद) ओर विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि 
(1+2+2+=5 भेद) के 7 भेद हैँ । 

इन (भेदो) में से 1. स्वतःसम्भवी (अर्थशक्तिमूलध्वनि का उदाहरण) जैसे- 
तुम यहाँ आ गई हो (यह बहुत अच्छी बात है ओर अब निश्चिन्त होकर 
नेठो) कम्पनातिशय अर्थात्‌ थरथर कोपने को छोडो क्योकि तुम्हें किसी ने 
देखा नहीं है। इस नीले चोगे (जिससे अपने आपको ढोप कर तुम यहाँ 
अभिसरणार्थं आई हो) को उतार दो (जिससे यह) आधी रात कौ हवा 
तुम्हारे पसीने को दूर करे। (अपने प्रेमी के इन वचनों को सुनती हुई) 
शय्या पर बेटी हुई, डरी हुई अतएव अत्यधिक भय के कारण भरे हुए गले 
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अत्यन्तभयसननकण्टमसकृद्‌ यामीति तल्पं गता 
त्रस्यन्ती परिरभ्यते सुकृतिभिः स्वैरं न च स्वैरिणी ।। 112 | 
प्रोढोवितिनिष्पननो यथा- 
केलासः प्राक्‌ शरीरं फणफलकमुदुग्रामणीर्नागराजः 
पश्चार्द्ध यस्य सोऽयं तव जयति यशोराशिराशीविषेन्द:। 
त्वत्तेजस्युज्जिहानं विधिरपि च रविं प्रोञ्छति व्यर्थमानी 
जानीमस्तावकोनासमसमरसमुद्धतधूलीसदम्भात्‌  ।11131। 
सेमेंजारही हूं, इन वचनो को बार बार कहती हई स्वच्छन्द विहार करने 
वाली नायिका क्या पुण्यशाली व्यक्तियों के द्वारा यथेच्छ आलिद्धनबद्ध 
नहीं होती? (अपितु आलिङ्गित हुआ ही करती है) ।। 112 ।। 
टि०-इस श्लोक के पूरवरद्धि में अभिसरण के लिए आई हई अभिसारिका के 


प्रति उसके प्रेमी के द्वारा कहे गये वचन हें । ' सुकृतिभिः स्वैरं न परिरभ्यते ' इस निषेध 
वाक्य से ' परिरभ्यते एव ' इस विध्यर्थक वाक्यार्थ की प्रतीति व्यञ्जना से हो रही हेै। 
इस प्रकार के व्यवहार के उदाहरण लोक में पाये जाते हैँ । इस कारण यह स्वतःसम्भवी 
अर्थशवितमृलध्वनि का उदाहरण हे। 


2 (कवि) प्रोढोक्तिनिष्मनन (अर्थशक्तिमूलक ध्वनि का उदाहरण) जैसे- 
(हे राजन्‌!) जिसका कैलास पर्वत पहला आधा शरीर (सिर कौ ओर का 

उपरला आधा) भाग हे, सितारों का मुखिया चन्द्रमा फणाभोग (फैली हुई 

फन) हे (पुराणों में प्रसिद्ध) नाग नामक पर्वतराज अथवा पातालवासी 

शोषनाग पिला आधा (पुंछ की ओर का निचला आधा) भाग है एेसा वह 
यह तुम्हारा लोकप्रसिद्ध यशःसमृह रूप सर्पराज (सर्वातिशायी होने से) 

विजय प्राप्त करे ओर (इसके अतिरिक्त) तुम्हारे तेज के रहते हए उदित 
होने वाले इस सूर्य को व्यर्थ मानता हुआ विधाता (इसको ) पोंछकर मिय 
रहा है यह बात तुम्हारे अद्धितीय (निरुपम) युद्ध से उत्पन्न हुई (उडाई 
गई) धूलि के घमण्डी होने के कारण धुंधले सूर्य को देखकर हमें प्रतीत हो 
रही हे ।। 1131। 


टि०-इस शलोक मेँ श्वेत रद्गों वाले कैलास पर्वत, चन्द्रमा ओर नाग पर्वत या 


शेष नाग को राजा के यशरूपी सर्पराज का अङ्क बताया हे। इन विभिनन पदार्थ से 
निर्मित होने के कारण राजा का यश॒ अलोकिक है ओर बह आकाश, मर्त्यलोक ओर 
पाताल तक पहुंचा हुआ है-यह अर्थं व्यञ्जना से प्रतीत हो रहा है । इन पदार्थो से बने 
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एते प्रोक्ताः शुद्धभेदास्तेषामन्योन्ययोजनम्‌।। 75 ।। 
सङ्करेण त्रिरूपेण संसृष्ट्या चैकरूपया। 
तेषां ध्वनीनाम्‌। संशयास्पदत्वेनानुग्राह्यानुग्राहकतया एकव्यञ्जकानुप्रवेशेन चेति 
त्रिविधेन सङ्धरेण परस्परनिरपेक्षया चैकरूपया संसृष्ट्या एकत्र काव्ये संसर्गरूपया 
योजनमपि। 


यश रूपी आशीविषेन्दर के होने तथा सूर्यबिम्ब के विधाता के हाथों से पोछे जाने कौ 
लोक में सत्ता नहीं हे, यह केवल कविकल्पनाप्रसूत बात है। इस कारण यहाँ 
कविप्रौढोक्तिनिष्पन्न ध्वनि हे। 
ध्वनि के ये 51 भेद शुद्धभेद कहे गये हँ । । 75 
उन सभी ध्वनियों का त्रिविध सङ्कर ओर एक प्रकार को संसृष्टि से आपस 
मे एक दूसरे के साथ मेल हो जाता हे। 
य्ह ' तेषाम्‌" का अभिप्राय (51 प्रकार कौ) ध्वनियों से हे। सन्देहास्पद 
होने से (सन्देहसङ्कर), अनुग्राह्यानुग्राहक रूप होने से (अङ्गाङ्गिभाव 
सङ्कर) ओर एकव्यञ्जक मे अनुप्रवेश होने से (एकाश्रयानुप्रवेशसङ्कर) 
इस प्रकार (नीरक्षीरन्याय से होने वाले) तीन तरह के सङ्कर ओर 
परस्परनिरपेक्ष (अर्थात्‌ एक दूसरे की आवश्यकता न रखने वाली) ध्वनियां 
वाली (अतएव तिलतण्डुलन्याय से) संसर्ग (अर्थात्‌ सम्मिश्रण) से युक्त 
एक प्रकार की संसृष्टि के कारण काव्य मेँ (इन ध्वनियों का) एक स्थान 
परमेल भी हो जाता हे। 
टि०-काव्यप्रकाश मे यही कारिका थोडे से भिन रूप मेँ है ओर वहां पर ध्वनि 
के भेद भी गिनाये हुए हैँ । यहँ ग्रन्थकार ने उन्हीं पड्वितियं से सहायता ली हे । 
भेदास्तदेकपञ्चाशत्‌ तेषां चान्योन्ययोजने ।। 
सङ्करेण त्रिरूपेण संसृष्ट्या चैकरूपया । 
वेदखाब्धिवियच्चन्द्राः (1-0-4-0-4) 
शुद्धभेदे ‡ अह 
ररेषुयुगखेन्दवः (1-0-4-5-5) । | काव्यप्रकाश (4, 43-44.) | 
ध्वनि के अपने शुद्ध 51 भेदं के साथ यही 51 भेद जब मिल जाते हँ तो इनका 
सङख्या 51>51=2601 हो जाती है । यह भेद चतुर्विध सङ्कर ओर संसृष्टि के रूप मे 
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जन आपस मे मिलते हँ तो (2601.4-10404) भेद्‌ हो जाते हे । इनमे शुद्ध 51 भेद 
मिलकर कुल ध्वनिभेद (10404451) =10455 हो जाते हें। 
सङ्कर का लक्षण विद्यानाथ के प्रतापरुदूयशो भूषण में इस प्रकार मिलता है- 


नीरक्षीरनयाद्‌ यत्र सम्बन्धः स्यात्परस्परम्‌ 
अलङकृ तीनामेतासां सङ्करः स॒ उदाहतः।। 

, इसके अनुसार जँ किन्ही अलङ्कारो कौ नीरक्षीरन्याय से एकत्र स्थिति होती है 
वहा सङ्कर होता है । जैसे दृध ओर पानी के मिल जाने पर उन दोनों कौ पृथक्‌ स्थिति 
नहीं रहती ओर वे एकाकार हो जाते ह उसी प्रकार जब दो यादो से अधिक अलङ्कार 
परस्पर मिल जाने के बाद थक्‌ पृथक्‌ प्रतीत न हों तो उनका वहाँ सङ्करालङ्कार नाम 
हौ जाता है। किन्तु जँ दो यादो से अधिक अलङ्कार मिलकर स्वतन्त्र रूप से 
 तिलतण्डुलन्याय' से पडे होत हँ बह संसृष्ट होती है । जैसे सूखे तिल ओर चावलो 
को मिला देने पर भी वे अलग अलग दिखाई पडते है, उसी प्रकार संसृष्टि म॑ 
अलङ्कारो को पृथक्‌ पृ धक्‌ स्थिति होती है । काव्यप्रकाश मे आचार्य मम्मट ने संसृष्ट 
का यह लक्षण बताया है- 

सेष्य संसृष्टितेषां भेदेन यदिह स्थितिः। । काव्यप्रकाश 10, 129 
जो इन अलङ्का कौ परस्परनिरपेक्ष (स्वतन्त्र) रूप से काव्य मेँ स्थिति होती ह 
वह ससुष्टि कहलाती है। 
छेतलयानन्द मेँ भी अप्पयदीक्षित ने सङ्कर ओर संसृष्टि को इस प्रकार स्पष्ट 
क हे-अ धेतेषामलङ्काराणा ¡ यथासम्भवं ववचिन्मेलने लोकिकालङ्काराणां ॥ 
चारुत्वातिशयोपलम्भानरसिंहन्यायेन धगलङ्कारावस्थितौ तननिर्णयः क्रिय 
तिलतण्डुलन्यायेन वगम्वदाल्ाेदन :। नीरक्षीरन्यायेनास्फुत ` 
भदालङ्कारमेलने सङ्करः-कुवलयानन्द 17 कारिकान्तर्गत वृत्तिभाग मं ष 
संसृष्टिसद्करौ सं० 118 
इसका अभिप्राय यह है-जिस प्रकारदोयादो से अधिक लोकिक आभूषणं त 
मिलाकर एक नई डिजाइन वना देन से वे अलङ्कार अधिक चारुता उत्पन करते ९, 
ठीक वैसे ही ये काव्यगत अलङ्कार भी एक दूसरे से मिलकर काव्य मे देनो 
पैदा करते हैं । जिस प्रकार मनुष्य तथा सिंह मिलकर नरसिंह बनते हैँ ओर नि 
समन्वय होते हुए भी एक अलग कोटि मे गृहीत होते हैँ इसी प्रकार अनेक अलङ्कारं 
का समन्वय भी 'नरसिंहन्याय' से पृथक्‌ अलङ्कार के रूप में निर्धारित किया 
हे । जहोँ अनेक लङ्कार एक दूसरे से इस तरह मिले हों कि वे प्रकटरूपरमे 


। 345 


यथा- 
खण पाहुणि आदे अरजाआषएसुह किंपिदे भणिआ 
141 


__ रु अह पदोहर बरम्मि अणुषि न्न ठ ब! --------- अइ पडोहर घरम्मि अणुणि ज्ज उ वराई ।।! 
भलग दिखाई पडते हों (इसको दूसरे शब्दों मे कह सकते है जलं 'तिलतण्डुलन्या 
सं मिश्रण हो) वहाँ संसृष्टि नामक अलङ्का होता है। ५ 
सङ्कर ४ त ध दुन 
भेदो ॥ र अलङ्कार तीन प्रकार क] हे। म आचार्य विश्वन्‌ 
को इस प्रकार बताया है- 
| 


अद्घाब्रित्वेऽलङ्कृतीना (+) । 
सद्कुरस्तिविध 1९ : याण्द० 10, ११ 


सन्टिग्धत्वे तच भवति स 
1. जहाँ करई अलङ्कारो म॑ मङ्गा ॥ आश्रय (शब्द अर्थ) मे 
जहा 


अनुगरहयानुगराहकभाव सङ्क जह एक 
डर होता हे। ^ नवते तथ 3 
अनेक अलङ्कारो की स्थिति हो वहं त है। इले -दाहण भी वह 
दीप का सन्देह होता हो वहाँ सनदेहस हेता £। 
चलाय हुए हे। 
( सन्देहसङ्कर का उदाहरण, जैसे- 


सस्कृतच्छाया- 
किमपि ते भणिता। 
कृ सुभग 1९” ` . वराकी।। 


म देवर न 
दिति क १ 

तहमान ८ अ ते दमदार 

जिसस 


हे सोभाग्यशाली | उत्सव की 

सुन्दर देवर ' ॥ 
उत्सव के अवसर पर अतिथि रू मे आई ए दिया ह त 
लं (उव नि म 
दुःखी होकर अन) वह घर क प (उप चारी कौ जक 


भन ) के कमरे (बेटी) ५४५ ममी 
र ए।। 114 ॥। क्तु तेप 
के परमको नणिका कितौ वई षि सप्रेम 
11 


१, 
जञअ;भणओआत 
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पडोहर शब्दो देशभाषायां गृहपश्चादगृहवाची । अत्रानुनयः किमुपभोगलक्षणे 
अर्थान्तरे सङ्क्रमितः किं वा अनुरणनन्यायेन उपभोग एव व्यङ्ग्ये व्यञ्जक इति 
सन्देहः। 


अनुराग को पहले से ही जानती रही हे । अपने पति कौ अनुपस्थिति में घर पर आई 
हुई इस प्रेमिका को ईर्प्ाकषायित होकर उसने खरी खोटी सुना दी है जिससे दुःखी 
होकर वह एकान्त स्थान में जाकर रोने लग गई हे। इस सारे रहस्य भरे वृत्तान्त को 
जानने वाली उस नायक को रिश्ते मे भाभी लगने वाली नर्मससखी उस प्रेमी नायक को 
रमण करने के लिए प्रेरित कर रही हे । उसका कहना दै कि चुपके से पिछछवाडे कौ 


ओर से निकल कर ऊपर एकान्त स्थान पर पर्हंच जाओ ओर अपनी प्रेयसी को प्रसन्न 
करो। 


यहां पर प्रयुक्त ' पडोहर ' शब्द देसी भाषा (देहाती बोली, प्रान्तीय भाषा 
को बोली) में घर के पीछेकौ ओर वने हुए घर को बताने वाला है। 
(पडोहर शब्द पिछवाडे से मिलता जुलता है ओर इसी अर्थ मे इसका 
प्रयोग हिन्दी मे मिलता है) यहाँ क्या (अनुनीयताम्‌ शब्द मेँ विद्यमान) 
अनुनय पद्‌ का उपभोग रूप अर्थ दूसरे अर्थ मे सङक्रमित (होने से 
लक्षणामूल अविवक्षितवाच्यध्वनि का भेद ) है अथवा क्या अनुरणनन्याय 
( संलक्ष्यक्रम) की रीति से (रोदननिवर्तन रूप अर्थ अनुनय का वाच्यार्थ 
हं ओर उससे) उपभोग रूप व्यङ्ग्य मे ही व्यञ्जक (होने से 
अभिधामूलध्वनि) है? यह सन्देह (होने से सन्देहसङ्कर) है। 


टि०-अभिप्राय यह है कि “अनुनीयताम्‌' शब्द का मुख्यार्थ 'मिन्नतें कीजिए ' 
या प्रसन्न कौजिए हे प्रमप्रकर्षसूचन रूप प्रयोजन से तात्पर्यानुपपत्तिमूलक लक्षणा 
ह्वार ` सम्भोग कोजिए' इस लक्यर्थं मे पहला अर्थं सङ्क्रान्त हो जाता है । इस विधि 
से यह अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यरूप अविवक्षितवाच्यध्वनि का उदाहरण बन जाता 
हं । यदि ' अनुनीयताम्‌" शब्द के " मना लीजिए" इस मुख्यार्थं कौ प्रतीति के अनन्तर 
हौ अनुरणनन्याय से व्यञ्जना से ही ' सम्भोग कीजिए" यह अर्थ लिया जाय तो यहँ 
विवक्षितान्यपरवाच्य (अभिधामूल) ध्वनि हो जाती है। इस प्रकार इस श्लोक में 
लक्षणामूल अर्थान्तरसङ्ःक्रमितवाच्य तथा अभिधामूल संलक्ष्यक्रम वस्तु से वस्तु रूप 
व्यङ्ग्यध्वनि इन दोनों ध्वनिभदों मे से कौनसा भेद माना जाए इसका विनिगमक 


1. संशोधितः देशभाषा ज अ त; पडोहरणशब्दो गृहपश्चाद्धागे देशी का० प्र० 4 , 111 पर बालमनोरमा 
टीका 
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यथा- 
स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्तवियतो वेल्लद्बलाका घना 
वाताः शीकरिणः पयोदसुहदामानन्दकेकाः कलाः। 
कामं सन्तु दृं कटोरहदयो रामोऽस्मि सर्व सहे 
वेदेही तु कथं भविष्यति हदा हा देवि धीरा भव ।। 115 || 
अत्र॒ लिप्तेति पयोदसुहदामिति व्यापनपरितोषकारित्वे लक्ष्ये। इत्यत्रा- 


(साधकवाधकटेतु) न होने से दो ध्वनिभेदों का सन्देहसङ्कर हे । (काव्यप्रकाश 4, 
111) तथा ध्वन्यालोक (3, 44 वृत्तिभाग) में भी सन्देहसङ्कर के उदाहरण के रूप 
मे इस श्लोक को रखा गया हे। 

( सङ्कर ओर संसृष्टि दोनों का सम्मिलित उदाहरण) जेसे- 

चिकनी एवं काली चमक से आकाश को व्याप्त करने वाले (शब्दार्थ 

लीपने वाले), विहार करती (घेरती हुई) बगुलियों से युक्त जलकणों से 

भरी ठंडी पवने ( भले ही बहे) ओर मेघो के मित्र मयूरो को आनन्द भरी 

कूके भी चाहे कितनी ही सुनाई पड, मेँ तो दृढहदय वाला राम हू अतः सब 

कुक सह लूँगा । परन्तु (अतिकोमल) हदय वाली (वियोगिनी) सीता 

(इस दशा मे जीवित) कैसे रहेगी ? हाय ! हे (उदात्त गुणों से संबलित) 

देवि सीते! तुम धैर्य रखना ।। 115 ।। 

यहाँ पर ' लिप्त ' ओर पयोदसुहदाम्‌' यह दोनों पद (अपने अपने वाच्यार्थ 

में बाधित होकर) व्यापन ओर आनन्दकारित्व रूप लक्ष्यार्थं में (प्रयुक्त. 

ठै) इस कारण यहाँ पर व्यापनत्वातिशय तथा परितोषकारित्वातिशय रूप 

व्यङ्ग्यार्थ को प्रकट करने वाली अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य रूप दो 

अविवक्षितवाच्य (लक्षणामूल) ध्वनियों कौ संसृष्टि है। 

टि०- यहां ' लिप्त ' पद का वाच्यार्थं लिपा हुआ है परन्तु लेपन क्रिया के कर्तां 
जड मेघ नहीं हो सकते ओर निर्लेप आकाश को लीपा नहीं जा सकता । इसलिए यह 
पद अत्यन्ततिरस्कृत होकर व्याप्त अर्थ का बोधन कराता है इसी प्रकार जड मेघ मोरों 
के लिए सुहत्‌ अर्थात्‌ अच्छे हदय वाले (मित्र) नहीं हो सकते । क्योकि सौहार्दं चेतन 
का धर्म हे इस कारण पयोदसुहृदाम्‌ का अर्थं अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य होकर आनन्दकारी 
हो जायेगा । इस प्रकार ' लिप्त ' तथा पयोदसुहृदाम्‌ इन दोनों पदों में अत्यन्ततिरस्कृत- 
वाच्यध्वनि परस्परनिरपेक्षभाव से स्थित है अतः उन दोनों भेदो की संसृष्टि है। 
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त्यन्ततिरस्कृतवाच्ययो : व्यापनत्वातिशयपरितोषकारित्वातिशयध्वन्यो : संसृष्टिः । आभ्यां 
सह रामोऽस्मीत्यस्यार्थान्तरे दुःखसहिष्णुत्वरूपे सङ्क्रमितवाच्यस्यैतादृशवेयग्रयहेतु- 
सम्पातेऽपि जीवितत्वरूपदुःखसहनातिशयध्वनेरनुग्राह्यानुग्राहक भावेन रामपदलक्षणेक- 
व्यद्चकानुप्रवेशेन चार्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यस्य दुःखसहनातिशयध्वने रसध्वनेश्च 
सङ्कर :। एवमन्यदुदाहर्यम्‌। 

इति श्रीविश्वनाथदेवविरचितसाहित्यसुधासिन्धो तृतीयस्तरद्गः । 


(लिप्त एवं पयोदसुहदाम्‌ इन दोनों पदों से प्रतीयमान) इन 

( अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनियों) के साथ (अत्यन्त) दुःख को सह लेने 

के स्वभाव वाले राम रूप दूसरे अर्थ मे बदले हुए वाच्यार्थ वाली तथा इस 

प्रकार को व्याकुलता के कारणों के आ पड़ने पर भी जिन्दा रहने रूप दुःख 

को सहन करने कौ बडी भारी शक्ति को बताने वाली "रामोऽस्मि! से 

प्रतीयमान इस अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यध्वनि का अनुग्राह्यानुग्राहकभाव 

सङ्कर हे । इसके अतिरिक्त राम पद रूप एक व्यञ्चक पद में अनुप्रवेश के 

कारण दुःखसहन करने को अत्यधिक शक्ति रूप अर्थान्तरसङःक्रमित 

वाच्य वाली अविवक्षितवाच्यध्वनि ओर विप्रलम्भशङ्गाररसध्वनि का 

( एकाश्रयानुप्रवेश) सङ्कर ह । इसी प्रकार ( संसृष्टि ओर सङ्कर के) अन्य 

उदाहरण भी समञ्च लेने चाहिपँ अर्थात्‌ जहाँ जहो भी ध्वनियों का मेल 

दिखाई पडे वहोँ वहोँ उनका इन चार भेदं के अनुसार वर्गीकरण किया जा 

सकता हे। 

दि०-रामोऽस्मि में राम पद अत्यन्तदुःखसदिष्णु रूप अर्थान्तर मे सङक्रमित 
हे। लिप्त तथा पयोदसुहदाम्‌ पदों की अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनियोँ इस रामोऽस्मि 
कौ अर्थान्तरसङक्रमितध्वनि की उपकारक हैँ । इसलिए यहां उपर्युक्त दो 
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनियों का इस तीसरी अर्थान्तरसङक्रमितवाच्यध्वनि के साथ 
~ ब्राह्यनुग्राहकभाव अथवा अङ्गाङ्गिभाव सङ्कर है। "रामोऽस्मि मेँ राम पद्‌ 
अत्वन्तदुःखसहिष्णुत्वविशिष्ट राम का बोधक होने से अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यध्वनि 
का उदाहरण तो हे ही किन्तु इसी पद के द्वारा व्यञ्जना से राजत्याग, पितृमरण, 
जटचीरवल्कलधारण, नारीहरण, सहायान्वेषण आदि कर्मा को करने बाले राम मे 
शोक, आवेश, धर्यं ओर निर्वेदादि व्यभिचारिभावो से विप्रलम्भृ्गाररस भी परिपुष्ट 


1. ज अ; राम इति साहित्यसुधासिन्धौ तृतीयःतरङ्गः त 
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होता ठे। इसलिए याँ राम पद में अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यध्वनि तथा रसध्वनि का 
एकाश्रयानुप्रवेशसङ्कर दे । इस प्रकार इस श्लोक में दो अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनियों 
की संसृष्टि तथा इन दोनों का ' रामोऽस्मि ' पदों कौ अर्थान्तरसङ्क्रमितध्वनि के साथ 
अद्गाद्धिभावसङ्कर है । रामोऽस्मि पदान्तर्गत दो ध्वनियों मे एकाश्रयानुप्रवेशसङ्कर हे । 
इस प्रकार श्रीविश्वनाथदेवविरचित साहित्यसुधासिन्धु में तृतीय तरङ्ग समाप्त हुई । 


चतुर्थस्तरङ्ः 


अथ प्राचां गुणीभूतव्यङ्ग्यभेदानाह- 
अगृूढमपरस्याङ्खः वाच्यसिद्धयङ्कमस्फुटम्‌।। 76 ।। 
सन्दिग्धतुल्यप्राधान्ये' काक्वाक्िप्तमसुन्दरम्‌। 
व्यङ्ग्यमेव गुणीभूतव्यङ्ग्यस्याष्टौ भिदा मताः।। 77 ।। 
अगृढमिति-सहदयाहदयसंवेद्यत्वमिति यावत्‌। तथा न चमत्कारप्रकर्ष: । 


अव प्राचीन (मम्मटादि) आचार्यो के (द्वारा किये गये) गुणीभूतव्यङ्ग्य के 
भेदो को (ग्रन्थकार) बता रहे हैँ 

1. अगृढ (व्यङ्ग्य) 2. अपर (दूसरे) का अद्ध (भूत व्यङ्ग्य 

अपराङ्घव्यटःग्य) 3. वाच्यसिद्धि का अङ्ग (भूत व्यङ्ग्य वाच्य 

सिदध्यङ्गव्यङ्ग्य) 4. अस्फुट (गृढव्यङ्ग्य) 5. सन्दिग्धप्राधान्य 6. 

तुल्यप्राधान्य (व्यङ्ग्य) 7. काकु से आक्षिप्त (व्यङ्ग्य) ओर 8. असुन्दर 

( व्यङ्ग्य) ।। 75 || 


इस प्रकार गुणीभूतव्यङ्ग्य (रूप मध्यमकाव्य) के आठ भेद बतलाये गये 
= 
ठं । । 76-77 || 


1. अगूढ गुणीभूतव्यङ्ग्य -अगृढ वह व्यङ्ग्य है जिसको सहदय ओर 
असहदय दोनों ही सुगमता से सम्चते हों इतना ही अगृढ शब्द का तात्पर्य 


हे । वैसा चमत्कारातिशय इस अगृढव्यङतय मे नहीं पाया जाता (जैसाकि 
ध्वनि काव्य में हुआ करता) है । 


टि०-अभिप्राय यह दहे कि जो व्यङ्ग्यार्थ सहदय सामाजिकं को ही समञ्च मे 
आये वही ध्वनिकाव्य होता है। सहदयों के अतिरिक्त सामान्य व्यवित भी जिस 
व्यङ्ग्य कौ सुगमता से ग्रहण कर ले वह अत्यन्त स्पष्ट होने के कारण वाच्यार्थ के 
समान हो जाता हे । इसलिए उस अगृढ मे व्यङ्ग्यार्थ की प्रधानता न रहने के कारण 
1. ज अ; सन्दिग्धं तुल्यप्राधान्यं त। 
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उक्तञ्च - 
नान्ध्रीपयोधर इवातितरां प्रकाशो 
नो गुर्जरीस्तन इवातितरां निगृूढः। 
अर्थो गिरामपिहितः पिहितश्च कश्चित्‌ 
सोरभ्यमेति मरहद वधूकुचाभः।। 


उसको अगृढ गुणी भूतव्यडय माना जाता हे । इसी प्रकार जहां सहदयों को भी व्यङ्ग्यार्थ 

सरलता सेन प्रतीत होता हो वहो भी व्यङ्ग्य का चमत्कार कम हो जाता है। एेसे कम 

चचमत्कारयुक्त व्यङ्ग्यार्थ वाले गुणीभूतव्यङ्ग्य को गूढव्यङ्ग्य माना जाता है। 
ओर (इस सम्बन्ध में) यह कहा गया है- 


न तो आन्श्रदेश कौ सुन्दरियों के स्तनों के समान अत्यन्त स्पष्ट रूप से 
प्रकाशित होने वाला (अगृढव्यङ्ग्य) शोभा देता है ओर न ही गुजराती 
वनिताओं के कुचो के समान अत्यन्त छिपा हुआ (गृढव्यङ्ग्य काव्य) 
चमत्कार उत्पन्न करता है । (इसके विपरीत) महाराष्ट्री नवयुवती के कुछ 
खुले हए ओर कुछ ठके हुए स्तन के समान वाणियों का स्फुयस्फुट कोई 
( अनिर्वचनीय) अर्थं ही सुवासित (रुचिकर एवं मनोहर ) हुआ करता हे। 
टि०-इस उवित में व्यङ्ग्यार्थ के कुछ स्पष्ट ओर कुछ अस्पष्ट होने पर जोर 
दिया गया है । संस्कृतकाव्यशास्त्र मे इस श्लोक की भाँति एक ओर श्लोक मे भी 
ध्वनिकाव्य के लिए स्फुयस्फुट रूप से व्यङ्ग्यार्थयुक्त होने को आवश्यकता पर 
बल दिया गया है- 
अनुद्धृष्टः शब्दैरथ च रचनातः स्फुटरसः 
पदानामर्थात्मा जनयति कवीनां बहुमुदम्‌। 
यथा किञ्चित्किञ्धित्पवनचलचेलाञ्चलतया 
कुचट्वन्दरं कान्तिं किरति न तथोद्घारितमुरः।। 
(काव्यप्रकाश 4, 45-46) पादरिप्पण 3, वामनाचार्यञ्ञलकौकरकृतरीका) 
शब्दों के द्वारा न दबी हुई ओर (ललितोचित) पदरचना के कारण स्फुट रस 
वाली तथा पदों के भीतर व्यङ्ग्य अर्थो के स्वरूप वाली (स्फुरस्फुट) ध्वनि ही 
कवियों को प्रचुर आनन्द प्रदान करती है। मन्द मन्द वायु से हिलने वाले वस्त्र 
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अगृढं यथा- 
अवश्यम्भाविभावानां प्रतीकारो भवेद्‌ यदि। 
तदा दुःखेन लिप्येरन्‌ नलरामयुधिष्ठिराः।। 1161 
अत्रावश्यम्भावि भवत्येवेति ञ्जरिति एव प्रतीयते । 
अपरस्य रसादे रसादिरद्गमत्कर्षकम्‌। तथा वाच्यस्यानुरणनरूपमद्घम्‌। केचित्तु 
वाच्यस्यापि राजानुगतभृत्यविवाहवद्रसादिरङ्घम्‌। आदिपदग्राह्यं भावादि। 


(दुपटर) के भीतर कुछ छिपा हआ ओर कुछ दीखता हआ स्तनयुगल जेसी कान्ति 
बिखेरता हे वैसी कान्ति खुला हआ वक्षःस्थल नहीं पैदा करता। 
अगृढ (गुणीभूतव्यङ्ग्य का उदाहरण) जैसे- 
निश्चित रूप से होने वाली घटनाओं का यदि प्रत्युपाय (रोकने के लिए 
किसी प्रकार का तरीका) हो जाया करता तो राजा नल, श्रीरामचन्द्र ओर 
( धर्मराज) युधिष्ठिर दुःखों से लिप्त न होते अर्थात्‌ उनको तरह तरह के 
सङ्करो का सामना नहीं करना पड़ता ।। 116 ।। 
यो अवश्य होने वाली बात निरिचित रूप से होती ही है यह बात इ्ञट पट 
ज्ञात हो ही जाती हे (अतएव व्यङ्ग्य के अत्यन्त स्पष्ट होने के कारण यह 
अगृढ व्यङ्ग्य हे) 
2. अपराङ््ग गुणीभूतव्यड्ग्य-दूसरे रस आदि (रस, रसाभास, भाव, 
भावाभास, भावोदय, भावसन्धि, भावशबलता ओर भावशान्तिमें से किसी 
एक) असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनि की (जब) रसादि असंलक्ष्यक्रम- 
व्यट्ग्यध्वनि अङ्ग बनती है (तो वह) उत्कर्षकारक (पोषक या 
चमत्कारवर्धक) होती दै। ओर (जब शब्दशक्त्यद्धव, अर्थशवत्युद्धव, 
ओर उभयशक्त्युद्धव रूप सर्वविध) अनुरणनात्मक संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य 
( वस्तुरूप ओर अलङ्कार रूप) ध्वनि भी वाच्यार्थ का अङ्ग बना करती दै 
( तन्‌ वहा भी चमत्कार उत्पनन हो जाता है) । कुछ विद्वान्‌ कहते है कि 
रसादि भी वाच्य का वैसे ही अङ्ग बन जाता है जैसे अपने नौकर के विवाह 
मे राजा (स्वामी) अङ्ग (अप्रधान) हो जाता है (ओर इस प्रकार बह 
अपने भृत्य के उत्सव की शोभा बढाता है) । 
टि०- ् यह हे कि रस जहोँ भी होता है वह शिरोमणि (प्रधान) होता है 
किन्तु वह कहीं कँ दूसरे रस को पुष्ट करते हए स्वयं अप्रधान बन जाता है । जब 
एक रस या रसाभास आदि दूसरे रस अथवा रसाभासादि के अङ्ग बन कर शोभा 
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यथा- 
नयनान्यरुणानि घूर्णयन्‌ वचनानि स्खलयन्‌ पदे पदे। 
असति त्वयि वारुणीमदः प्रमदानामधुना विडम्बना ।। 117 ।। 


अत्र नृ द्कारोचितनयनघूर्णनादिजनकमदिरारसस्मरणाद्‌ विलासस्मरणाद्‌ 


बाते हें तो वहाँ रसवद्‌ अलङ्कार होता है। जब कोई भाव किसी का अङ्क बनता हे 
तो प्रेयोऽलङ्कार ओर रसाभास या भावाभास के अङ्ग बनने पर ऊर्जस्वी अलङ्कार होता 
ठे। इसी प्रकार भावोदय, भावसन्धि ओर भावशबलता के अङ्ख बनने पर इन्हीं के 
नाम के भावोदय आदि अलङ्कार होते हेँ। भावशान्ति के अङ्ग बनने पर समाहित 
अलङ्कार होता हे। 
रसभावौ तदाभासौ भावस्य प्रशमस्तथा।। 
गुणी भूतत्वमायान्ति यदालङुःकृ तयस्तदा। 
रसवत्प्रेय उर्जस्वि समाहितमिति क्रमात्‌।। 
भावस्य चोदये सन्धौ मिश्रत्वे च तदाख्यकाः। 
साहित्यदर्पण 10, 95-97।। 
(राजानुगत० पद में प्रयुक्त) आदि पद भाव, रसाभासादि का ग्राहक हे। 
1. (एक रस के दूसरे रस का अद्ध बनने पर अपराङ्गगुणीभूतव्यङ्ग्य का 
उदाहरण) जेसे- 
हे कामदेव! लाल लाल नेत्रों के घुमाने को करवाता हुआ, पग पग पर 
स्खलित (ट्टे फूटे असम्बद्ध) वचनो को बुलवाता हुआ तुम्हारी सुन्दर 
स्त्रियों का यह शराब का नशा अब तुम्हारे न रहने (परलोक गत होने) पर 
इनके लिए क्लेशकारी ओर मजाक (उपहास) का विषय हे।। 117 | 
टि०-अभिप्राय यह है कि तुम्हारे जीवनकाल में तो कामिनियों शराब पीकर 
हसती बोलती थीं किन्तु अब तुम्हारे मर जाने पर वे दुःखी हो जायेंगी ओर उनको 
दुःखी देखकर लोग उनका मजाक ही बनाते रहेंगे । 
यह श्लोक कुमारसम्भव (4, 12) का है । इसमें कामदेव के दग्ध हो जाने पर 
उसकी पत्नी रति विलाप करते हुए एेसा कह रही है। 
यहां शुद्गाररस के अनुरूप नेत्रं के घुमाने आदि को पैदा करने वाली मदिरा 
के रस (आनन्द) का स्मरण होने के कारण, हाव भावों के याद आने से 
ओर हदय के द्वित होने से (इतराङ्गगुणीभूतव्यङ्ग्य अर्थात्‌ करुण का 
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विगलदधृदयत्वाच्छोकावेगमधिकं जनयति इति रसाद रसादिरङ्गम्‌ । 


भावस्यापराङ्कत्वे यथा- 
सर्वत्र नो वार्तमवेहि राजन्‌ | 
नाथे कुतस्त्वय्यशुभ प्रजानाम्‌ 
सूर्ये तपत्यावरणाय दृष्टेः 
कल्पेत लोकस्य कथं तमिस्रा ।। 118 || 


अत्र सूर्यविषयको भावो राजविषयकभावस्य। 
अनुरणनरूपस्यालङ्कारस्य वाच्याङ्गत्वं यथा- 
शृली जातः कदशनवशाद्‌ भैक्ष्यचर्यात्कपाली 


वस्त्राभावाद्‌ गगनवसनस्तेलदोषाज्जयवान्‌। 
क 


अङ्गभूत शृङ्गाररस) अत्यधिक शोक के आवेग (उद्विग्नता) को उत्पन्न 

कर रहा हे (यहां विरोधी श्ृद्खार के अनुभावो से करुणरस की परापुष्टिही 

हो रही है) । इस प्रकार यहोँ रसादि का रसादि अद्ध बन जाता हे । यहाँ रस 

ही रस का अङ्खहै। 

1. (एक भाव के दूसरे भाव का अङ्ग हो जाने पर अपराङ्गगुणीभूतव्यङ्ग्य का 
उदाहरण) जेसे- 

हे राजा रघु ! सब जगह हमारी कुशलता जानिये (या) इस बात को हमसे 

जान लीजिए (सुन लीजिए) तुम्हारे जैसे प्रजापालक स्वामी के होते हुए 

प्रजाओं का अकल्याण केसे हो सकता है? सूर्य के तपने (प्रकाशित एवं 

प्रदीप्त होने) पर अंधेरी रात लोगों की दृष्टि को ढकने के लिए कैसे समर्थ 

हो सकती है? ।। 118 || 

यहो (कविनिष्ट) सूर्यविषयक रत्या्यभाव (कविनिष्ठ) राजविषयक 

रत्याख्यभाव का (अङ्क) है| 

111. अनुरणनात्मक ( संलक्षयक्रमव्यड्ग्य) अलङ्कारध्वनि की वाच्याद्गता (का 
उदाहरण) जेसे- 

(हे राजन्‌! कपाल मे पड़) बुरे भोजन के करने के कारण मेँ शूली अर्थात्‌ 

त्रिशूलधारी महादेव बन गया हू, (भिक्षुक पक्ष में उदरशूल अर्थात्‌ पेट की 

पीडा से ग्रस्तहो गया हू), भीख माँगने से मेँ नरमुण्डधारी शिव बन गया 

हू, (भिक्षुक पक्ष मं खप्परधारी-खप्परधारण करके घर घर भीख मोँगने 
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इत्थम्भूतस्त्वदभिसरणादीश्वरत्वं मयाप्त- 
मद्यापि त्वमयि नरपते नार्द्धचन्दरं ददासि ।। 119 ।। 
अत्र॒ वाच्यस्य शम्भुत्वारोपस्य शब्दशक्तिमूलं नीयमानमीश्वरेण सह 
साम्यमुत्कर्षकम्‌। अनुरणनरूपस्य वस्तुनो वाच्याङ्गत्वोदाहरणं स्वयमूहनीयम्‌ । 
वाच्यस्य रसादिरद्क यथा- 
आगत्य सम्प्रति वियोगविसंष्दलाद्खो- 
मम्भोजिनीं क्वचिदपि क्षपितत्रियामः। 


एतां प्रसादयति पश्य शनैः प्रभाते 
तन्वङ्गि पादपतनेन सहस्ररश्मिः।। 1201, 


की नौबत आ गड हे (कपड़ों कौ कमी के कारण में आकाश (शून्य) रूपी 
कपड़वाला अर्थात्‌ नंग धड्ंग रहने वाला शङ्कर हो गया हूं (शङ्कर भी नगे 
रहने के कारण निर्वस्त्र हें मेँ भिक्षुक भी कपड़ों के अभाव में नंगा हो गया 
ह), तेल (के न मिलने के) दोष से जयधारी शिव हो गया हूं। इस प्रकार 
ठे राजन्‌! तुम्हारी सद्कति मे आने से एेसा होकर मने महेश्वर शिव के ओर 
गुणों को तो प्राप्त कर लिया है अब भी आप मुञ्मे अर्द्धचन्द्र को क्यों नहीं 
दे रहे हो? अर्थात्‌ महादेव जैसे अर्द्धचन्द्र को सिर पर धारण करते हँ वेसे 
ही मैं अर्द्धचन्द्र को धारण करने का गलहत्था (देकर बाहर निकाल) देने 
का भी अधिकारी हूं।। 119 || 
टि०-इस उदाहरण में कोई भिक्षुक श्लेष के द्वारा अपनी समता महादेव शङ्कर 
के साथ कर रहा हे। यहाँ उपमालद्भार व्यङ्ग्य है । 
यहाँ (भिक्षुक के द्वारा अपने ऊपर किये गये) शम्भुत्वारोप रूप वाच्यार्थ 
का (अनुरणन रूप उपमालङ्कारसंलक्ष्यक्रमध्वनि के कारण) महादेव के 
साथ (शब्दशक्तिमूलक) प्रतीयमान साम्य (वाच्यार्थं कौ) शोभा को 
बढाने वाला है। अनुरणन रूप वस्तुध्वनि कौ वाच्याङ्गता के उदाहरण 
(दूसरे ग्रन्थों में देखकर) स्वयं समञ्च लेने चाहिएं। 
1९. वाच्यार्थं का रसादिध्वनि अङ्ख (होने का उदाहरण) जेसे- 
हे तन्वङ्गि ! कहीं ओर (सूर्यपक्ष में लोकान्तर मे ओर नायकपक्ष में दूसरी 
प्रेयसी के घर) रात बिताकर आने वाला यह हजार किरणों वाला (सूर्य) 
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अत्र खण्डितानुनयलक्षणनायकवृत्तान्ततादात्म्यावगमाश्िप्तरतिरूपेण रसेन वाच्यस्य 
रसस्य वाच्याङ्गतेति। 
वाच्यस्य वाच्यार्थस्यानुपपद्यमानस्य सिद्धिरुपपत्तिस्तस्या अद्ध निदानं 
वाच्यसिद्धयद्घम्‌। 


= 

अब सबेरे के समय वियोग से सङ्कचित देह वाली इस कमलिनी को पैसे 

मे गिरने से (पादपतन का सूर्यपक्ष मे किरणों के स्पर्शं से तथा नायक पक्ष 

मे परं को द्यूने से) विकसित (प्रसन ) कर रहा हे ।। 120 ।। 

यहो पर खण्डिता (अपने पति को दूसरी नायिका मेँ अनुरकिति कौ बात को 

जानकर दुःखी रहने वाली नायिका) को मनाने के स्वरूप वाले अर्थात्‌ 

चका प्रसादन करने वाले नायक के वृत्तान्त के साथ तादात्मयज्ञान के 

कारण व्यञ्जना से प्रतीत होने वाले ( नायकनिष्ठ) रतिरूपात्मक श्वद्खाररस 

के दारा सूर्यकमलिनी के वृत्तान्त रूप वाच्यार्थं का उत्कर्षण (ऊंचापन) 

दिखाया गया हे इस कारण शृ्खाररस की वाच्याङ्गता (मानी गई) है । 

दि०-ग्रन्थकार ने ' आगत्य सम्प्रति, इत्यादि यह उपर्युक्त श्लोक रसादि कौ 
ताच्याङ्गता के उदाहरण के रूप मे दिया हे किन्तु काव्यप्रकाश (4, 125) मं यही 
श्लोक अर्थशवितिमूलध्वनि की वाच्याद्घता के उदाहरण के रूप मे दिखाया हुआ है । 
मम्भयदि आचार्यो न अपराङ्गगुणीभूतव्यङ््य के ये दो भेद दिखाये ठै- 

1. पहले भेद में रसादि रसादि के अङ्ग होते है। 2. दूसरे भेद मेँ वस्तु च 
अलङ्कारध्वनि वाच्य का अङ्ग होती हेै। 

किन्त यहा ग्रन्थकार ने इसी तरङ्ग॒मे पहले केचितु वाच्यस्या 
पजातुगतृत्यविवाहवद्रसादिरङ्गम्‌' इस पड्विति से एक तीसरे अपराद्धगुणीभूतव्यडन 
के प्रकार कौ ओर सङ्कत किया है ओर साथ ही यह भी कहा है कि इसे कुट क 
आचार्य मानते हैँ सारे नहीं इस तीसरे भेद मे रसादि भी वाच्य के अङ्ग हौ जाते ह। 
यह नात स्वीकार कौ गड है ओर इस भेद के उदाहरण के रूप मे "आगत्य सम्प्रति 
आदि रखा है। 


किन्तुं वास्तविकता यह है कि रसादि कभी वाच्य के अद्ध नहीं हुमा करते। ध 
कारण इस उदाहरण को रसादि कौ वाच्याङ्खता का उदाहरण न मानकर वस्तु 
वाच्याञ्गता के उदाहरण के रूप में स्वीकार करना चाहिए । ग्रन्थकार का भौ अपन 
यही दृष्टिकोण प्रतीत होता है क्योकि उन्हनै भी केचित्तु कहकर इस मत 
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धि 1 रोलम्बो मधुप इत्यादि ।।121॥। 
अस्फुटं सहदयैरपि इरित्यसंमे्म्‌। 


क अरुचि प्रदर्शित की है। रसादियों कौ वाच्यार््त। को स्वीकार न करने का 
कारण यह है कि वाच्य प्रायः व्यड्य कौ अपेक्षा कम स हेता है इसलिए 
रहने मात्रा मे चमत्कार को उत्पन नहीं करता अपेक्षा अधिक सुन्दर 
वाला व्यङ्ग्य यदि रस में होता है तव तो सोन्दर्यातिशय स्वतः सिद्ध 
ही जाता है । एेसी स्थिति मे कोई भी रस किसी का अङ्ग बन जाए अर्थात्‌ 
वाच्यार्थं का सौन्दर्य अधिक हो ओर रसं रू ! व्यङ्ग्या सौन्दर्य न्यून हो यह बात 
उपयुक्त नहीं जान पडती । सम्भवतः इसी तथ्य दृष्टि मम्मयचार्य 
तीसरे प्रकार की कल्पना नहीं कौ है। न 
3 वाच्यसिद्धङ्गगुणीभूतव्यङ्ग्य 
उपपत्ति वणक अर्थात्‌ अगत रण है बह 
द्रति) का जो अङ्ग (सहायक या उपस्कारक 
वाच्यसिद्ध्यङ्गगुणीभूतव्यङ्ग्य कहलाता है। 
जेसा कि रोलम्बो मधुप० दत्यादि पहले ( साहित्यसुधासिन्ध, 1,4) उद्धत 
किया हुआ श्लोक इसका उदाहर] हे ।। 1211 
टि०- व्यङ्ग्यार्थ कौ अपिक्षा हेती 
ह ०-जिस वाच्य को पनी सिद्धि के लिषए दूर ^ 
है वह वाच्यसिद्धयङ्गगुणी कहलाता स्थानों पर व्यङ्ग्या 
कोही द्वयङ्गगुणीभूतव्यङ्ग्य करः नि 
ते पुष्ट करने से स्वय गोण हो जाता £। मर मधुप परभृत 
र वाच्यार्थ की सङ्कति मे कारण बन जाता १ परीत क 
दि पदों से प्रतीत होने वाले व्यङ्छव के 
नहीं होती है। शराबी ओर कओं सं पाली हई ते 
र अयोग्य एवं । शा म बोध होताहै। 
जव [र को कैसे सन्देश भजु इस वाच्या एवं विश्वसनीय अर्थोका 
सान धुप आदि शब्दों के द्वार 
। नहीं होता तब तक वाच्यार्थं का 
५४५ व्यङ्ग्यार्थ है-यह शराब 
परभृत आदि पदों से भी 
अत्यन्त अपेक्षित है । 


भी वाच्यार्थ 
-्यार्थका र 
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यथा- 
पत्रावलीचित्रकपोलपालिं प्रातः सपत्नीमवलोक्य काचित्‌। 


तुतोष लाक्षाङ्कमनात्तनिद्रं पुनः प्रियं वीक्ष्य विषादमाप।। 122 || 
सन्दिग्धप्राधान्यं तुल्यप्राधान्यमिति योज्यम्‌ । प्राधान्यं च चमत्कारप्रयोजकत्वम्‌। 
यथा- 
4. अस्फुटगुणीभूतव्यड्ग्य- अस्फुट गुणीभूतव्यङ्ग्य वह होता टै जो 
सहदयों से भी इटपट न समञ्चा जा सके (असहदय सामाजिकं के दारा 
उसे समञ्चने का तो प्रश्न ही नहीं ठे) । 
( अस्फुटगुणीभूतव्यङ्ग्य का उदाहरण) जैसे- 
कोई नायिका प्रातः काल पत्ररचना से चित्रित कपोल प्रान्त (गालो कौ 
सतह) वाली सौत को देखकर प्रसन हई किन्तु फिर महावर के चिह्न 
वाले ओर (रातभर) नींद को न प्राप्त करने वाले अपने प्रिय को देखकर 
अवसाद को प्राप्त हुई ।। 122 ।। 
टि०-कपोलपालि पर पत्रावली की यथावत्‌ स्थिति से तो यह ज्ञात होता है कि 
नायक ने उस सौत के साथ समागम नहीं किया हे। किन्तु नायक के ऊपर लगे 
नायिका के पैरों मेँ लगे महावर के चिहन ओर उसके उनींदे चेहरे को देखकर यह 
विदित हो जाता हे कि नायक ने सावधानी नरतते हए उसके साथ विपरीत रति की हे। 
यहाँ सहदय सामाजिक को भी बड़ी कठिना के बाद विलम्ब से इस रहस्य की 
प्रतीति होती है कि नायक ने अपनी नायिका कौ सौत के साथ बिना चुम्बनादि किये 
सम्भोग किया है। 
5. सन्दिग्धप्राधान्य एवं 6. तुल्यप्रधान्य गुणीभूतव्यङःग्य- 
(सन्दिग्धतुल्यप्राधान्ये इस पद में विद्यमान "प्राधान्य" पद को) 
सन्दिग्धप्राधान्य ओर तुल्यप्राधान्य इस रूप में जोड लेना चाहिए ओर यह 
प्राधान्य चमत्कारनिमित्तक हुआ करता हे। 
टि०- यहा प्राधान्य पद का सन्दिग्ध ओर तुल्य दोनों पदँ के साथ सम्बन्ध हे। 
क्योकि दन्दरसमास के अन्त में पड़ा पद दोनों में से प्रत्येक पद के साथ सम्बन्ध रखता 
ठे (दन्दरान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभिसम्बद्ध्यते) ओर प्रधानता ओर अप्रधानता के 
निर्णय में चमत्कार कारण होता है। 
( सन्दिग्धप्राधान्यगुणीभूतव्यङ्ग्य का उदाहरण) जैसे- 
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हरस्तु किञित्परिवृत्तधर्यश्चन्दरोदयारम्भ इवाम्बुराशिः। 
उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ।। 123।। 
अत्र किं परिचुम्बितुमैच्छदिति प्रतीयमानं किं वा विलोचनव्यापारणं वाच्यं 
प्रधानमिति सन्देहः 
तुल्यप्राधान्यं यथा- 
ब्राह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये । 
जामदग्न्यस्तथा मित्रमन्यथा दुर्मनायते।। 124।। 


अत्र जामदग्न्यः सर्वेषां क्षत्रियाणामिव रक्षसां क्षयं क्षणात्करिष्यतीति व्यङ्ग्यस्य 


चन्द्रमा के उदय के आरम्भ में समुद के (उद्वेलित हो उठने) के समान कुछ 

अधीर होकर शिव ने बिम्बफल के समान लाल अधरोष्ठ से युक्त पार्वती 

के मुख पर अपनी (तीनों) ओंखें लगा दीं ।। 1231 

यहाँ क्या ( महादेव पार्वती के मुख को) चूमना चाहते थे यह व्यङ्ग्यार्थ 

( प्रधान है) अथवा क्या वाच्य रूप नेत्रं का व्यापार (नेत्रो के द्वारा देखना) 

प्रधान हे यह सन्देहास्पद हे। 

टि०-यह श्लोक कुमारसम्भव (३, 67) से लिया गया है इसमे समाधि को 
छोडकर शिव कौ पार्वती को देखने से उत्पन्न प्रतिक्रिया का वर्णन ह । काव्यप्रकाश 
(5, 123) में भी यह पद्य सन्दिग्धप्राधान्य के उदाहरण के रूप मे दिया गया है। 

तुल्यप्राधान्यगुणीभूतव्यङ्ग्य (का उदाहरण) जैसे- 

ब्राह्मण का अपमान (करने के स्वभाव ओर क्रिया) का परित्याग करना 

आपके ही लिए कल्याणकारक है । क्योकि वैसा करने से जमदग्नपुतर 

परशुराम तुम्हारे मित्र रहेगे नहीं तो वह तुमसे नाराज हो जायेंगे । । 124 

टि०-यह श्लोक तथा इसकी रिप्पणी तुल्यप्राधान्य के उदाहरण के रूप मे 
काव्यप्रकाश (5, 130) मेँ दी हुई हे । महावीरचरितनाटक के द्वितीय अङ्क मे रावण 
को बताने के लिए मन्त्री माल्यवान्‌ के पास परशुराम ने पत्र मे यह सन्देश लिखकर 
भेजा हे । - 

यहोँ (नाराज हो जाने पर) परशुराम (पहले नष्ट किये हुए) सारे क्षत्रियो 

के समान राक्षसो का भी क्षण भर मेँ नाश कर दैगे (इस) व्यङ्ग्यार्थ ओर 

नाराज हो जा्येगे (इस) वाच्यार्थ का (समान रूप से) प्राधान्य हे। 


1. ज किञ्चिच्चुम्बितुम्‌ कि त; परिचुम्बितुम्‌ अ 
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ष भत्युपदेशमित्र्त्वा भधानं साम 
वाच्यस्य च प्राधान्यम्‌। तथाहि, अत्र भूत म वाच्यमुक्तरूपश्च 
धनिवारकत्वेन तुल्यता। 


दण्डो व्यङ्ग्यः। उभयोरप्युपदेशस्यानथ 
काकुर्ध्वने र्विकारः। तदुक्तम्‌- 

भिनकण्ट।ध्वनिर्धरिः काकुरित्यभिधीयते। 

तेन वाच्यवद्‌  इस्त्युपस्थापितम्‌। 


यथा- 
मध्नामि कौरवशतं समरे न कोपाद्‌ 
दुःशासनस्य रुधिरं न पिवाम्युरस्तः। 


सच्र्णयामि गदया न सुयोधनोरू 
सन्धिं करोतु भवतां नृपतिः पणेन ।। 125 || 

(श्लोक का विशेष) अभिप्राय यह है- यहां उपर्युक्त उदाहरण में कल्याणमार्ग 

के लिए उपदेश ओर अपने को मित्र बतलाना रूप सन्धिपरक अर्थ वाच्यार्थ 

ठे ओर (अन्यथा दुर्मनायते इस पद से) कथित एवं प्रतीत होने वाला दण्ड 

(विग्रह) रूप अर्थं व्यङ्ग्य हे । इन दोनों ही अर्थो को बताने वाला उपदेश 

अनिष्टनिवारक होने से समान है अर्थात्‌ वाच्य ओर व्यङ्ग्य दोनों मे से 

(एक जैसा अर्थ निकलने से) किसी एक की प्रधानता नहीं है । इस कारण 
यहा तुल्यप्राधान्यगुणीभूतव्यङ्ग्य है । 

?. काक्वाक्षिप्तगुणीभूतव्यङ्ग्य-काकु शब्द का अभिप्राय ध्वनि का 
विकृत प्रकार है । ध्वनिशास्त्र मेँ बताया भी है- बुद्धिमान ने गले की बदली 
हई आवाज को काकु कहा है। 

ईस (काकु) से वाच्यार्थ कौ तरह दूसरे व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति साथ ही 
साथ शीघ्र उपस्थित हो जाती है। 

( काक्वाक्षिप्तगुणीभूतव्यङ्ग्य का उदाहरण) जैसे- 

यदि आपका राजा किसी शर्तं के साथ (कौरवो के साथ) सन्धिकरलेतो 
क्यामें क्रोध से युद्धभूमि में समस्त कोरवों का नाश नहीं करूंगा? (अपितु 
चर करूगा9, दुःशासन कौ छाती से क्या उसका रक्तपान नहीं करूंगा? 
(अवश्य करूगा). ओर क्या अपनी गदा से दुर्योधन की जें नहीं तोगा? 
(अवश्य तोङ़गा) अर्थात्‌ युधिष्ठिर भले ही सन्धि कर ले मँ तो निश्चित 
रूप से कौरवौ का वध करा ।। 125 । 


1. ज; भिन्नकण्टोअत 
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असुन्दरं चमत्कारे वाच्यमुखनिरीक्षकम्‌। 
यथा- 
प्रहरविरतौ मध्ये वाहनस्ततोऽतिपरेण वा 
किमुत सकलं याते वाहनि प्रिय त्वमिहैष्यसि। 
इति दिनशतप्राप्यं देशं प्रियस्य यियासतो 
हरति गमनं बालालापैः सवाष्पगलज्जलैः।। 126 ।। 
अत्रोत्कण्टाध्वनिः सवाष्पगलज्जलैरित्यादिवाच्यमुखनिरीक्षकः। 


टि०-इस श्लोक में मध्नाम्येव इत्यादि व्यङ्ग्यार्थ निषेधात्मक वाच्यार्थ के 
साथ साथ दही प्रतीत होकर उसका अङ्क हो रहाहै। 

8. असुन्दरगुणीभूतव्यडःग्य-असुन्दर गुणीभूतव्यङ्ग्य वहाँ होता है जहो 

व्यङ्ग्यार्थ चमत्कार के विषय में वाच्यार्थ के मुख कौ ओर देखता है 

अर्थात्‌ व्यङ्ग्याथपिक्षया वाच्यार्थ का जहां अधिक चमत्कार होता है 

(असुन्दर गुणीभूतव्यङ्ग्य का उदाहरण) जेसे- 

हे प्रिय { एक पहर के बीत जाने पर अथवा दिन के मध्य अर्थात्‌ दोपहर को 

अथवा उसके अनन्तर (सायङ्काल को) अथवा क्या सारे दिन के बीत जाने 

के बाद सूर्यास्त तक तो आप यहां (आज) लौट आओगे? इस प्रकार 

गिरते हए ओंसुओं के साथ किये गये विलापं से षोडशी भोली प्रेमिका सो 

दिन में पहुंचने योग्य देश को जाने के इच्छुक अपने प्रिय के जाने को रोक 

रही हे ।। 126 ।। 

य्ह (यदि आप सूर्यास्त तक लौटकर नहीं आगे तो मँ प्राण धारण नहीं 

कर सकूगी यह) उत्कण्ठाध्वनि ' सवाष्पगलज्जलैः" इत्यादि वाच्यार्थं के 

मुख को देखने वाली है अर्थात्‌ इसको अपेक्षा असुन्दर होने से हीन कोटि 

को हे । वाच्यार्थ से ही यहाँ नायिका के प्रेमातिशय ओर वियोग को न सह 

पाने कौ क्षमता का ज्ञान हो जाता हे। 

टि०-यह श्लोक अमरुशतक (श्लोक सं० 12) से लिया गया है । इसमे दूर 
देश में जाने के लिए पति को उद्यत देखकर नायिका कौ मर्मव्यथा को दिखाया गया 
हे । यह रसगङ्गाधर (प्रथम आनन, काव्यभेद प्रकरण) तथा दशरूपक (4, 325) मे 
भी मिलता है। उत्कण्ठा को परिभाषा काव्यशास्त्र मे- 

रागे त्वलब्धविषये वेदना महती यदि। 
संशोषयित्री च गात्राणां तामुत्कण्ठां विदुबंधाः।। 
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प्राचां वाचां प्रपञ्चेन मयाप्येताः प्रपद्धिताः। 
गुणीभूतभिदास्तस्मादस्माकं ध्वनिसम्मिताः ।। 77 ।। 
वस्तुतस्तु सङ्कलनेनास्य' ध्वनेस््रयो भेदा व्यङ्ग्यस्य व्रिरूपत्वात्‌। तथाहि किञ्चिद्‌ 
वाच्यतां सहते किञ्चित्वन्यथा । तत्र वाच्यतासहं वस्त्वलङ्काररूपम्‌ । रसादिलक्षणस्त्वर्थः 
इस रूप मं प्रसिद्ध है। 
प्राचीन आचार्यो की वाणियों के विस्तार (प्रपञ्चो ग्रन्थविस्तरः-ग्रन्थों के 
विस्तार की सहायता) से मैने भी यहं गुणीभूतव्यङ्ग्य के ये भेद बताये 
ह । इस कारण हमारे मत मेँ (ये भी ) ध्वनि के सदृश ही (चमत्कारपूर्ण 
होते हैँ) ।। 78-79 || 
टि०-ग्रन्थकार ने यहो ध्वन्यालोक के मत का पूर्णतया अनुसरण किया है। 
ध्वन्यालोक (3, 41 एवं वृत्ति) मे इस मत की समर्थिका यह कारिका दी हई है- 
प्रकारोऽयं गुणीभूतव्यङ्ग्योऽपि ध्वनिरूपताम्‌। 
धते रसादितात्पर्यपर्यालोचनया पुनः।। 
गुणी भूतव्यङ्ग्योऽपि काव्यप्रकारो रसभावादितात्पर्यालोचने पुनर्ध्वनिरेव सम्पद्यते । 
वास्तव मं तो व्यङ्ग्यार्थ के तीन प्रकार होने से संक्षेप में इस ध्वनि के तीन 
भेद हुआ करते है, क्योकि व्यङ्ग्य तीन प्रकार का होता हे । जैसे कि कोई 
(वस्तु ओर लङ्का रूप दो प्रकार कौ ध्वनि ) वाच्यता को सहन कर 
लेती है अर्थात्‌ वस्तुध्वनि ओर अलद्कारध्वनि के रूप में जो अर्थं व्यङ्ग्य 
रूप सं प्रतीत होता है वह अर्थ अन्य दशा-अभिधा से प्रतीत होने कां 
स्थिति में “मुखं चन्द्र इवाभाति ' जैसे स्थलों मे वाच्य भी हो सकता है ओर 
कोहं (रसध्वनि) अन्य प्रकार की होती हे। अर्थात्‌ वह वाच्यता को सहन 
६ करने वाली-कभी भी वाच्यन हो सकने वाली कही जाती है । (काव्य) 
म वाच्यतासहध्वनि वस्तु ओर अलङ्कार रूप होती है । रसादिस्वरूप वाली 
प्रतीयमान ध्वनि स्व में भी अभिधा से ज्ञात होने योग्य नहीं हुआ करती । 
वह ध्वनि तो रस, भाव आदि शब्द ओर शद्धार, वीर आदि शब्द सं 
उच्चारित होते हुए भी (किसी प्रकार का ) चमत्कार उत्पन्न नहीं करती 
1. जत; वाचां प्राचां अ 
2. जअ; मयाऽपितेत 
3. ज अ; सङ्धलेनान्यथा त 
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स्वप्नेऽपि न वाच्यः। स हि रसादिशब्देन शुङ्खारादिशब्देनोच्यमानोऽपि न चमत्कुरुत 
इति यावत्‌ । रसादिरित्यत्रादिपदाद्‌ भावादिपरिग्रहः। चित्रभदास्त्वलङ्कारा निरूपयिष्यन्े। 
इह त्ववधेयम्‌- 
शब्दार्थचित्रं यदपूर्वं काव्यद्वयमुदाहतम्‌ । 79।। 
गुणप्रधानभावेन स्थितिः श्य --------- स्थितिः शब्दार्थचित्रयोः। 
मे विद्यमान आदि पद सं 


इतना ही बतलाना पर्याप्त हे । यहोँ रसादि इस पद 
भावसन्धि, भावशबलता 


भावादि अर्थात्‌ रसाभास, भावाभास, । 

ओर भावशान्ति का ग्रहण हे। 

टि०-अभिप्राय यह है कि रस की प्रतीति विभावादि के उपस्थापन से हुआ 
करती । क्योकि यदि काव्य 


करती है ओर वह शब्दों के वाच्यार्थं के रूप मे नहीं हआ कर के 
मे शद्खार, वीर, रस, भाव आदि पदों काही प्रयोग किया जाय ओरवि का 


प्रयोग न किया जाय तो रसानुभूति नही हो सकती। 

शब्दचित्र ओर अर्थचित्र रूप शब्दालड्ारों ओर अर्थालङ्कयो का तौ ( अगे 

सप्तम ओर अष्टम तरगों मे) निरूपण किया जायेगा । यहो तो निम्नलिखित 

ट्स बात को समञ्च लेना चाहिए- 

शब्दचित्र तथा अर्थचित्र (नाम से) जो दो प्रकार के चित्रकाव्य पहले कटे 

गये दँ उनमें शब्दचित्र तथा अर्थचित्र शब्दों को स्थिति गौणप्रधानभाव से 

दे ।। 79-80 ।। कय 
दोनों ही चित्रकाव्यों मे 


टि०- तात्पर्य यह हे कि शब्दालङ्कार ओर अ 
श हने पर भ जौ अर्थ कौ ल 
उसको शब्दालङ्कार 


दोनों प्रकार कौ चित्रता कौ 
का सी पणन हत हउ कौ स्थति गौण रूप 
या अर्थालङ्कार कहा जाताहै। वहो एक हन क उदाहरण में अनुप्रास 
में रहा करती है काव्यप्रकाश के ' १ दियो । के कारण 
नामक शब्दालङ्धार के साथ ही साथ गर्गा के अन्य ॥ से ननः त 
व्यतिरेकालङ्कार नामक अर्थालङ्कार किन्तु बह आतत आ 
५ (काव्यप्र० ) इस उत्प्रेक्षा 
शब्दालङ्कार 


रूप से विद्यमान है। विनिर्गत मानदमात्ममन्विए म वृ्यतुपरास नामक शब्दा 
नामक अर्थालङ्कार के उदाहर म मानदमात्ममन्विप 4 


1. ज त; त्वलङ्काररूपा {ज लङ्का इष्यनते 
2. ज; इद अत 
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न तु शब्दस्य चित्रत्वे अर्थस्याचित्रता अर्थस्य चित्रत्वे शब्दस्याचित्रता । तथा च 


कैश्चिच्छब्दचित्रमेवेष्यते कैर्चदर्थचित्रमेवास्माकं तु द्रयमपि। 
इति श्रीविश्वनाथविरचिते साहित्सुधासिन्धौ चतुर्थस्तरद्ग: ॥ 

भी है किन्तु प्रायेन व्यपदेशा भवन्ति इत मयम ऊ उमर कर जनं जिसकी 
प्रधानता होती हे वहो उसी का नाम दिया जाता है । यही कारण है कि ‹ स्वच्छन्दो०' 
मे अनुप्रास नामक शब्दालङ्कार वताया जाता है ओर ' विनिर्गतं ' इत्यादि में उत्प्रेक्षा 
नामक अर्थालङ्कार है । 

नतो शब्द के भीतर चित्रता होने पर अर्थं की चित्रता का अभाव होता है 

ओर (न ही) अर्थ के भीतर चित्रता होने पर शब्द की चित्रता का अभाव 

हभ करता है । (वस्तुतः एक के प्रधान रूप से रहने पर दूसरे कौ स्थिति 

गोण हो जाती है। शब्दचित्र मेँ अर्थचित्र रह सकता है ओर अर्थचित्र का 

शब्दचित्र मँ रहना सम्भव है) | कुछ आचार्यो ने शब्दचित्र (शब्दालङ्कार ) 

को ही पसन्द किया है ओर कुछ ने अर्थचित्रं (अर्थालङ्कायो) को ही 

(अपनाया है) । हमे तो दोनों ही प्रकार के चित्रकाव्य अच्छे लगते है। 

टि०-यलं ग्रन्थकार ने मम्मट की भति समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाते हए 
इस पांचवीं तरङ्ग ओर अगली सातवीं आटवीं तरङ्गों मेँ उभयविध अलङ्का 
समान रूप से महत्व प्रदान किया ह। 

ईस प्रकार आचार्यं श्रीविश्वनाथविरचित साहित्यसुधासिन्धु मे 
चतुर्थं तरद्ग समाप्त हई । 


~ @ ~ 





1. ज अ; इति श्रीसाहित्यसुधासिन्धौ चुरथस्तरङ्गः त 


जन्मतिथि : 26 जुलाई 1936 

पितृनाम : (1१. 

(119. 18 
006 लिल्ली यवर, अंसल ग्रेस 
1110168 .44॥॥ 
(4 1.1. 


| ) 


जम्मू तवी 180005 (1964-19%6 ) 


18.19 | विवेचनम्‌, 
पुराणविमर्शः, 11:15:44 
चमत्कारविचासचर्चा, मम्पयेततर युग 
9.1. में नूतन 
अवधारणाये, साहित्यसुधासिन्धु 
10.210 
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